ज्ञान ओर कमे। 


हिन्दी-अन्धथ-रत्नाकरका ४४ वा अन्ध । 


ज्ञान ओर केंमे । 
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कलकत्ता-हाइ्कोटेके जज 


स्वर्गीय सर गुरुदास बनर्जी नाईट, एम० ए०, 
यी० एच०डी०,डी०एल०,के० सी०आई०ई० के 


सुप्रसिद्ध बंगकछाग्रन्थका अनुवाद । 





अनुवादक-- 
पण्डित रूपनारायण पाण्डेय । 





प्रकाशक--- 
हिन्दी -प्रन्थ-रत्नाकर कायोरूय, बम्बई। 


माघ, १९७७ वि०। 
फखरी, १९२१। 





अथमाइत्ति । ] [ मूल्य तीन रुपया । 
जिल्दसाहितका ३॥) रु० 


प्रकाशक-- 
नाथूराम प्रेमी, 
हिन्दी-ग्रन्थ-रल्लाकर कार्यो लय, 
हीराबाग-बम्बई । 


मुद्रक, 
एम, एनू, कुलकर्णी, 
कनोटक प्रेस, 
४३४ ठाकुरद्वार, बस्बई । 
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हे अस्तावना । 


अल्थ-परिचय । 
आज दम अपने पाठकोंके समक्ष एक अपूर्व और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपस्थित 
कर रहे है। हमारी समझमें हिन्दीमे अभीतक इस ढेंगका और इतनी उच्जश्रे- 
णीका और कोई भी अन्य प्रकाक्षित नहीं हुआ है । हमारे जिन पाठकोंका यह 
खयाल है कि अज्वादित भ्रन्थोंसे हिन्दीका गौरव बढ़ता नहीं है, वे भी इस 
प्रन्थको पढ़कर यह कहे बिना न रहेंगे कि हिन्दी-भाषा-भाषियोंके लिए गेभीर 
ज्ञानलासका यह एक बहुत उत्तम साधन तैयार हो गया है । 


इस समय भारतमें पूर्वीय और पाश्चात्य विचारोंका अभूतपूर्व सघष हो रहा 
है। देशके क्षिक्षितोंका एक दल जहा पूर्वीय विचारोंका अनन्य भक्त है वहाँ 
दूसरा दल केवल पाश्चात्य विचारोंके प्रवाहमें ऑख बन्द करके बहा जा रहा 
है। पहला दल दूसरेको और दूसरा पहलेको विचारशल्य कहकर अपने आपको 
सत्पथगामी समझता है, परन्तु आश्चर्य यह है कि न पहला दूसरेके विचारोंको 
अच्छी तरह उमझता है और न दूसरा पहलेके विचारोंको। समझनेके साधन 
भी बहुत ही कम हैं। देशमें अभीतक ऐसे विद्वान हुए भी भंगुलियोंपर गिनने 
लायक ही हैं जिन्होंने दोनों प्रकारके विचारोंका पारगामी ज्ञान प्राप्त किया है 


दि 


और उनमें मी ऐसे तो दो चार ही है जिन्होंने इस प्रकारका ज्ञान श्राप्त करके 
उसे जनताके सामने उपस्थित करनेका प्रयत्न किया हैं। इस भ्रन्थके लेखक 
स्वर्गीय न्‍्यायधीश सर गुरुदास वन्द्ोपाध्याय ऐसे ही विद्वानोमेंसे एक थे । उनके 
इस अन्थकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें पाठकोंको पूर्वीय और पश्चि- 
सीय विचारोंके दीर्घकालीन अध्ययनके परिपक्व फलका आस्वाद मिलेगा। 


मनुष्यके अन्तर्जगत्‌ और बहिजंगत्से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी भी बातें 
है, उसके आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सुखोंको बढ़ानेवाले जितने भी 
साधन है और परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य, आदिके प्रति उसके 
जितने भी कर्तव्य है, इस ग्रन्थमें उन सभी पर श्रकाश डाला गया है। गहरेसे 
गहरे दार्शनिक और तात्विक विचारोंसे छेकर साधारणसे साधारण सगाई- 
विवाह, खान-पान और वेष-भूषा सम्बन्धी बातोंकी भी इसमें चर्चा की गई 
है । सच तो यह है कि ऐसा कोई भी विषय नही है जिस पर इसमें कहीं 
न कहीं, मुख्य या गौणरूपमें, विचार न किया गया हो । अतएवं इस अन्थके 
सम्बन्धमें नि-संकोच होकर यह बात कही जा सकती है कि--“ य्नेहास्ति 
न तत्कवचित्‌ । ”” 


ग्रन्थकी रचनाप्रणाली बड़ी ही प्रौढ़ और ?ईंखलाबद्ध है। ग्रन्थकत्ताने इस ' 
विषयमे प्राचीन भारतीय ग्रन्थकर्त्ताओंकी उस दाशनिक शैलीका अनुसरण 
किया है जिसमे सब विषय यथास्थान और यथाक्रम भाते जाते हैं और किद्नी 
सिद्धान्तसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई विषय छूटने नही पाता । 


ग्रन्थकर्ता यद्यपि अनेक अशॉमें भारतीय विचारोंके भक्त है; फिर भी 
उन्होंने कही भी अपनी न्यायशीलता और तटस्थताको रखलित नही होने दिया 
हैं। न उन्होंने पाश्चात्य विचारोंकी कही अवहेलना की है और न पूर्वीय विचा- 
रोंके प्रति अनुचित पक्षपात किया है | जहा उन्होंने बहुतसे पाश्चात्य विचारोंको 
विवेकपूर्वंक भहणीय समझा है, वहों बहुतसे अविचारितरम्य पूर्वीय विचारोंको 
त्याज्य बतलानेमें भी भय नहीं खाया है । 


यह बहुत संभव हैं कि विविध रुचियों और विचारोंके पाठक इस अन्थके 
सभी विचारोंसे सहमत न हों--ससारमभे आज तक इस प्रकारका कोई ग्रन्थ 
बना भी नही है जिसके सभी सिद्धान्त छोगोंने पसन्द किये हों--परन्तु यह 


ह 


अपनी सदसद्विवेक घुद्धिको निरन्तर जाशत रखकर और किसी 5322 
पातको आश्रय दिये त्रिता लिखा है। अपने प्रतिपक्षी विचारोंके प्रति भीसलेखैंड 
कके हृदयकी सहानुभूति सर्वत्र दिखछाई देती है--उन पर किसी ग्रकारका 
क्षोभयुक्त आक्रमण कहीं भी नहीं किया गया हैं। इस विषयमें लेखकने अपनी 
वीतरागताको बहुत ही सावधानीस सुरक्षित रक्खा है । हमारी समझमें लेख- 
कके इस ग्रुणके कारण यह अन्य प्राचीन और नवीन, पोर्वात्य और पाश्चात्य, 
सभी विचारोंके अनुयायी पाठकोंमे श्रद्धापू्वक पढ़ा जायगा और उनके नानको 
बढनेमें बहुत वड़ी सहायता पहुँचावेगा । 


ली मक पज 
बात निःसंकोच होकर कही जा सकती है कि लेखकने जो कुंछ,भूर,लिखा हें,“ 


वंगलाभाषाके सर्वश्रेष्ठ अन्थोंमे इसकी गणना है ।वि० सं० १९६६ मे यह 
पहले पहल प्रकाशित हुआ था। सुना है, उसके बाद इसकी और भी कई 
आइ्त्तियोँ निकल चुकी हैं । यद्यपि इस प्रकारके ग्रन्धोंके पढ़नेवाके पाठक 
सभी भाषाओंमे कम मिलते है; फिर भी हमें आशा है कि हिन्दीमे इस ग्रन्ध- 
का कम आदर न होगा और राष्ट्रीय भाषा बननेका दावा करनेवाली हिन्दी 
इसके एक ही सस्करणसे सन्तुष्ट न हो जायगी । 


लगभग दो वर्ष पहले झालरापाटनके सुप्रसिद्ध हिन्दी कबि और लेखक . 
पं० गिरिधर छार्मा ' नवरत्न ? ने हमें इस भ्न्थके अनुवाद करानेकी प्रेरणा की 
थी और उसीका यह फल हैं कि आज हम इसे हिन्दीमें प्रकाशित कर रहे 


हैं। इसके लिए दम शर्माजीके प्रति कृतन्ता प्रकाशित किये त्रिना नही रद्द 
सकते । 


अन्यथकतोका परिचय । 


इस भ्न्धके लेखक स्वर्गीय सर गुरुदास वन्थोपाध्याय बंगालकके उन नर- 
रत्नोमेसे एक थे जिनके कारण केवक वंगालका ही नहीं, सारे भारतका 
मत्तक ऊँचा हुआ है। वंगालके प्राय सभी शिक्षित और अक्षिक्षित उन्हें 
श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे। इस विषयमे वगालके महान्‌ पुरुषोंमि वे बहुत ही 
सोसाग्यभाली थे । यद्यपि उनका ज्ञान भी महान्‌ था--उनकी जोढ़के विद्वान 
बहुत ही कम हुए हैं---तथावि उनकी महत्ता और पूजनीयता विशेषतः उनकी 
सबप्नरिन्नताके कारण थी | वे अपना समस्त आचरण अपनी अन्‍न्तरात्माके अनु- 


<८ 


कूल रखते थे । “ मनःपूतं समाचरेत्‌ ! सूत्र उनके जीवनका “मोटो  था। 
देशमें ऐसे शिक्षित बहुत ही विरल हैं जिनका जीवन उनके समान सचारिध्यके 
सॉचेमें ढाला गया हो । वकालत जेसी जीविकाको करते हुए भी उन्होंने धन 
था मानके लिए कभी अपनी आत्माको नद्दीं बेचा । उनका जीवन निष्करूंक 
और पवित्र था। वे अतिशय निरहंकार, दयाल, सरल, द्वेषहीन और बालसर- 
लतासे युक्त विद्वान्‌ थे। उनका बतांव भी बहुत ही कोमल था । यही कारण 
है जो उनका कोई शज्नु नहीं था । 


अँगरेजीकी सर्वोच्च दिक्षा प्राप्त करके भी उन्होंने कभी हिन्दू आचार नहीं 
छोड़े । वे बहुत ही सादगीसे रहते थे और उनके भीतरी और बाहरी जीवनमें 
सदा आर्यजीवनकी झलक दिखलाई देती थी । “गीता ” उनका बहुत ही 
श्रद्चेय अन्थ था । कहते हैं कि “ गीता ? को वे सदैव अपने पाकेटमें रखते थे । 
उनका जन्म कलकत्तेके समीप नारिकेल-डांगा नामक स्थानमें, सन्‌ १८४४ की 
२६ जनवरीको, एक साधारण ब्राह्मण कुलमें हुआ था। उनके पिता बहुत ही 
निर्धन पण्डित थे । माता-पिताके पास ब्राह्मणकी सच्ची सम्पत्ति पवित्रता और 
सदाचारके सिवाय और कुछ न था । पिता उन्हें अपनी गोदमें बिठा कर 
' गीताके छोक सुनाया करते थे और इस तरद्द उनके आग्रामी जीवनका एक 
सोचा तैयार करते थे । परंतु गुरुदास बाबूको पिताकी यह शिक्षा बहुत समय 
तक नहीं मिली । उनका स्वगेवास हो गया । उनके मरने पर इस द्रिद्र परि- 
वारका सारा भार इनकी विधवा माता पर पड़ा । वे बहुत ही कोमछा और 
सचरित्रा थीं। अपने पुत्रको चरित्रवान वनानेकी ओर उनका निरन्तर ध्यान 
रहता था। उनका प्रयत्न आशासे अधिक सफल भी हुआ संसारमें बहुत कम 
मातायें ऐसी भाग्यवती द्वोंगी जिनको गुरुदास जैसा आज्ञाकारी पृत्र प्राप्त हुआ 
हो । गरुरुदास बाबू अपनी माताकी आज्ञाको वेदवाक्योंके समान पवित्र और 
माननीय समझते थे । उन्होंने जीवनभर माताकी आज्ञाओंको बिना कुछ “नन्ु” 
£नच ? किये माना । इस विषयमें उनकी अनेक कथायें प्रसिद्ध हैं। वे अपनी 
माताको कितना मानते थे, इसका निद्शन एक इसी बातसे मिल जायगा कि 
माताकी मृत्यु होने पर वे महीनों तक उनके शोकमें व्याकुल रहे । एक बार 
उन्होंने कलकत्तेकी एक सभामें कहा था कि--“* कौन ऐसा छड़का है जो 
कि बिना विरोध किये पुस्तकोंके कथनानुसार चलता है 2... ...मेंने अपनी 


ब्अ 
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माताकी समस्त आज्ञाओंका, जरा भी इतस्ततः किये बिनां, तिरुस्तुर पाछुन 


किया है। ” ह भ 

गुरुदास बाबूकी छिक्षाका प्रारंभ एक प्राचीन ढंगकी संस्कृत पाव्योकन हुई 
था। जिस समय स्व० गोखलेके अनिवाये क्षिक्षासम्बन्धी बिलकी चर्चा दो रही 
थी उस समय उन्होंने अपने एक व्याख्यानमें कहा था कि “ में एक ब्राह्मण- 
कुलमें उत्पन्न हुआ हैँ । मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि अबसे लगभग ५० वर्ष 
पहले जब में एक ग्रामीण पाठ्शालामें पढ़ता था तब एक तेलीके लड़केके पास 
बैठा करता था । वह मुझसे बहुत अधिक योग्य था, इस कारण में उससे अपने 
पाठमें सहायता लिया करता था । पर मुझे इस बातका जरा भी पशोपेश न 
होता था कि में ब्राह्मण हो कर एक तेलीसे क्‍यों पाठ छे रद्द हूँ। यदि यह बात 
अबसे ५० वर्ष पहले सहन की जा सकती थी कि ब्राह्मण और शूद्ध एक साथ 
पढ़ें, तो फिर इस समय इसमे क्‍या आपत्ति हो सकती है ! यद्यपि मि० गोख- 
हेका यह बिल इस समय हमें बिलकुल नया और मौलिक प्रतीत होता है; 
परन्तु वास्तवमें यह एक पुराने तरीक्रेकी पुनराह्त्ति मात्र है जो कि ५० बर्ष 
धहलेके स्वाश्रयी भारतमें विद्यमान था। ”* 


स्कूल और कालेजकी शिक्षा समाप्त करके गुरुदास बाबूने सन्‌ १८६५ में 
गणितमें एम० ए० पास किया। विश्वविद्यालयक्री सभी परीक्षाओंमें उनका 
जम्बर सर्वोच्च रह । एम० ए० पास करनेके बाद थे कलकत्तेके प्रेसीडेंसी 
कालेजमे गणितके व्याख्याता नियुक्त हुए | अगले वर्ष उन्होंने कानूनक्ी बी० 
एल० परीक्षा दी और उसमें भी वे सर्वोत्कृष्ट रहे । इसके थोड़े ही दिन बाद थे 
बहरमपुर कालेजमें कानूनके व्याख्याता बनाये यये ओर उसी जिलेमें वकालत 
भी करते रहे। सन्‌ १८७२ में वे कलकत्ता हाईकोर्टमें छोट आये और १८७६ 
में उन्होंने कानूनका ' आनसे एग्जामिनेशन ? पास किया। इसके बाद उन्‍हें 
“ डाक्टर आफ ला'की पदवी मिली। सन्‌ १८७८ में'वे “ टैगोर-छा-लेक्चरर ! 
'नियत हुए। इसके लिए उन्होंने “ल्ली-धन! और “विवाहविषयक हिन्दू ला? ये दो 
विषय चुने। इस समय भी उनके इन विषयोंके छेक्चर बहुत ही प्रामाणिक गिने 
जाते हैं। कानूनी बातोंमे ऐसी दक्षताके कारण उनकी ख्याति बहुत हुई; परन्तु 
उन्होंने कानूनी पेशेके आगे कभी अपने घुटने नहीं टेके | इस बातका उन्हें 
सदैव खयाल रहा कि संसारमें रुपया पैसा और*मान प्रतिष्ठासे भी बढ़कर कोई 
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चीज है । अन्तमे जस्टिस कानिगहमके अवसर ग्रहण करने पर गुरुदासबाबू 
कलकत्ता हाईकोर्टके जज हो गये । इस पद पर रहकर उन्होंने बड़ी सचाई 
ओऔर न्यायग्रियतासे काम किया । उनके नीचेके अधिकारी उन्हें एक आदश 
न्यायाधीश समझते थे। अपने कतैव्यपालनके लिए अपने” घनिष्ठते घनिष्ठ 
मित्रों आर स्नेहियोंके विरुद्ध बोलने ओर लिखनेमें वे जरा भी नही हिचकते थे ४ 

पेन्शन ले लेने पर उन्हें “ नाइट हुड * का पद्‌ मिला । जिस समय गुरु- 
दास बाबूने पेन्शन छी, उस समय उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और तब 
यह नियम भी नहीं था कि ६० वर्षकी अवस्थामें हाईकोर्टके जजोंको पेन्शन ले 
ही लेनी चाहिए । फिर भी उन्होंने जजी छोड़ दी । एक तो उनका खयाल था 
कि मुझे अपने वादके योग्य वकीलोंके जजी-लाभके मार्गमें कण्टक बनकर न 
रहना चाहिए, दूसरे अवकाश मिलने पर वे अपने देशके युवकोमें शिक्षाका 
विस्तार और उसकी उन्नतिके लिए अधिक परिश्रम करना चाहते थे ओर तीसरे 
उन्हें यह आशड्जा भी थी कि शायद मै बुढ़ापेके कारण इस न्यायकार्यको पूर्वके 
समान कतैव्यपरायणताके साथ नहीं कर सकूँगा । 

सर गुरुदासका जीवन केवल ज्ञान और सदाचरणके कारण ही महान्‌ नहीं 
था; सावेजनिक सेवाओंके उच्च आदर्शके कारण भी थे महान थे। जजीसे अब- 
काश ग्रहण करनेके बाद कलकत्तेमे ऐसी कोई भी महत्त्वपूर्ण सभा नही हुई, 
जिसमे उनकी उपस्थितिको विशेष सम्मान और महत्त्व नही दिया गया हो। 
सभा-समतियोंके निमंत्रणमें वे छोटे बड़ेका विचार नही करते थे । छोटे छोटे 
लड़कोंकी सभाओंमे भी वे प्रसन्नतासे जाते थे । 

गुरुदास बाबू जीवनभर शिक्षासम्बन्धी कार्योंमि ही व्यस्त रहे । उनके अध्य- 
यनका यह प्रधान विषय था । इस देशमें उनके समान शिक्षाविज्ञानका पारंगत 
पण्डित और कोई न था । उन्होने ऑगरेजीमे 'थाट्स ऑन एज्युकेशन? ( शिक्षा 
पर विचार ) नामक प्रसिद्ध पुस्तक्न लिखी है। उसकी प्रायः सभी सुख्य मुख्य 
वाते इस अन्धथके भीतर आगई हैं। सन्‌ १८७५ में वे कलकत्ता यूनीवर्सिटौके 
फेलो नियत हुए ओर दो वार वाइस चान्सलर । कलकत्ता यूनीवार्सैटीका बहुत 
कुछ सुधार उन्हींकी दृढता और कार्यपरताके कारण हुआ है । 

लार्ड कजनके समयमें जो शिक्षा-कमीशन बेठा था, गुरुदास बाबू उसके 
एक प्रधान सभ्य थे । इस कमीशनमे उन्होंने सिरतोड परिश्रम किया था और 
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नाना स्थानोंमें गवाहियों लेनेके लिए भ्रमण किया था। इस कमीशनके सभा- 
पतिसे गुरुदास बाबूकी राय नही मिली थी और इस कारण उन्होने एक बड़ा ही 
जोरदार विरोधपत्र उसकी रिपोर्टेके साथ अरकाशित कराया था। इस विरोधप- 
श्रमें उन्होने उचशिक्षाके क्षेत्रकी संकीर्णतर न होने देनेकी चेश्ा बहुत कुछ की 
थी। यद्यपि छाई कर्जनने उसे पसन्द न किया; फिर भी उससे देशका बहुत 
कुछ उपकार हुआ । 


गुरुदास बावूके जीवतका अधिक महत्त्वपूर्ण भाग राष्ट्रीय शिक्षाके विचारोंमें ही 
व्यतीत हुआ । सन्‌ १९०६ में कलकत्तेमे जो “ नेशनल कोंसिड आफ एज्यु- 
केशन ? स्थापित हुईं थी, उसके वे प्राण थे । इसके प्रारंभिक अधिवेशनके 
समय उन्होने जो व्याख्यान दिया था उसमें शिक्षाके नवीन आन्दोलनकी 
आवश्यकताको बतलाते हुए शिक्षाक्रमपर बहुत ही सारगर्भ विवेचन किया था। 
उनका विचार था कि वैदेशिक भाषाज्ञानककी आवश्यकता तो है; परन्तु वह 
शिक्षाके आरमिक भागमें नहीं-अन्तिम भागमें है । 


यद्यपि शुरुदास बाबू कभी कांग्रेस-मश्च॒ पर नहीं आये, तथापि उनका हृदय 
सदा ही राष्ट्रीय आन्दोलनके साथ रहा । कुछ समय तक्‌ वे बंगालकी व्यवस्था- 
पक सभाके भी मेम्बर थे । स्वर्गीय बंकिम बाबूके बाद वे “कलकत्ता यूनिवार्सेटी 
'इन्स्टिट्यूट' के साहित्यक विभागके भी प्रेसीडेण्ट रहे थे । 


गुरुदास वाबूको अपनी मातृभाषासे बहुत प्रेम था। अऑगरेजीमें वे किसी 
बेगालीसे कभी वार्ताछाप न करते थे। उनके मातृभ्माषा्रेमका ही यह फल है 
जो इस अद्वितीय प्रन्थकी रचना उन्होंने वंगलामें की है। वे बंगलाभाषामें पद्य- 
रचना भी करते थे । उनके बनाये हुए कई अच्छे अच्छे गान है। कानूनस- 
म्बन्धी पुरतकोंके सिवाय उन्होंने गणित, शिक्षा, धर्म आदि पर भी अनेक 
पुस्तके लिखी है । 


अपने धर्मके एकनिष्ठ उपासक होने पर भी वे किसी सम्प्रदायके विद्वेष्टा 
नहीं थे। शुभ कार्योंमें वे सभी सम्प्रदायके लोगोंके साथ योग देते थे । किसी 
भी सम्भ्रदायके धर्मकायोंके प्रति उनकी अश्नद्धा नही थी । बहुत कम छोगोंमें 
उनके समान मतसहिष्णुता देखी जाती है। 


श्र 


लगभग दो वर्ष हुए, सं० १९७५ के पौषमें, ७४ वर्षेकी अवस्थामें उनका 
स्वगवास हुआ | उनका स्वास्थ्य संदेव अच्छा रहा । इद्धावस्थामें भी उनकी 
शारीरिक और मानसिक शक्तियों निस्तेज नही हुईं थी। यह उनके सादे और 
संयमी जीवनका ही' फल था । 

गुरुदास बावू अपने बाद अपने कई योग्य पुत्रोंकोी छोड़ गये हैं जो उच्च 
विक्षासे आभूषित हैं और बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं । 

इसी धुरन्धर विद्वान ओर सच्चरित्न पुरुषके इस अपूर्व ग्रन्थको आज हम 
अपने पाठकोंकी भेट कर रहे हैं । 


पौष सदी १४ ) निवेदक--- 
सं० १९७७ वि०। नाथूराम प्रेमी । 
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सब विपयोंका निगूढ तत्व जाननेकी इच्छा, ओर अपनी अचस्थाकी 
उन्नति करनेकी चेष्टा, सनुष्यका स्वाभाविक घमं हे । हम बाहर जो विचित्र 
जगत्‌ देख रहे हैं ओर भीतर जिन सब अनिवंचनीय भावोंका अनुभव करते 
हैं, उनके द्वारा वह तत्त्व जाननेकी इच्छा निरन्तर उत्तेजित होती है। और 
हमारे अभाव ओर अपूर्णतायें इतनी अधिक हैं कि उस उन्नतिकी चेष्टा- 
को हम क्षणसर भी छोडकर नहीं रह सकते । अपने अपने सनसे पूछने ओर 
परस्परके कार्योपर दृष्टि डालनेसे ही इस बातके अनेक प्रमाण पाये जाते हैं । 

तत्व जाननेकी इच्छा हमे ज्ञानके उपाजनकी ओर प्रेरित करती है ओर 
उन्नतिकी चेष्टा हमे कर्म करनेमे ऊूगाती है। ज्ञानका उपाजन और कमका 
अनुष्ठान ही मनुष्य-जीवनका प्रधान कार्य है । 

ज्ञान और कस सम्बन्धहदीन नहीं हैं, दोनों परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा 
रखते है। अधिकांश स्थलोंमे देखा जाता है कि ज्ञानकी प्राप्तेकि लिए अनेक 
प्रकारके कर्मोका प्रयोजन है, और कसे करनेके लिए अनेक विषयोंके ज्ञानकी 
आवश्यकता है। “ ज्ञानकी बढ्तीके साथ साथ कर्मोंका क्षय होता है,” 
यह बात इस तरह सत्य हे कि ज्ञानकी बढती होनेपर अनेक कर्म बेकार जान 
पड़ते है, और अनेक कर्म सहज ही संपन्न हो जाते है । 

ज्ञानका छक्ष्य तत्त्व था सत्य है। कर्मका लट्ष्य न्याय या नीति है। जिस 
स्थरूपर जिसकी उपलब्धि होना उचित है वह न होकर हमें अक्सर रस्सी में 
साँपका अम होता है। उस अमको दूर करके सत्यकी उपलब्धि ही ज्ञान- 


२० भूमिका । 





का लक्ष्य है । ऐसे ही जिस स्थल पर जो कर्स करना उचित है वह न करके 
हम अक्सर वर्तमान क्षणिक दु खले बचने ओर क्षणिक सुख पानेके लिए 
भावी स्थायी मंगरूकर कार्य त्यागकर अमंगलकर कायेमे प्रवृत्त होते हैं। इस 
अन्यायप्रवृत्तिका दमन करक सुनीतिका सहारा छेनेका अभ्यास ही कसका 
रुक्ष्य है । इस जगह पर यह भी कह देना उचित है कि ज्ञान ओर कर्म 
दोनोंका अंतिम लक्ष्य परमार्थकी प्राप्ति है । 


ज्ञान और कर्मके सम्बन्ध यत्किश्चित्‌ आलोचना करना ही इस छोटीसी 
पुस्तकका उद्देश्य है । इस आलोचनाके विषय क्‍या क्या हैं, सो इस जगह 
पर बता देना कर्तव्य है। यदि ज्ञानकी संपूर्ण आछोचना करनी हो, तब तो 
विश्वेके सब विषयोंकी और मलनुष्यप्रणीत सब शासख्रोंकी आलोचना करनेकी 
आवश्यकता होगी, परन्तु उस बड़े और दुरूह कार्यमें हाथ डालनेकी न मेरी 
इच्छा है, और न उतनी मुझसे शाक्ति ही है | हॉ, ज्ञानके सम्बन्धर्मे थोड़ीसी 
आलोचना की जायगी और इसके लिये ज्ञाता, छ्लेय, अन्त्जंगत्‌, बहिजेंगत्‌, 
ज्ञानकी सीमा, ज्ञानलाभका उपाय और ज्ञानलछाभका उद्देश्य, इन कईं एक 
विषयोंका कुछ कुछ वर्णन आवश्यक होगा। इसी लिए इस अथके प्रथम 
भागमें अलग अरूग अध्यायोंमे ( $ ) ज्ञाता, (२) शेय, (३) अन्‍्त- 
जंगत्‌, ( ४ ) बहिजंगत्‌, (५) ज्ञानकी सीमा, ( ६ ) ज्ञानलाभका 
उपाय, ( ७ ) ज्ञानखाभका उद्देश्य, इन सात विषयोंकी संक्षिप्त आलो 
चना की जायगी। 


जन्मसे झत्यु तक अवस्था-मेद और स्थरू-मेदके अनुसार मजुष्यके नीति- 
सिद्ध कर्म असंख्य प्रकारके है। इस श्रंथमे उन सबकी आलोचना असंभव 
और असाध्य है। मगर कर्सके संबंधभे आलोचना करते समय, कर्ताकी 
स्वतन्त्रता है कि नहीं--कार्य कारण सम्बन्ध केसा है, कत॑व्यताके लक्षण, 
पारिवारिक नीतिसे सिदछू कर्म, सामाजिक नीतिसे सिद्ध कम, राजनीतिसे 
सिद्ध कर्म, धर्मनीतिसे सिद्ध कम और कर्मका उद्देश्य, इन कई एक बिषयों- 
का कुछ कुछ वर्णन आवश्यक हैं| इसी लिए इस ग्रंथके द्वितीय भागमें 
अऊूग अछग अध्यायोंमे ( १ ) कर्ताकी स्वतन्त्रता है कि नहीं--कार्यकारण 
सम्बन्ध कैसा हें, ( २ ) कर्त॑व्यताके लक्षण, ( ३ 9 पारिवारिक नीतिसे 
सिद्ध कर्म, ( ४ ) सामाजिक नीतिसे सिद्ध कर्म, ( ५ ) राजनीतिसे सिद 


भूमिका | र्श्‌ 





कर्म, ( ६ ) घर्मनीतिसे सिद्ध कर्म, ( ७ ) कर्मका उद्देदय, इन सात विष- 
योंकी थोड़ी सी आलोचना की जायगी । 
अब आलोचसना-प्रणालीके बारेमे दो-एक बाते कहना जरूरी है । 
इस ग्रन्थके सब विपयोंदी आलछोचना तीन ढंगसे हो सकती है---युक्तिके 
द्वारा, शाखके द्वारा और युक्ति ओर शाख्र दोनोंका सहारा केकर । इनसेंले 
युक्तिमूलक आलोचना ही इस जगह विशेष उपयोगी है। क्योंकि, कोई 
बात र्चीकार करनेके लिए छोग पहले युक्तिके ह्वारा उसकी सचाईकी जाँच 
करनेकी चेष्टा करते है, ओर जबतक वह बात युक्ति-सिद्ध नहीं जान पड़ती 
तबतक उसके सम्वन्धमे संदेह वना ही रहता है। दूसरे, शाखके ऊपर निर्भर 
करनेसे सी, जब शाख अनेक और तरह त्तरहके हैं, और अनेक विपयोंमें 
भिन्न भिन्न गास्रोंके और जुदे जुदे सुनियोंके अनेक प्रकारके मत हैं, तब किस 
शासत्रका और किस मझुनिका सत साननीय है, यह ठीक करनेका एक मात्र 
उपाय थुक्ति ही है । इसके सिवा शाखमूलक आलोचनाम भी युक्तिकी सहा- 
यता लेने और विरुद्ध युक्तियोंके खण्डनकी जरूरत है । वेदान्त दर्शनके दूसरे 
अध्यायके दूसरे पादके प्रथम सूत्रका 'शिंकर-भाष्य” ही इस बातका दृष्टान्त है । 
तीसरे, यद्यपि किस शाखकारका सहारा लेना चाहिए, यह थुक्तिके द्वारा 
ठीक करके, उसी शाखके अनुसार आलछोचना की जा सकती है, और उस 
जआालोचनाको युक्तिमूठक और शाखमूलक दोनों कह सकते हैं; मगर किस 
जगह यथार्थमे किस शासत्रका सहारा लेना चाहिए, इस बारेमें हृतना अधिक 
मतभेद है कि इस प्रंथमे बुक्तिमुलक आलोचनाका होना ही ठीक जान 
पढ़ता है । छेक्षिन हों, खास खाल स्थानोंपर युक्तिकी पोषकतामें शाखर या 
घुद्धिसानोंके सतके ऊपर भी निर्भर किया जायगा । उदाहरणके तौर पर जैसे, 
जिस जगह * कौनसी बात परिसार्जित दुद्धिकों कैली प्रतीत हुई है ” यह 
आलोचनाका विपय है, वहों पर शाख या छुद्धिसानोंका सत अवश्य निर्भर- 
योग्य है । 
जो छोग झिसी शासत्रको इंश्वरकी, या ईश्वरसे आदेश पाये हुए किसी खास 
व्यक्तिकी उक्ति, और इसीलिए अश्नान्त, मानते हैं, वे उस शाखको युक्तिकी 
अपेक्षा अवध्य ही बड़ा बतलाबेंगे, और कोई युक्ति अगर उस शास्रके साथ 
मेल नहीं खायगी तो उसे आल्त कहेंगे। युक्तिमूडक आलोचनामे अवब्य ही 


र्२ भूमिका । 





यह एक अनिवार्य असुविधा है। लेकिन जो छोग किसी सी शाखको अम- 
रहित नहीं समझते, उनके आगे शाखमूकक आलोचना करनेमें भी उसी 
तरहकी असुविधा है। और जब हमें इस दूसरी श्रेणीके छोग ही इस समय 
संख्यामें अधिक देख पड़ते हैं तब युक्तिमूलक आलोचना ही अधिकांश लोगोंके 
लिए उपयोगी जान पड़ती है। खासकर युक्तिमूछक आलोचनाके दोपब्णुणोंका 
विचार सभी छोग बिना किसी संकोचके कर सकते हैं, किन्तु शास्रमूलक 
आलोचनाके दोष-गुणोंका विचार उस तरह नहीं किया जा सकता; यह भी 
युक्तिमूलक आलोचनाके पक्षमें एक अनुकूल तक है । 

युक्तिमुलक आलोचनासे अनेक स्थानोंपर उपसा-डदाहरण जादिके द्वारा 
आलोचनीय चिपषयकी व्याख्या की जाती है। किन्तु उपमा उदाहरण आदिका 
संग्रह अक्सर बहिजंगतके ही विषयोंसे किया जाता है | इसी कारण अन्तर्जन् 
गतके विपयोंसे उनका प्रयोग उचित है या नहीं, यह संदेह अवश्य हो 
सकता है। ऐसे स्थकोंपर उपमा-उदाहरण आदिका प्रयोग अत्यन्त सावधा- 
नीके साथ होना चाहिए । 

आलोचनाकी प्रणालीके संबधमे एक बात ओर कहनी है । इस प्रंथमें जो 
कुछ विचारा जायगा उसकी आलोचना यथाशक्ति और यथासंभव संक्षेपमें 
ही होगी। यद्यपि किसी किसी जगह कोई कोई बात कुछ''विस्तारके साथ 
कहनेसे अधिक स्पष्ट समझी जा सकती है, किन्तु लोगोंके पास समय इतना 
थोड़ा है कि अधिक बाते पढने यों सुननेका अवकाश बहुतोंको नहीं मिलता। 
इसके सिवा अनेक स्थलोंपर वाणीका आडस्बर कोरी विडम्बना ही जान पड़ता 
है। बल्कि थोड़े शब्दोंसे जो वात प्रकट की जाती है उसे पढ़नेके लिए 
लोगोंकी भरव्ृत्ति विशेष हो सकती है, ओर उससे वाक्य-जालकी जाय्लिता 
जोर शब्दजनित अमकी संसावना_भी थोड़ी होती ह । $ 

आलोचनाकी भाषाके संबंधमे भी दो-एक बातें कहकर यह भूमिका समाप्त 
की जायगी। भापाका उद्देश्य है, वक्तव्य विषयको विशद्‌ रूपसे व्यक्त करना। 
अतएव ग्रंथ उस भाषपासे लिखा जाना चाहिए, जिसके द्वारा आलोचनाकों 
विषय जल्दी और सहज ही पाठकोंकी समझमें आजाय । भंथकी भाषाके 
संबन्धमे यही साधारण और स्थूल नियम है। लेकिन अनेक स्थछोंम सहजमें 
अर्थात्‌ अनायास ही समझसे जआाजाना, और श्ञीघ्र अथांत्‌ थोड़े समयमें 


भूमिका: 


समझ्षम आना, ये दोनों भाषाके परस्परविरुद गण है। कार जवीयास है| कारें सनायास बोध- 
गम्य बनानेके लिए. आलोचनाका विषय चिस्तारके-साथ' कहा जाता हैं“ओर 
लसे पढनेमे देर छगती है। किन्तु शीघ्र बोधगम्य बनानेके लिए आलहोचनाका 
विपय संक्षेपस लिखना पडता है ओर वह सहजमे समझा नहीं जा सकता। 
इन दोनों गुणोंका सामंजस्य करने ओर अनेकार्थवोधक शब्दोंके अथंके सम्ब-- 
न्‍्धमें संशय मिटानेके लिए दर्शन-विज्ञान आदि विषयोंके ग्रथोंमे परिभाषाओं- 
का प्रयोजन होता है । आलोच्य विषयका बोध करानेवाले कुछ शब्द, संथर्मे 
जिनका वारंवार प्रयोग करनेकी आवश्यकता होती है, उनका किस अधथर्मे 
व्यवहार होगा, यह एक बार कह देनेपर, फिर आग्रे चछकर बिना किसी 
व्याख्यांक जितनी बार जी चाहे उनका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा 
करनेसे इस प्रणालीके द्वारा हंथ संक्षिप्त होनेके साथ ही सहजमे समझनेके 
योग्य होता है ओर अर्थके संबंध भी कुछ संशय नहीं रहता । 





परिभाषाओंके प्रयोगके सम्बन्धसे कईं बाते याद रखनेकी जरूरत है। 

एक तो परिसाषाओंका प्रयोग जितना कस हो उतना ही अच्छा। क्योंकि 
यद्यपि पारिसाषिक शब्दोंके अर्थके सम्बन्धर्म कोई संशय नहीं रहता और 
उसके भ्रयोगसे प्रंथ संक्षिप्त होता है, तो भी जब शब्दोंके पारिभाषिक अर्थ 
और साधारण अरथमे कुछ इतर चविशेष रहता है ओर वह इतर विशेष याद्‌ 
रखना परिश्रससाध्य होता है, तब अधिक परिभाषापूर्ण प्रंथ पढुना अवश्य ही" 
कष्टदायक हो उठता है। 


दूसरे, परिभाषाये ऐसी होनी चाहिए कि किसी शब्दका पारिसाषिक अर्थ” 
उसके साधारण अथसे एकदम जुदा न हो । क्योंकि यद्यपि पारिभाषिक 
अर्थ एकबार बता देनेसे उसके संबंधमे संशय नहीं रह सकता, तो भी जब 
हर एक शब्द पढने या उच्चारण करनेसे उसका साधारण अथ ही पहले मनसें 
जाना संभव है तब चह अर्थ अगर उस हाब्दके पारिभाषिक अर्थसे एकदम 
जुदा होता है तो पहले मनसें आानेवाले अर्थ दूसरा अथ सहज ही खयालमे 
नहीं आता; बढ्कि पहले खयाऊरुमे आनेवाले अथैको एकद्स हटाकर तब 
पारिभाषिक अथ सनसे स्थान पाता हैे। इसमे समय छगता है, परिश्रम 
पड़ता है ओर यथार्थ अर्थका बोध सुखसाध्य नहीं होता । 


5.3. भूमिका । 











तीसरे, संस्क्ृत भाषाके साथ हिन्दीभापाका जैसा घनिष्ठ सस्बन्ध है उसे 
देखते हुए संस्कृत भाषामें किसी शब्दुका जिस अर्थ व्यवहार होता है उससे 
विभिन्न अथमे हिन्दीमं उस शब्दुका व्यवहार होना युक्तिसिद्ध नहीं है, और 
अगर ऐसा हुआ तो उससे बहुत कुछ असाविधा होती है । एक उदाहरणसे 
यह बात अधिक स्पष्ट हो जायगी । “* विज्ञान ”* शाब्द्‌ संस्कृत भापामें 
“ विशेष ज्ञान का बोध कराता है; किन्तु हिन्दीमें इस शब्दका प्रयोग 
विशेष ज्ञान देनेवाले शाख्रके अर्थ किया जाता है । इसका फल यह हुआ 
है कि “ मनोविज्ञान ? शब्द हिंदी भाषामें सनस्तत्वसम्ब्रन्धी शाखका बोध 
कराता है, और उसी नियमके अजुसार “ आत्मविज्ञान ! कहनेसे आत्सतत्वसे 
सम्बंध रखनेवाले शाखका बोध होता है। किन्तु संस्कृत सापासे 'आत्मविज्ञान! 
शब्द अन्य अर्थका बोधक है। ( वेदान्तद्र्शनमे शंकरभाष्यका प्रारंभ देखो। ) 
मगर हों, जहों कोई संस्कृत शब्द हिन्दीमे संस्क्ृत भाषाके अथंसे जुदे 
अर्थम व्यवहार होता आ रहा है, चहोाँ वह दाब्द छोड़ देना या उसका 
संस्क्ृतके अर्थमे व्यवहार करना सुविधाजनक नहीं । 


ज्ञान और कर्म । 





प्रथम भाग-ज्ञान । 
<20०<ईैन 


उपक्रमणिका । 


ज्ञात होनेकी अवस्था और ज्ञात होनेकी शक्ति, इन दोनों अथेमि ज्ञान 
शब्दका व्यवहार होता है। जैसे, सें जानता हूँ कि में चिन्तित हे, इस जगह 
. इस जाननेकी अवस्थाकों ज्ञान कहा जाता है, ओर जिस शक्तिके द्वारा हम 
वह जानते हैं वह शक्ति भी ज्ञान कही जाती है। ज्ञान शब्दके ये दोनों 
अर्थ जुदे होने पर भी परस्पर सम्बन्ध रखते है। हमारी जाननेकी अवस्था 
हमारी जाननेकी शक्तिकी क्रियाका फल मात्र है। जाननेकी शक्तिको बुद्धि 
भी कहते है| 

ज्ञान क्या है, यह बतलानेमे ज्ञाता और छज्ञेत्र इन दोनोंका असंग आता 
है। कारण, इन दोनोका मिलन ही ज्ञान है । 

इस बातका और ज्ञानसे संबंध रखनेवाली और और अनेक बातोंका प्रमाण 
केवल अन्तर्दष्टिके द्वारा और अन्तरात्मासे जिज्ञासाके द्वारा पाया जाता है । 

हम अन्त्ंश्िके द्वारा जानते है कि हमारे कानोंके छेदुमे एक शब्द ध्वनित 
हो रह। है । इस ज्ञानका छ्षाता में हू, क्षेय वही कर्ण-कुदरमें ध्वनित होनेवाला 
शब्द है, और में और उस ध्वनित शब्दुका मिलन ही उस शब्द॒का ज्ञान है|, 


| शान और कमे | 





ओऔर में अगर संपूर्ण रूपसे अन्यसनस्क रहूँ, अर्थात्‌ सुझसे उस शब्दुका मिलन 
न हो, तो सुझे उस शब्दका ज्ञान नहीं होता । 

हम जहाँ तक जान सके हैं चहोँ तक यही जाना गया है कि सब ज्ञानोंका 
ज्ञाता चेतन जीव है । हम यह ठीक तौरसे नहीं जानते कि अचेतनको ज्ञान 
हो सकता है या नहीं । लेकिन वैज्ञानिक पण्डित श्रीयुत डाक्टर जगदीशचंहू 
चसु महाशयने जपनी “ चेतन और अचेतनका उत्तर ! ( [२८७[००१७८ 
_॥ ४6 शाह शाप पिणा-/ंशंग्रठ्ठ ) नामकी पुस्तकें जिन 
अद्भुत और आश्रर्यमय तत्त्वोंकी बात लिखी है, उनके द्वारा यह अनुमान 
होता है कि हम जिन्हें अचेतन कहते है वे एकदम अचेतन नहीं हैं । 

ज्ञेय जो है वह ज्ञाताके अन्तर्जगत्‌ या बहिजंगतका विषय है| इस लिए 
ज्ञाता और क्ेयकी आलोचनाके बाद ही अन्तर्जगत्‌ और बहिजंगतके सम्ब- 
न्धसें कुछ कहना आवश्यक है । उसके बाद उस अन्तर्जगत्‌ और बहिरज॑गतका 
विषय किस उपायसे कहाँ तक जाना जा सकता है और उसके जाननेसे फल 
क्‍या है, अर्थात्‌ ज्ञानकी सीमा कितनी दूर तक है, ज्ञान छामका उपाय क्‍या 
है, और ज्ञान ऊछामका उद्देश्य क्या है, इन सब वातोंकी भी कुछ कुछ आलो- 
चना इस प्रंथके प्रथम भागमे होना अप्रासंगिक या असंगत नहीं होगा। 
इस लिए उक्त सातों विषय, भूमिका दिखलाई गई परंपराके ऋमसे, अरूग 
अलग अध्यायसे वर्णन किये जायेंगे । 


पहला अध्याय । 
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जो जानता है अर्थात्‌ जिसे ज्ञान होता है वही ज्ञाता है । 

साक्षात-सम्बन्धम सें अपनेको ही ज्ञाता जानता हूँ, और परोक्षमे अपनी 
तरह अन्य जीवको भी अनुसानके द्वारा क्ाता-जावता-हूँ-न - 

में यह अन्तर्ंष्टिके द्वारा देखता हूँ कि मे अपने ज्ञानका ज्ञाता हँ। ओर 
जब देखता हूँ कि बहिजंगत॒का कोई विषय देख कर में जैसा कास करठा हूं 

बसा ही काम मेरे ऐसे ओर जीव भी करते हैं, अर्थात्‌ मे जैसे किसी 

228 वस्तुको देखता हूँ तो उसे त्याग करता हूँ, या किसी प्रीतिदायक 
चस्तुको देखता हैँ तो उसकी ओर आक्ृष्ट होता हू, पेसे ही मेरे ऐसे अन्य 
जीव भी उन उन वस्तुओंको देख कर उसी तरहका व्गचरण करते हैं, तब 
संगतरूपसे में अनुसान कर सकता हूँ कि उन उन वस्तुओंको देख कर मुझमें 
जैसा ज्ञान उत्पन्न होता है, वेसा ही ज्ञान मेरे तुल्य अन्य जीवोंमे भी उत्पन्न 
होता है । और में जेसे अपने ज्ञानका ज्ञाता हूँ वैसे ही वे भी अपने ज्ञानके 
ज्ञाता हैं । 

अब दो प्रश्न उठते हैं। में कोन हूँ, मेरा स्वरूप क्‍या है? और मेरी 
सरहके अन्यान्य जीव भी कौन है और उनका स्वरूप क्‍या है 

इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर पहले प्रश्नके ऊपर ही निर्भर है। क्योंकि में जैसा 
हैं, अन्य सब ज्ञाता भी संभवत. वैसे ही हैं। इसलिए इसीका अनुसंघान 
करना यथेष्ट होगा कि प्रथम प्रश्नका उत्तर क्‍या है । 

“४ झैं कोन हूँ! मेरा स्वरूप क्या है ! ” यह प्रश्न जसी अनावश्यक जान 
यड सकता है, क्योंकि में मुझे साक्षात्‌ सम्बन्धसे जानता हूँ, जात्मज्ञानके 


४ ज्ञान ओर के] [ प्रथम भाग: 
लिए अन्य असाणकी अपेक्षा नहीं है । में कोन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस 
विपयका ज्ञान स्वतःसिद्ध है, किसी प्रमाणके द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं होती ॥ 

यह सच है कि आत्मज्ञान स्वतःसिद्ध है । इसे सभी स्वीकार करते हैं । 
वेदान्तदशनके भाष्यमें भगवान्‌ शकराचायने कहा हे कि “ आत्मा ही प्रमाण 
आदि व्यवहारोंका आश्रय है; अतएवं आत्मा प्रमाण आदि व्यवहारोंके पहले 
ही सिद्ध है &। ” और पाश्चात्य पण्डित डेका्टने भी कहा है कि “' में सोच- 
ता हूँ, इसलिए मे हूँ ]॥ ?” अथोत्‌ अपना असाण मैं खुद हूँ। किन्तु ये सब 
बातें सत्य होने पर भी यह अश्ल अनावश्यक नहीं है कि से कोन हूँ, ओर 
मेरा स्वरूप क्या है १ कारण, यद्यपि आत्सज्ञान स्वतःसिद्ध है ओर उक्त अश्व- 
का उत्तर किसी बाहरी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं रखता--अन्तर्दश्टिहीके द्वारा 
ग्राप्य हे--तो भी वह लनन्‍्तरंशि जब तक ज्ञानचचौका अभ्यास नहीं करती 
तब तक में कोन हैं. और मेरा स्वरूप क्या.है, इसके विशेष तत््वकी उपलब्धि 
नहीं होती, और इसी कारण आत्मस्वरूपके निर्णयमें छांग्ेरके बीच इतना 
मतभेद देख पड़ता है। कोई कहते हैं, मेरा सचेतन देह ही मेरे और भेरा 
स्वरूप है। कोई कहते हैं, मेरा आत्मा ही में है, ओर वह चेतन्यस्वरूप :, है। 
थदह देह सेरा अथात्‌ आत्माका बन्चन ओर पिंजडासा है | फिर जो छोगे५ 
आत्माको ही से अथात्‌ ज्ञाता कहते है, वे भी परस्पर एकमत नहीं है। उनमें 
भी पुक संप्रदायके छोग कहते हैं कि सब आत्मा परस्पर जुदे जुदे हैं, और 
अन्य एक संप्रदायके छोग कहते हैं कि इस भेदज्ञान या अह-न्नानकी जड़ 
अध्यास, अविद्या या अ्रम है, वाघ्तवमे आत्मा ओर ब्रह्म एक ही है। आत्म- 
ज्ञानके विपयमे इस तरहके मतभेद ही इस अश्चकी आवश्यकताका प्रतिपादन 
करते है कि में कौन हू, ओर भेरा स्वरूप क्या है ? 

अनेक लोग समझ सकते हैं कि आत्मज्ञानके सस्वन्धमें जब इतना सतभेद 
है तब से कोन हूं आर भेरा रूप क्‍या है, यह भश्न अज्ञेय है, ओर इसे जानने- 
के लिएु समय नष्ट न करके सहजमे जाननेयोग्य जो विपय है उन्हें जाननेमें 
ससय छगानेसे उपकार हो सकता है । लेकिन यह वात न तो संगत है और 


अननत+ । 








“ “ आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्रयत्वात्‌ प्रागेव प्रमाणादिव्यवहारात्र 
सिउ्थसि । *? अ० २, पाद्‌० ३, सूत्र ७ का भाष्य | 
 *+00850० ७०९० छिप्रष्त *' 
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न स्वीकार ही की जा सकती है । में, अथोत्‌ ज्ञाता कौन है और उसका 
स्वरूप क्या है, यह न जानकर और जाननेकी चेष्टा न करके, ज्ञान और 
ज्ञैय पदार्थकी आऊोचना कभी युक्तिसिद्! नहीं हो सकती । ज्ञान जो है सो 
ज्ञाताकी ही एक दूसरी अवस्था है । कमसे कम ज्ञाताका स्वरूप कुछ भी 
जाना हुआ न होने पर, उससे ग्राछ क्ञान और उसके द्वारा की गई क्षेय 
पढार्थकी आलोचना आन्त या तथा न होगी, यह बात कीन कह सकता 
है ! अपनी दुशेनेन्द्रियके दोषके कारण से अगर वस्तुके यथार्थ वर्ण या आकार 
देख न पाऊँ, तो मेरी आंख ( द्शनेन्द्रिय ) के द्वारा आप ज्ञान आन्त है, 
आर बह संशोधनके बिना प्रहण करनेके योग्य नहीं है । इसी लिए यथासाध्य 
ज्ञाताके स्वरूपका निर्णय करना हमारा अवश्य कत्तेज्य है। कमसे कम जब 
'तक यह निश्चित न हो कि ज्ञाताके लिए यद्यपि अन्य चिपय हैँ तथापि 
उसका आत्सस्वरूप अज्ञेय है, सत्र तक आत्तज्ञानके छाभकी चेष्टासे कभी 
नहीं निदवृत्त रहा जा सकता, अर्थात्‌ आत्मकज्ञान छासकी चेष्टा नहीं छोड़ी जा 
सकती । इस बातकों कोई सहज ही अस्वीकार नहीं कर सकता कि ज्ञाता 
ही अपना प्रथम और प्रधान ज्ञेय है । 


बहिजेंगतकी चिचिन्नता हमारे चित्तजो इतना अपनी ओर आकृष.ट करती 
है, आर बहिजंगतके पदा्थ(के ऊपर हम छोगोंका देहिक सुख इतना निर्भर 
है कि बाह्य जगवकों ऊेकर ही हमारा अधिकांश समय बीत जाता है। लेकिन 
उस विचित्रताका अस्थायी होना ओर उस सुखकी अनित्यता जब जब सनु- 
'प्यकी समझमे आईं है तब त्तव वह आत्मक्ञान प्राप्त करनेके लिए ध्याकुछ 
हो उठा है। हमारे उपनिषद्‌ आदि शासतरोंमे इस व्याकुछतांके अनेक उदा- 
हरण पाये जाते है। छांदोग्य उपनिपद्स श्वेत्तकेतुका$ उपाख्यान और नारद- 
सनत्कुसार स्वाद ) और बहदरण्यक उपनिपदसे सेत्रेयीका उपाख्यान 
इसके लिए देखना चाहिए | ग्रीस देशके बुद्धिमान विद्वानोंने भी जात्सावे 
स्वरूपका निर्णय करनेके लिए विशेष व्यग्नता दिखलाई है। इस सम्बन्ध 
सुकरातके शिष्य छेटोका * फिडो ? नामका अंथ देखना चाहिए । 











६ छादो्य अध्याय ६ ११ छादोग्य अध्याय ७ | 
* छह्दारण्यक अध्याय २। 
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जाता अथात्‌ में कौन हूँ, ओर ज्ञाताका अ्थांत्‌ मेरा स्वरूप क्या है ! इस 
प्रश्षका उत्तर पहले अपनेहीसे पूछना चाहिए। अपने आत्सासे इसका जो 
उत्तर मिले उसकी यथार्थताकी परीक्षाके लिए बादकों युक्तिके साथ और 
अपने सिवा अन्यके वावय और कार्यके साथ मिला लेना आवश्यक है । 

इस परीक्षाकी प्रयोजनीयताके संबंधमे इस जगह पर आलनुषंगिक रूपसे 
दो-एक बाते कहना कर्तव्य है । जब सभी ज्ञान आत्मामें अवभासित होते हैं 
ओर आत्मा ही जब सब ज्ञानोंका साक्षी है, तब अन्तरंष्टिके द्वारा आत्मासे हम 
जो देख पाते हैं उसकी फिर परीक्षा क्‍या है, यह आपत्ति सहज ही उठ 
सकती है। इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा जो 
गवाही देता है उसके ऊपर सन्देह करनेसे संदेहके ऊपर भी सन्‍्देह होता है । 
किन्तु इन आपत्तियोंका खण्डन भी सहज है। अशिक्षित ऑओंख जैसे बहिजेगत्‌्की 
वस्तुओंके आकार प्रकारको सब जगह ठीक नहीं देख,पाती, वेसे ही अनभ्यस्त 
अन्त्ंष्टि भी आत्मांस अवभासित ज्ञानकी यथार्थ उपलऊूब्धिमे समर्थ नहीं होती । 
और, बहिजंगतका साक्षी जैसे मिथ्यावादी न होने पर भी असवश ठीक बात 
नहीं कर सकता, वैसे ही आत्मा भी, अन्तर्जंगतके विषयोंके सम्बन्धमे एक: 
मात्र विश्वस्त साक्षी होने पर भी, असावधानतावश अयथार्थ साक्षी दे सकता 
है। इसी कारण आत्साके उत्तरकी यथार्थताकी परीक्षा-करना आवश्यक है । 


अब देखना चाहिए, " मै कोन हूँ !? इस प्रइनका उत्तर आत्मासे क्या मिलता 
है। पहले तो यह जान पड़ेगा कि आत्मा कहता है, यह सचेतन देह ही में हूँ । 
लेकिन जरा सोचकर देखनेसे ही इस बारेमे सन्देह उत्पन्न होगा कि. 
यह उत्तर ठीक है या नहीं । कारण दम भर बाद आत्मा ही कहता है कि 
यह देह मेरी है, अतएव यह देह में नहीं हू-- में इस देहका अधिकारी हूं । 
अन्त्ंष्टिके द्वारा हम यह भी देख पाते हैं कि आत्मा,देहका शासन करने- 
की चेष्टा करता है, बस इसीसे सिद्ध है कि यह देह आत्मा अर्थात्‌ “मे? के 
सिवा अन्य पदार्थ है। यद्यपि आत्माका बाह्य जगत॒के साथ सब सम्बन्ध देहके. 
ऊपर निर्भर है, और बाह्य जगत॒के विपयका सब ज्ञान देहकी सहायतासे ही 
पाया जाता है, विचारके कार्यसे भी देहकी अवस्था वद्रू जाती है और देहकी 
अवस्था बद्रूनेसे व्रिचार-कार्यका व्यतिक्रम होता है, तो भी आत्माके अस्ति- 
स्वके लिए देंहके साथ उसके संयोगका अ्योजन नही है। 
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यह बात परीक्षा करके देखना आवश्यक है कि आत्माकी यह उक्ति ढीक 
है या नहीं । कारण, इसके विरुद्ध बहुत सी बाते कही जा सकती है। पहले 
तो अनेक छोग कह सकते है कि स्पन्द्न आदि बाह्य किया जैसे जीवित देहके 
लक्षण हैं, वेसे ही चिन्तन आदि आन्तरिक क्रिया भी जीवित देहके लक्षण हैं, 
और उसका प्रमाण यह है कि जिन विवेक आदि शक्तियोंको आत्माकी चैत्त- 
न्‍्यमय शक्ति कहा जाता है, उनका भी देहकी दृद्धिके साथ क्रमशः विकास 
और देहके क्षयके साथ क्रमशः प्हास होता है। और भिन्न भिन्न जातिके 
जीवोंकी ओर मन छूगाकर ध्यान देनेसे सी यही प्रतीत होता है; क्योंकि 
हम देख पाते हैं कि जिस जातिके जीवकी देह अर्थात्‌ मस्तिष्क और देखने 
सुनने आदिकी इन्द्रियाँ जितना विकासको आस है, उस जातिके जीवका 
चैतन्थ सी उतना ही विकासको प्राप्त है । दूसरे, यह भी कहा जा सकता 
है कि देहको छोड़ देनेसे आत्माके अस्तित्वका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। 
अतएव जात्मा और आत्म-ज्ञान, ये दोनों जीवित देहके लक्षण मात्र है । 
इस संशयको दूर करना बिल्कुल सहज नहीं है। इसे मिटानेके लिए जो 
युक्तियों और तक है वे संक्षेपसे नीचे लिखे जाते है-- 
स्पन्दुन आदि जो क्रिया या गुण सजीव देहके होते है वे सजीच जड़के 
लक्षण है। वे चिन्तन आदि क्रिया या गरुणोंकी तरह नहीं हैं; बिल्कुल दूसरे ही 
ढंगके हैं। स्पंदन आदि क्रियाओंसे जो स्पंदनको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ दिल- 
ता डुलता है, उससे आत्मज्ञानके रहनेका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। 
किन्तु चिन्तन आदि विपयोसे चिन्तितके आत्मज्ञानका होना सर्वथा निश्चित 
हैं। जतएव यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि जड़के संयोग या अव- 
स्था परिवतेनके द्वारा आत्मज्ञान आदि चैतन्यसय शुणोंका था क्रियाओंका 
उद्धव होता है। अद्वेतवादी होने पर साधारणत. जड़ शब्दका जिस अर्थर्म 
भ्योग होता है, उस अर्थसे जड्वादी होनेसे काम नहीं चलता, अथांत्‌ अगर 
एक ही मूलकारणले संपूर्ण जगत्की उत्पत्ति माननी है नो वह एक सूलका- 
रण जद नहीं साना जा सकता । आर यह कहा जाय कि जडुस चैतन्य 
अव्यक्तमावसे निहित रहता है, तो फिर सृष्टिका मूछकारण केवछ कोरा जद 
नहीं ठेहरा, उसको चैतन्यमय जद सानना पड़ा । युक्तिके द्वारा अगर जप्वैत- 
चादका प्रतिपादन करना हो तो “ चैतन्यमय बह्म ही जगत्‌ है ? यह वेदान्तका 
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अद्वैतवाद ही अहण करनेके योग्य है। अगर यह सानना है कि सारा जगत्‌ 
एक ही आदि कारणसे उत्पन्न है तो यह भी अवश्य कहना होगा कि वह 
सूलकारण चैतन्यमय है। क्योंकि मूलकारणमें अगर चैतन्य नहीं रहेगा तो 
फिर जगतमें चेतन्‍्य कहाँसे आवेगा  युक्ति यही बात कहती है । विज्ञान भी 
यह वात प्रसाणित करनेकी चेष्टा कर रहा है कि हम जिसे जड़ पदार्थ सम- 
झते हैं वह शक्तिकी केन्द्रसमष्टि डे । इसके सिवा जड़के अस्तित्वका एक मात्र 
साक्षी चेतन्य, अथोत्‌ ज्ञाताका ज्ञान है। हमारे इस कथनका यह तात्पर्य 
नहीं है कि ज्ञाताके ज्ञानके वाहर जड़का अस्तित्व ही नहीं है । इस कथनका 
उद्देश्य यह है कि जड़ और चेतन्यका सम्बन्ध जहाँतक समझा जाता है उससे 
कहा जा सकता है कि जड़से चैतन्यकी उत्पत्तिके सिद्धान्तकी अपेक्षा चैतन्यसे 
जड़की साश्का अनुमान अधिकतर संगत है । 

यह जो कहा गया कि देहकी बढती और घटतीके साथ साथ चेतन्य भी 
बढ़ता-घटता है, तो यह बात भी कुछ दूरतक सत्य होनेके सिवा संपूर्ण सत्य 
नहीं है । देहके पूर्ण विकासके साथ बुद्धिका भी पूर्ण विकास सर्वेन्न नहीं देखा 
जाता | उधर देहकी अपूर्णता या पहासके होते भी अनेक जगह किसी भी 
अंद्यमे बुद्धिका अभाव नहीं देख पड़ता, और किसी जगह अहं-ज्ञानका रत्तीभर 
भी अभाव नहीं घटित होता । हैं,, देहकी अपूर्णता या प्हासके साथ साथ 
बाह्मजगवसे सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञानका अभाव सर्वत्र देखा जाता है। लेकिन 
उसका कारण यह है कि देह ही उस ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय है। 

भिन्न भिन्न जातिके जीवोंके चेतन्‍्यकी कमीबेशी जो उनके मस्तिष्क 
और इन्द्रियोंकी पूर्णताकी कमीबेशीके साथ साथ चरूती है, उसका भी 
कारण यही है कि उनके चैतन्यका परिचय केवल उनके बाह्यजगतके कार्योंसे 
पाया जाता है, और वे सब कार्य बहिजंगत॒के विपयोंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
जनकी ज्ञानेन्द्रियों ओर कर्मेन्द्रियोंके द्वारा अवश्य ही सीमावद् है। 

यह जो कहा गया है कि देहको छोड़कर आत्माके अस्तित्वका प्रमाण नहीं 
है, सो बहुत कुछ सत्य है, लेकिन इसके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि 
निम्राकी हश्छतमें देहके निश्चेटट रहने पर भी जआत्माका विछोपष नही होता। 

इस जगह पर और एक बात याद रखना आवश्यक है। देह और देहकी 
सारी गाद्ति सीमाबद्ध और सान्‍्त है, किन्तु आत्मा सीमाबद्ध होना नहीं 
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चाहता | आत्मा तो चिन्तन आदि क्रियाओं देहकी सीमाको छॉघकर 
अनन्त” के बीचमे फौदना चाहता है। वह यच्पि अनन्तकों पकड़ नहीं 
सकता, छेकिन अनन्तको छोड़कर भी नहीं रह सकता | सभी लोग जन्‍्त- 
इेष्टिके द्वारा इस बातका अनुभव करते रहते हैं। परन्तु इन्द्रियद्वारा माप्त 
देहादि बहिंजगत्से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञानको ज्ञाता कुछ एक न्यायके अले- 
घनीय नियसोंके अधीन कर छेता है, और वे नियम देह या बहिजंगवतसे 
किसी तरह प्राप्त नहीं होते । जैसे---एक काछ और एक स्थानमें किसी पदा- 
थैका भाव और अभाव दोनों बाते नहीं हो सकतीं; अथोत्‌ ऐसा नहीं हो 
सकता कि कोई पदार्थ एंक समय एक ही जगहमे रहे भी और नहीं भी 
रहे । यह नियम अलंघ्य है, इसका कुछ भी व्यक्तिक्रम नहीं हो सकता । 
यह नियम बहिजंगतसे नहीं पाया जाता । कोई कोई पाठक कह सकते हैं 
कि हम छोग बहिजंगतमे एक समयमे एक वस्तुका भाव और अमाव कभी 
नहीं देख पाते, और इसीसे इस नियमकी उत्पत्ति हुईं है। किन्तु यह बात 
डीक नहीं है । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि छः पैरका घोड़ा या चार पैरकी 
चिड़िया हमने कभी कहीं देखी नहीं, इसीसे इस तरहके जीवके होनेका 
अनुमान हम नहीं कर सकते । किन्तु किली पदार्थक एक संमय भाव और 
असावका अनुसान कभी नहीं किया जा सकता । यह नियम देहकी इन्द्रि- 
'योंके द्वारा पाया गया नहीं है| ज्ञाता आप ही इस ज्ञानकी धारणा करता है। 
इन्हीं सब कारणोंसे-यह उपलऊडठ्धि होती है कि ज्ञाता या आत्मा सीमाबद्ध 
देहसे नहीं उत्पन्न हुआ है---वह अनन्त चेतन्यसे उत्पन्न हुआ है । 


इसी लिए से अर्थात्‌ आत्मा, देह नहीं, देहसे सिन्न पदार्थ है । यह बात 
कभी नहीं कही जा संकती कि यह उत्तर ठीक नहीं है, अथवा परीक्षाके 
- द्वारा प्रमाणित नहीं हुआ । बढकि युक्तिके द्वारा इसके विपरीत ही सिद्धान्त 
निश्चित होता है। * 
आत्माका स्वरूप क्‍या है, जात्मा कदँसि आया और कहाँ जायगा, अथीत्‌ 
देहका सद्अझव होनेके पहले आत्मा कहाँ था, और देहके विनाशके बाद कहीं 
रहेगा, इन सब प्रइ्नोंका उत्तर, क्या भीतर और क्या बाहर, कहीं स्पष्ट 
'रूपले ज्ञानकी सीमाके सीतर नहीं पाया जाता। मगर तो भी इन सब 
अश्लोंका उत्तर भाप्त करना ज्ञानचचौका एक चरम उद्देश्य है, और ज्ञाता भी 
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अन्तर्ष्टिका अवसर पाते ही यही उत्तर पानेके लिए व्याकुल होता है | ज्ञाता 
अन्य पदार्थके स्वरूपको जहों तक जान सकता है, अपने स्वरूपको वहाँ तक 
नहीं जान सकता--यह विश्वकी एक चविचिन्न पहेली है। यह किसीको याद 
नहीं रहता कि किस तरह पहले आत्मज्ञानका उदय होता है, दूसरेसे पूछ 
कर भी नहीं जाना जाता | कारण, आत्मज्ञानका अ्रथम उदय होनेके समय 
किसीके वाकशक्ति नहीं स्फुरित होती । किन्तु उक्त सब भश्नोंके उत्तर साक्षात्त्‌ 
सम्बन्धसे ज्ञानगम्य न होने पर भी ज्ञाता इस बारेमें निश्चित नहीं रह सकता। 
उत्तर पानेकी आकांक्षा निठ्ृत नहीं होती, और परोक्षमें या प्रकारान्तरसे 
युक्तिके द्वारा जो उत्तर मिलता है वह ज्ञानकी सीमाके अन्तर्गत न होने पर 
भी विश्वासकी सीमाके बाहर नहीं ह । 

आनुषंगिक रूपसे इस जगह ज्ञान और [विश्वासके सम्बन्धमे दो एक: 
बाते कहना जरूरी है । ऐसे अनेक विषय हैं जिनके पास ज्ञानकी पहुँच नहीं 
है, मगर विश्वास उन तक पूर्ण रूपसे पहुँचता है, अर्थात्‌ ज्ञानके द्वारा हम 
जिसके स्वरूपका अनुमान नहीं कर सकते, किन्तु उसके ऊपर विश्वास किये 
बिना नहीं रहा जाता । जैसे---हस अनन्त कारकों अपने ज्ञानके अधीन नहीं 
कर सकते, छेकिन यह भी नहीं समझ सकते कि कारूका आदि या अन्त है, 
और “ काठ अनन्त है ” यह विश्वास किये बिना नहीं रह सकते । 

विश्वासको एक प्रकारका अव्यक्त ज्ञान भी कहे तो कह सकते हैं । हम जोः 
कुछ जानते हैं उसे अपनी बुड्धिक अधीन कर सकते है, ओर कमसे कस 
उसके कुछ लक्षण समझ है । किन्तु जिसे जानते नहीं, केवऊ विश्वास करते 
हैं, उसे अनेक स्थऊों पर समझ नहीं सकते, उसके लक्षणके सम्बनन्धमे केवछ 
£ नेति नेति ” ( ऐसा नहीं है-ऐसा नहीं है ) इतना कह सकते हैं, मगर 
उसका अस्तित्व स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते । 

विश्वासका मूल सब जगह समान नहीं है । अनेक स्थरोंपर विश्वास अमू- 
लक या कुसंस्कारसूलक आर त्यॉगके योग्य है, और अनेक स्थछोंपर वह समू- 
ऊँक या सदयुक्तिमूलक आर अपरिहाये होता है । 

€ विश्वास ? शंवद ज्ञाताको परोक्षसे प्राप्त, अर्थात्‌ साक्षात सम्बन्धसे अप्राप्त 
जझ्ञानका भी बोध कराता है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि ऊपर उक्त शब्दू- 
का प्रयोग इस अर्थमें नहीं किया गया है । 





पहुंछा अध्याय ] ज्ञाता । श्ष् 











यद्यपि ज्ञानके द्वारा आत्माके स्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती, किन्तु यहा 
विश्वास करनेका यथेष्ट कारण है कि आत्मा जगतके चेतन्यमय आदि कारणका 
अथांत ब्रह्मका अंश या शक्ति है । 


आत्मा ब्रह्मका अंश या शक्ति है, इस कथनका अर्थ ठीक करनेसे कारणका 
निर्देश आपसे हो जायगा | यहाँ पर यह संशय सहज ही >ूठ” उर्कता है कि. 
अखण्ड सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्मका अंश या शक्ति उससे अछूग केसे 
रहेगी १ इस संशयको दूर करना जरूरी है। इस संशयके सस्बन्धमे, वेदान्त- 
भाष्यके प्रारंभसे, दशंकराचार्यजीने कहा है कि अहं-ज्ञान और “ आत्मा ब्रह्मसे 
अलग है ! इस बोधका मूल अध्यास या अविया है, और यथार्थ ज्ञान उत्पन्न 
होने पर आत्मा और भह्मके एकत्वकी उपलब्धि होगी । पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होने 
पर ज्ञाता और ज्ञेय, आत्मा और अनात्मा, जीच और ब्रह्मकी एकता उपलब्ध 
हो सकती है जब तक वह पूर्ण ज्ञान नही उत्पन्न होता तबतक उस अध्यास- 
या अपूर्ण ज्ञानका अतिक्रमण असाध्य है । इशंकराचार्यजीने भी अध्यासको 
* अनादि, अनन्त और नेसर्मिक बतछाया है । अध्यास या अपूर्ण ज्ञानके सम्ब-- 
न्धस जागे चलकर, 'ज्ञानकी सीमा' शीपेक अध्यायमे, कुछ जालोचना की 
जायगी । इस ससय यहाँ पर केचल इतना कह देना ही यथेष्ट होगा कि सर्व- 
व्यापी अखण्ड त्रह्म अपनी अनन्त शक्तिके प्रभावसे भिन्न भिन्न आत्माके रुपसे 
प्रकट हुए हैं, ऐसा अनुसान करना हमारे अपूर्ण ज्ञानके लिए असंगत नहीं. 
है, और आत्माकी सृष्टि किस तरह हुईं, यह सोचते समय उक्त अनुसान ही 
अपूर्ण ज्ञानकी अनन्य गति है 

आत्माकी उत्पत्ति और स्थिति, अथात्‌ ब्रह्मकी एथक्‌ भावसे आत्माके 
में अभिव्यक्ति ओर स्थिति, किस समयसे है ओर कत्र तकके लिए है, इस 
बरेसे अनेक सत हैं। 


कोई कहता है, देहकी उत्पत्तिके साथ साथ आत्माकी उत्पत्ति है, जब तक 
देहकी स्थिति है तत्र तक आत्माकी भी स्थिति हे, और देहके विनाशके साथ 
ही आत्माका लय हो जाता है। भारतक चार्बांक और यूरोपके जड॒वादी 
लोगोंका यही मत्त है। किन्तु यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि * आ- 
त्मा देहसे भिन्न पढार्थे है, ओर देहनाशके साथ ही आत्माका छोप या नाश 
हो जाता है * यह अनुमान ढीक नहीं है। 
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कोई कहता है कि वर्तमान देहकी उत्पत्तिके बहुत पहलेसे, अथात्‌ अना- 
दि कालसे, आत्साका अस्तित्व है ओर वह भिन्न भिन्न देहोंमे रहता आया है, 
ऐसे ही वर्तमान देह नष्ट होनेके बाद सी आत्मा भिन्न भिन्न देह धारण करके 
उनमे रहेगा | जिस आत्माके शुभाश्लुभ कर्समफल क्षय होंगे वही सुक्ति प्राप्त 
करेगा, अथांव ब्रह्ममें लीन होगा । जो छोग जन्मान्तर सानते है उनका यही 
मत है। इसके अनुदछूछ युक्ति यह है कि संगलमय इईंश्वरकी सपष्टिस सभी जीव 
जो सुखी नहीं देख पड़ते--कोई सुखी ओर कोई दुखी देख पड़ता है-- 
उसका कारण जीवके पूर्वजन्मके कर्मफलके सिवा और कुछ भी नहीं हो 
सकता । और, पहले जन्सका कर्मफल क्‍यों अकछुभ हुआ, इसका उत्तर दिया 
नहीं जा सकता, इसी कारण जीवके पूर्वजन्म असंख्य और अनादिकालब्या- 
पी सानने पड़ते हैं। छेकिन इस युक्तिके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि 
पूर्वजन्म अगर है तो दूसरे जन्मम उसका कुछ भी स्मरण न रहना एक 
बड़े ही आश्चर्यकी बात है । जल्दी हो या देरमे हो, जीव क्रमशः सुपथगामी 
होकर परिणाममें अनन्तकालूस्थायी सुख पावेगा, यह वात मानी जाय तो 
उस अनन्त कालके सुखके साथ तुलना करनस इहकालका थोड़े दिनोंका दुःख 
कुछ नहीं है । और, उस दुःखका कारण बतानेके लिए असंख्य होनेपर; भी 
एकदम विस्मृत पूवजन्मका अनुमान करना अनावश्यक ओर असंगत है । तो 
भी इस जगह पर एक बात याद रखनी चाहिए । यद्यपि आत्मा देहसे अछूग 
है और यद्यपि पूवजन्मचादके विरुद्ध अनेक युक्ति-तर्क है तथापि देहावच्छिन्न 
आत्मामे देहकी प्रकृतिके अचुसार अनेक दोष-गुण आजाते है, ओर हमारी 
देहकी प्रकृति हमारे पू्वपुरुषोंकी देहकी श्रकृतिके ऊपर निर्भर है । अतएव 
आत्साका पूैजन्स न रहने पर भी, और आत्मा जन्मान्तरके कर्मबन्धनमें 
बैंधा हुआ न होने पर भी, अतीतके साथ आत्माका विशेष सम्बन्ध है, और 
आत्माको प्रकारान्तरसे पूर्वपुरुषोंके कमंफलूका भागी होना पढ़ता है। 


कोई कहते हैं, आत्माकी उत्पत्ति वर्तमान देहके साथ है, ओर अवस्थिति 
अनमन्तकारूके लिए है। इस एक जन्मके कर्मफछले उस अनन्तकालके झुसा- 
शुभका निर्णय होता है। ईसाइयोंका यही मत है। किन्तु युक्तिके द्वारा यह 
प्रसाणित नहीं होता कि इस अल्पकारुस्थायी इहजीवनका कमफर जीवके 
>अनन्तकालऊके सुखदुःखका कारण किस तरह संगत हो सकता है। 


पहला अध्याय ] जाता । १३ 








किसीके मतसे आत्माकी उत्पत्ति, अर्थात्‌ परसात्मास अछूण होकर आ- 
स्माकी उत्पत्ति, देहके साथ साथ होती है, स्थिति अनन्त कालूतक रहती है; 
गति बीच बीचमें अवनतिकी ओर होनेपर भी अन्तको अजन्नतिकी ओर होती 
है, और अन्तको वह ब्रह्ममे फिर सिल जाता है | अन्यान्य सतोंकी अपेक्षा 
यही मत अधिकतर युक्तिसंगत जान पड़ता है । ' 

ज्ञाताके अर्थात्‌ आत्माके स्वरूप और उत्पतिका निर्णय हमारी संकीणे 
बुद्धिके लिए अत्यन्त दुरूह है, और अज्ञेयवादी लोगोंके मतले हमारे ज्ञानसे 
अतीत है। किन्तु ज्ञाताकी शक्ति या क्रियाका निर्णय उसकी अपेक्षा सहज है 
और अस्त्ंष्टि उस निर्णयका प्रधान उपाय है। तो भी आवश्यकताके अनु- 
सार अन्यान्य प्रमाणोंके द्वारा जन्त्ंशिके फलकी परीक्षा कर छेना उचित है। 

ज्ञाताकी शक्ति या क्रिया अनेक प्रकारकी है । उसका श्रेणी-विभाग 
करना हो तो तीन श्रेणियों की जा सकती है---जानना, अनुभव करना, 
और चेणशा करना, या कार्य करना। किसी विपयका तत्व या सत्यता हम 
जानना चाहते है, वह सुखकर है या दुःखकर है---यह हस अनुभव करते है, 
और फ़िसी विपयको जानकर या उससे होनेवाले सुख-दुशः्खका अनुभव करके 
क्या करेंगे--यह चेष्टा करते है । 

अन्तजेगतका तत्त्व जानमेका उपाय भीतरी इन्द्रिय या मन है। वहिजे- 
गतका तत्त्व जाननेका उपाय चछु, श्रोन्न, प्राण, रसना ओर त्वऋ ये पाँच 
बाहरी इन्द्रियां हैं। इनके सिवा स्थ्ाते, कहपना, ओर अज्ञुमानके द्वारा 
अन्य अनेक अकारके तत्त्व जाने जा सकते है। इन सवब विपयोंके सम्बन्धसे 


अल्तजेंगत्‌ , ? “ बहिजंगत्‌ ? ओर “ ज्ञानहाभके उपाय ? जीपक अध्यायों से 
कुछ आलोचना की जायगी। 


सुख-दु.खका जनुभव करना भी एक प्रकारका जानना है---अर्थात्‌ अपनी” 
उस घड़ीकी अवस्था जानना है। सगर हों, अन्य प्रकारके जाननेके साथ भेद 
यही हैं कि इस जगह पर जाननेका विपय कोई तत्त्व या सत्य नही है, बल्कि 
शाताका अपना सुख-दुख या अन्यरूप अवस्था है। इसी जाननेकों यहा पर 
अनुभवके नामसे अभिहित किया है। किन्तु आगे चछ कर अनुभव और 
क्ानविभागझे विषयकी ओर “ अन्तर्जगत्‌ ? णीपक अध्यायम इस विपयकी: 
आर भी छछ आलोचना की जायगी। 
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चेष्टा या कार्य कमंविभागका विषय है। “ कताोकी स्वतन्त्रता है या 
नहीं १ ! इस अध्यायमे इसकी आलोचना की जायगी। यह ज्ञाता या 
आत्माकी त्रिविध क्रियाओंमेसे एक है, इसी लिए इस जगह पर इसका उछेख 
किया गया । यहाँ पर यह कह देना कतैव्य है कि आत्माके स्वरूपके साथ चेष्टा 
यथा करनेकी शक्तिका सम्बन्ध अत्यन्त विचित्र है। आत्माके ज्ञान था अनुभूति- 
का मुख्य कारण ज्ञात या अनुभूत विषय होता है, किन्तु आत्साकी चेष्टा या 
कार्यका मुख्य कारण आत्मा स्वयं ही है। कमसे कम पहले यही प्रतीत होता 
है। मगर कुछ ध्यान देनेसे देख पड़ता है कि आत्माकी यह कतेत्वप्रतीति 
अममूऊलक है | फलतः आत्माको किसी कार्य स्वतन्त्रता नहीं है। सभी 
कार्य तत्कालीन संनिहित बहिजेगतकी अवस्था और उद्चयत अंतःकरणकी 
: अवृत्तिके द्वारा निरूपित होते है । वह बहिजेंगतकी अवस्था और जन्तःकरण- 
की प्रवृत्ति आत्माके अधीन नहीं है, कार्य कारणंकी परंपराका क्रम उन्हें 
“नियुक्त करता है । इस जगह पर गीताकी यह डक्ति याद आती है--- 


प्रकृते: क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि स्वेशः । 
अहंकारविसूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
[ गीता, अ० ३, श्छो ०२७ ] 
( अथाव--सब कर्म प्रकृतिके गुणों द्वारा किये जाते हैं। मगर अहंकारसे 
मूदु हो रहा आत्मा समझता है कि उनका कर्ता में हूँ । 
आत्मा कमंक्षेत्रम उदासीन है या कसोंमे लिप है, ओर अगर कर्मों लि 
है तो आत्माकी स्वतन्त्रता है या नहीं, इन सब बातोंके बारेसें बहुत मतभेद 
है। उसका उछेख बापुझो होगा। यहों पर इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि 
देहयुक्त अपूर्ण अवस्था्ें आत्मा स्वतन्त्र नहीं, प्रकृति-परतन्त्र है । किन्तु 
आत्मा जगतके आदि कारण उसी ब्रह्मके चैतन्य-स्वरूपका अंश है, इसी लिए 
अपूर्ण अवस्था भी अपनेमें अस्फुट रूपसे उस आदि कारणकी' स्वतन्त्रताका 
अनुभव करता है। जान पड़ता है, यही आत्माके स्वतन्त्रतावाद और परत- 
न्त्रतावादकी स्थूल मीमांसा है । आत्माका स्वतन्त्रताविषयक अस्फुट ज्ञान 
और कार्यकारणविपयक अलूुध्य नियमके साथ उस ज्ञानका विरोध देख पड़ता 
है। इस विचित्र रठस्यका ममे समझनेके किए ऊपर जो कहा गया है, उसके 
लि ०+“झौर कुछ नहीं कहा जा सकता | 
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ज्ञाता अथात्‌ आत्मा देहयुक्त अवस्थामे, अपुर्ण ज्ञानमें अध्यास या अ्रमके 
कारण, अहंकारविशिष्ट और स्वतन्त्रताहीन रहता है । देहबन्धनसे मुक्त और 
पूर्ण ज्ञानको प्राप होनेपर आत्मा! अहंबुद्धिको छोड़कर ब्रह्मके साथ एकता, 
स्वाधीनता और परमॉनन्दको*प्रांघ होगा । यही अनुमान संगत जान पड़ता 
है। इस बातके प्माणस्वरूपयह कहा जो सकता है कि हमारा “में हूँ ! 
यह भाव--अर्थात्‌ आत्मा और अनात्माका भेदज्ञान--और साथ ही साथ 
आत्माकी संकीर्णता जित्तना ही कस होती जाती है, और यथार्थ: ज्ञानचृद्धिके 
साथ साथ आत्मा जितना ही अपने छुद्॒भावको छोड़कर दूसरेकी अपनाना 
और स्वार्थत्याग करना सीखता है, उतनी ही आत्माकी स्वाधीनता और आनन्द 
बढ़ता है, और जगतके सच्चे मंगलकी द्द्धि होती है । देहधारीके लिए देह- 
रक्षाके जनुरोधसे संपूर्ण स्वार्थत्याग संभव नहीं है, किन्तु परोपकारके लिए 
स्वार्थकी सात्राको घटाना सभीके लिए साध्य है | और, जो कोई जितना 


स्वार्थव्याग कर सकता है वह उत्तना ही अपना और जगतका मंगल करनेमें 
समर्थ होता है। 
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ज्ञाता अर्थात्‌ आत्मा जो जान सकता है, अथवा जानना चाहता है वही 
ज्ञेय है । 

कोई कोई कहते हैं कि आत्मा जिसे जान सकता है केवछ उसीको श्षेय 
कहना उचित है, और आत्मा जिसे जानना चाहता है लेकिन उसे जाननेकी 
शक्ति उसमे नही है, उसे अज्ञेत्र कहना चाहिए । यह बात पहले सुनते ही 
संगत मालूम हो सकती है, छेकिन जरा सोचकर देखनेसे, पहले जो कहा, 
गया है वही युक्तिसिद्ध जान पड़ेगा। क्योंकि जो जाननेकी आकांक्षा होती 
है वह जाननेकी शक्ति न होने पर भी यह नही कहा जा सकता कि वह 
जाननेंके योग्य नहीं है। इसके सिवा, जो जाननेकी आकांक्षा होती है, 
उसका स्वरूप न जान सकने पर भी, उसका अस्तित्व तो जाना गया है, 
अथवा यों कहो कि उसके रहने-न रहनेके फठाफलका विचार किया जा 
सकता है । अतएव उसे एकदस अज्ञेय नहीं कहा जा सकता । 


अंद्वेतवादी छोगोंके मतमे ज्ञाताको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ज्लेय और 
ज्ञाताका पार्थक्य नहीं रह सकता । किन्तु जब तक चह पूर्ण ज्ञान नही पेदा 
होता तब तक क्षेय और ज्ञाताका पार्थक्य अवश्य रहेगा | इससे यह निष्कर्ष 
निकछा कि ज्ञाताका प्रथम और प्रधान ज्ञेय वह स्वयं ही हे । 

ज्ञेय पदार्थक दो भाग किये जा सकते हैं---आत्मा या अनात्मा, या अन्त- 
जगत और बहिजगत्‌ | दोनोंकी ही अंग अछूय आकोचना आगे चछ कर 
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होगी । इस अध्यायमे दोनोंके संबंधमे एकन्र जो कहा जा सकता है वही 
यहाँ विवेचनका विषय है। 

ज्ञलेयत्व पदार्थका एक लक्षण है सही, लेकिन वह अवच्छेद्क कक्षण नहीं है। 
सभी पदार्थ ब्रह्मके अथांत्‌ चैतन्यसय ख्टाके ज्ञेय हैं, किन्तु इस तरहके अनेक 
पदार्थोका होना संभव है, जो अन्य किसी ज्ञाताके ज्षेय नहीं है । ओर, अन्य 
कोई अगर न होता तो भी वे सब पदाथ रह सकते । इस तरहके असंख्य 
पदार्थोका रहना संभव है जिनके बारेमे हम कुछ नहीं जानते, और जिनके 
सम्बन्धसे एकदम ज्ञानका अभाव होनेके कारण कुछ जानतेकी आकांक्षा भी 
कभी नहीं होती । और, जिन पदार्थोंके बारेमे हम जानते हैं उनके बारेसे 
भी यह नहीं कहा जा सकता कि हम न होते तो उनका भी अस्तित्व न 
होता । हसारे न रहने पर भी जगत्‌ रह सकता। हों, यह दूसरी बात है 
कि हस जिस जगतको देखते है, अथांत्‌ जगतको हम जैसा देखते हैं, चह 
हमारे न रहनेसे रहता या न रहता । इसीकी आलोचना आगे की जाती है । 

ज्ञेयत्व पदार्थका अवच्छेदुक लक्षण नहीं है, किन्तु चह एक अत्यन्त आश्व- 
येसय लक्षण है । अपनेस एथक्‌ पदार्थका अस्तित्व और गुण में जानता हूँ 
यह सोचकर देखनेस अति विचित्र व्यापार देख पड़ता है। यह बात सहज 
ही कही जा सकती हे कि कोई पदार्थ मेरी ज्ञानेन्द्रियक साथ सयोगको आप 
होता है तो झुझमे उसके अस्तित्वका ज्ञान उत्पन्न होता है, ओर जो जो 
इन्द्रिय जिस जिस गुणका ज्ञान कराती है, उस उस इन्द्रियके साथ संयोग 
होनेसे पदार्थक उस उस गुणका ज्ञान भ्राप्त होता है। किन्तु ये बाते कहना 
जितना सहज है उतना उनका मर्स हृद्यंगस होना सहज नहीं है । तो किस 
पदार्थके साथ मेरी इन्द्रियका संयोग कैसा है, दूसरे मेरी इन्द्रियके साथ मेरा 
संयोग केसा है, तीसरे इन दोनों संयोगोंका फल पदार्थविपयक ज्ञान मुझमें ही 
किस तरह प्रकट होता है, इन बातोंको अनिवेचनीय कहकर स्वीकार करना 
पड़ता है। 

ऊपर कहा गया है कि पूर्ण ज्ञानके लिए ज्ञाता और ज्ञेय एक हैं, और 
अपूर्ण ज्ञानके लिए ज्ञाता जार ज्ञेय अलग अलग हैं। और, ज्ञाताके न रहने पर 
भी पदार्थ रह सकता है, तो भी मैं. न होता तो मैं जो यह जगत्‌ देख रहा है सो 
वह जगत्‌ ढीक ऐसा ही रूप धारण करता या नहीं, यह बात आलोचनाके 

ज्ञन ०-२ 


श्८ ज्ञान और कमे। [ प्रथम भाग 


योग्य है । वह आलोचनाका विषय प्रकारान्तरसे इस अइशनका रूप धारण 
करता है कि छ्लातासे ज्लेय पदाथकी उत्पत्ति है या छ्ेयसे ज्ञाताकी उत्पत्ति है 
अ्थांत्‌ मुझसे जगत्‌ है, या जगतसे में हूँ ! 

पहले जान पड़ सकता है कि ऊपर कहा गया अइन निष्कर्सा व्यवहारजुडि- 
विहीन नैयायिक पण्डितके “ततेकका आधार पान्न है, या पात्रका आधार तेल 
है ९” इस प्रदनकी तरह हँसने योग्य है। किन्तु तनिक सोचकर देखनेसे 
समझ पड़ेगा कि उसमे तरलरू हास्य रसकी अपेक्षा अत्यन्त गहरा रहस्य 
निहित है । 

चेदान्त दर्शनके अद्वेत वादमतसे कहा हैः--- 

“ ब्रह्म सत्यं जगन्सिथ्या जीवो त्रह्मेव नापरः । 

८ ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्था है, जीवात्मा और ब्रह्म एक ही है, ?” ओर 
आत्माके अ्रम या अध्यासके कारण उसके निकट यह जगत्‌ सत्य प्रतीत होता 
है। पाश्रात्य ऋमविकासवाद या अभिव्यक्तिवाद ( :एणेए४०४ ) 
साननेवाले छोग कहते है कि यह अनादि अनन्त जगत्‌ ही सत्य है, और 
आत्मा था ' मैं? उस जगतसे ऋमविकासके द्वारा श्रकट हुए हैं । एक मतसे 
आत्मा ही सूल है ओर जगवको आत्मा अपने असके कारण अपने सामने प्रती- 
अमान करता है । दूसरे सतमें जगत्‌ ही मूल है, ओर जगतके ऋमविकास या 
अभिव्यक्तिके प्रवाहम असंख्य जीव जलबुदब॒दकी तरह उठते और कुछ समय 
तक फ्रीड़ा करके विलीन हो जाते है । 

जगवको चैतन्यमय ब्रह्मका विकास ओर जड़को चतन्यशक्तिका रूपान्तर 
अगर भाना जाय, तो नीहारिकाके परमाणुपुंजसी और जगत्‌के हरएक परमा- 
णुमे प्रछन्नरूपसे चेतन्‍्यशक्ति है, यह बात कहनेमे कोई बाघा नहीं रहती, 
और यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि जगत्‌की अभिव्यक्तिके द्वारा 
आत्साकी उत्पत्ति होती है। फरूतः इस भावसे यह विषय ग्रहण करने पर 
अभिव्यक्ति केवल सृष्टिकी प्रक्रिया सानत्र समझ पड़ती है। उसके सिवा जड़से 
ऋमदाः चेतन्यकी उत्पत्ति होना समझमसें नहीं आता | जो छोग यह कहते हैं कि 
ऋमविकासके द्वारा जड़से चेतन्‍्यकी उत्पत्ति होती है और देहके नाशके साथ 
साथ आत्साका नाश होता है, उनके मतके विरुद्ध जो बड़ी बड़ी मारी आप- 
त्तियों दें उनका वर्णन पहलेके अध्यायमे किया जा खुका है। अब देखना 
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चाहिए यह मत कहातक युक्तिसंगत है कि ज्ञातासे ज्षेयकी जर्थात्‌ आत्मासे 
जगवकी सृष्टि होती है । 

ज्ञाताके लिए अपना ज्ञान ही ज्ञेय पदा्थके अर्थात्‌ प्रतीयसमान जगतके 
अस्तित्वका भ्रमाण और उसके स्व॒रूपका निर्णय करनेवाला है | जगवे हमारे 
ज्ञानस अतिरिक्त अर्थात्‌ हमारे ज्ञानके बाहर अनेक पदार्थोका होना संभव 
है, और जगतुका यथार्थ स्वरूप हम जगतको जैसा देखते हैं उससे भिन्न हो 
सकता है । मगर हों, मेरा आत्मा बाहरी इन्द्रिय ओर भीतरी इन्द्रियके 
द्वारा जगतको जैसा देखता है ओर सोचता है, अवश्य वह चेसा ही मुझे 
प्रतीत होता है । जगत॒का वह प्रतीत रूप आ्रान्तिमूछक है या यथार्थ स्वरूप 
है, यही इस समय जिज्ञासाका विपय है। 











यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि मेरा जाना हुआ रूप ही ज्षेय 
पदार्थका सच्चा और ठीक स्वरूप है, क्योंकि अनेक स्थछोंपर इसके विपरीत 
देखनको मिलता ह। जैसे---मुझे पाण्डु रोग हो जाय तो और लछोय जिस 
चस्तुको इंवेतवर्ण देखेंगे उसे में पीतवर्ण देखूँगा, और मेरी आँखों और 
कानोंमे अगर तीक्ष्ण शक्ति नहीं होगी तो अन्य छोग जो कुछ देख-सुन पावेंगे 
बह से नही देख-सुन पाऊँगा । किन्तु यद्यपि विक्षेष विशेष स्थुलोंस ऐसा होता 
है, तो भी क्या साधारणतः यह कहा जा सकता है कि जगवके विपयम हम 
जो कुछ जानते हैं सो सभी अ्रान्तिपुण है ) यद्यपि अद्वेतवादी वेदान्तीके 
मतमे जगत्‌ मिथ्या और अध्यासमूलक है, लेकिन स्वर्य शंकराचार्यजीने 
ही उस अध्यासकों अनादि अनन्त और स्वाभाविक कहा है। जयगवको जो 
सिथ्या कहा है सो शायद इस अर्थम कहा है कि जगत्‌ जनित्य है, और ह- 
मारी बतंमान देहयुक्त अवस्थाका सुख-दुःख, जो जगतके ऊपर निभेर है, वह' 
सी अनित्य है ओर ब्रह्म ही नित्य हँ---अद्चक्वानका छास ही हमारे लिए चरस 
आर नित्य सुखका उपाय है। किन्तु जगतके सम्बन्धर्मे हस जो कुछ जानते हें, 
उस सबको अगर भ्रान्तिमूछक कड़े, तो यह भी कहना पढेगा कि चेतन्य शह्म- 
की सप्टिक्रिया विटम्बना मात्र ह। किन्तु यह कथन कभी संगत नहीं हो सकता। 
अतएव थयपिं हम जपृण ज्ञानकी अवस्थांस जगवके पूर्ण स्वरूपको नहीं 
जान सकते, तो भी जगतक सम्बन्धस हमारा ज्ञान उस अपूणणता-दोप और 
उयक्तिगत रोगादिस उत्पन्न होनेवाले दोपके सिवा अन्य किसी प्रकारके दोप- 


२० ज्ञान और कम। [ प्रथम भाग 
से दूषित या एकदम आान्तिभूछक नही है, यही मत युक्तिसंगर्त है। लेकिन 
हा, हरएक स्थरूमे जगतके सम्बन्धर्में हम जो जान सकते हैं, चह यथार्थ है 
या नहीं, इसकी परीक्षा करना आवश्यक है। और, यह भी याद रखना 
कतेव्य है कि उक्त अपूर्णता दोष अत्यन्त साधारण दोष नहीं है, ओर उससे 
सब तरहके भ्रम उत्पन्न हो सकते है। इसका एक साधारण दृष्टान्त दिया 
जाता है। हम आकाइमें चन्द्र, सूर्य, मह, तारागण, छायापथ, नीहारिका 
आदि जो असंख्य ज्योतिर्सण्डल देखते हैं, उनकी अवस्थिति और स्थानका 
निर्देश करनेके लिए, अनेक ज्योतिविद्याके विद्वानोंने उनके सम्बन्धके नियस 
निश्चित करनेका भ्रयास किया है । अनेक छोग यह भी सोच सकते है कि इस- 
के सम्बन्धस कोई नियम नहीं है, और सूर्य-चन्द्र आदि ज्योतिमेय पदाथे 
शून्यमें जिस तरह स्थित देख पड़ते हैं, उसमें कोई शंखला नहीं दिखाई 
देती । किन्तु कुछ सोचनेसे ही समझमें आता है कि हम छोगोंकी दुंनेन्द्रिय- 
की शक्ति सीमाबद्ध है। यद्यपि हस बहुत दूर पर स्थित तारोंको देख सकते 
हैं, लेकिन अनन्तके साथ तुलनामे वे अधिक दूर नहीं हैं, और जगतका दृश्य 
जहां तक हम देख पाते है चह यद्यपि अत्यन्त विस्तत है, किन्तु वह अनन्त 
जगतका अत्यन्त क्षुद्व अंश सात्र हे। ओर, अगर हमारी दशेनशक्तिमे पूर्ण- 
ता या अधिकतर व्याप्ति होती, ओर हस इस समय सारा जगत्‌ अथवा जग- 
तका जितना अंश देख पाते हैं उसकी अपेक्षा अधिक अंश देख पाते, तो यह 
असंभव नहीं कि यह आकाश हमारी इष्टिसे दूसरा ही रूप धारण किये हुए 
होता । जहाँ पर जान पड़ता है कि कुछ नहीं है, चहाँ पर असंख्य तारे देख 
पड़ते, और जहां जिस तरह विशेखल भावसे तारागण आदि स्थित जान पड़ते 
हैं चहों उसकी अपेक्षा अधिकतर शंखलाबद रूपसे वे देख पड़ते । ज्ञाताकी 
दर्शनेन्द्रियकी एक तरहकी अपूर्णता अथांत्‌ अदूरदृष्टिक फलसे ज्ञेय पदार्थका 
ऐसा अपूण विकास होता है। दृष्टिकी ओर एक प्रकारकी अपूर्णताके कारण, अर्थात्‌ 

_स दृष्टि न होनेके कारण, ओर एक प्रकारका ज्ञेय पदार्थंका अपूर्ण चिकास घटित 
होता है। जड़ पदाथका भाभ्यन्तरिक संगठन केसा है, चह परमाणुसमष्टि है या: 

शक्तिकेन्द्र समष्टि है, परमाणुका संगठन कैसा है, इन सब मरनोंका उत्तर पूर्णताको: 
प्राप्त सूक्ष्म इष्टिके लिए अनायास-लम्य होता। छेकिन चैसी दृष्टिशक्तिका अभाव 
होनेके कारण ज्ञेय जड़ पदार्थके स्वरूपके सम्बन्धर्में न-जाने कित्तनी आन्तिसू.-- 


न 


दूसरा अध्याय ] 
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छक कव्पनाएँ होती है, और चैज्ञानिक पण्डित'छोगे न-जाने“ कितनी अनि- 
ख्वित आालोचनायं किया करते हैं (१)। हि कल. 

ज्ञाताकी अपूर्णताके कारण ज्लेयका अपू्णे विकास होता हैं । अब यदद 
देखना चाहिए कि ज्ञाताका अन्य कोई दोष या गुण क्लेय पदार्थको स्पशें करता 
है या नहीं ।-यहां पर व्यक्तिविशेषके दोष-गुण ( जैसे, किसीके अँख-कान 
आदिके विशेष दोष-गरुण ) की बात नहीं कही जा रही है। ज्ञाताके साधारण 
दोष-गुणकी बात ही विचारणीय है । 

पहले तो यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि ज्ञेय जो है सो छ्ञाताके 
ज्ञानके नियसके अधीन है। अथीत्‌ हमारा ज्ञान जिसनियसके अधीन है कोई 
ज्लेय विषय उसके विपरीत भावकों धारण कर सकता है, ऐसा हम नहीं सोच 
सकते । पाश्चात्य न्यायशास्त्रियोंके मतमें हमारे (२) ज्ञानके नियम तीन हैं:--- 

१--स्वरूपनियम--जो जो है वह चही है। जैसे मनुष्य मनुष्य ही है । 

२--बैपरीत्य नियम--कोई पदार्थ एक ही समयमें दो परस्पर विपरीत 
रूप नहीं धारण कर सकता । जैसे, कोई पदार्थ एक ही समयसें छुक्‍छ और 
अशुक्ल नहीं हो सकता | 

३--चिकतप प्रतिषेधनियम--कोई बात और उसके विपरीत बात, दोनों 
सत्य या दोनों मिथ्या नही हो सकतीं | एक सत्य और दूसरी मिथ्या अचइय 
ही होगी । जैसे, * क झुकुचर्ण है” और “ क छुछ॒वर्ण नहीं है, ”! इन 
दोनों बातोंम एक सत्य और दूसरी सिथ्या अवश्य ही होगी। 

देश ओर कार छ्ाताके ज्ञानके नियमसात्र हैं, या ये ज्षेयविषय हैं, इसमें 
अनेक मतसेद हैं | असिद्ध पाश्चात्य दाशैनिक कान्टके मतमें देश और काछ 
ज्ञेय पदार्थ नहीं है, केवल ज्ञाताके नियम है, जो पदार्थम आरोपित हैं (३) १ 
इबेंद स्पेन्सरके मतसे देश और काल ज्लेय विषय हैं, ज्ञाताके ज्ञानके नियम 
नहीं हैं (४)। 

जिनके सतस देश ओर काल ज्ञेय पदार्थ नहीं हैं, केवल ज्ञाताके ज्ञानके 
नियममात्र हैं, वे अपने सतका समर्थन करनेके लिए इस तरह तके करत्ते 
.. (९) हक एब्क४०ए ७ पीएक्णाण& ०५ 0०००७ ०७. एप देखी। (७) छा ड 
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कि देश और काल ज्ञाताके ज्ञानके बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर यह 
बात हो तो बहिजंगतके पदार्थके क्ञानसे देश और कालका ज्ञान ऋमशः उत्पन्न 
होता । किन्तु ऐसा नहीं होता, पहलेहीसे बहिजंगतके किसी भी विपयको 
हस देश ओर कालसे असंयुक्त नहीं सोच सकते । अतएव देश-काछूका शान 
बाहरसे प्राप्त नहीं है, भीतर ही प्रकट है । यह तर्कसंगत है सही, लेकिन 
इसके ह्वारा यह बात नहीं प्रमाणित होती कि देश-काल ज्ञेय पदार्थ नहीं हैं- 
केवल ज्ञाताके ज्ञानके नियम है, ओर हमारे ऐसे ज्ञाताके न होने पर देश-काल 
भी न होता। बल्कि देश-कालसे असंयुक्त विषय ५, हम सोच नहीं सकते, 
तो इससे यह बात प्रमाणित होती है कि देश-काल स्वत्तःसिद्ध ज्ञेय पदार्थ हैं, 
और अन्यान्य ज्ञेय पदाथोकी अपेक्षा इनका अस्तित्व अधिकतर निश्चित है । 
जिस देश-कालसे अनवच्छिन्न विषयका होना सोचा भी नहीं जा सकता, और 
जिनका अभाव खयारूमें भी नहीं छाया जा सकता, वे ही देश-काल ज्ञाताके 
बाहर नहीं है ओर ज्ञाताके द्वारा क्षेय पदार्थभे आरोपित होते हैं--.यह बात 
अगर कही जाय तो ज्ञाताके अथांत्‌ आत्माके साक्ष्य वाक्यकी सचाईमें सन्देह 
होता है, और सन्‍्देह करने पर उस सन्देहके ऊपर भी सन्‍्देह होता है । 

कार्य-कारण सम्बन्धकों लेकर भी उक्त प्रकारका मतभेद्‌ हो सकता है, 
किन्तु उस सम्बन्धको भी आत्साके साक्ष्य-वाक्योंमे क्ेय विषय कहना होगा 
--कैवल ज्लाताके ज्ञानका नियम नहीं । कारण और कारयकी परंपरा ही लक्षित 
होती है, इसके सिवा वह प्रक्रिया हम नहीं जान सकते जिसके द्वारा जिस 
तरह कारण कार्यको उत्पन्न करता है । किन्तु कारण और कायके बीच केवल 
पारस्परय ही नहीं है, ओर तरहका भी सम्बन्ध है--ऐसा सोचे विना नहीं 
रहा जा सकता । 

पू्णज्ञानमे द्शोंदिशा एक हैं, तीनों काल एक है और कार्य कारण भी 
एक ही है, ऐसी उपलब्धि हो सकती है। किन्तु वह एकत्व अपूर्ण ज्ञानका 
ज्लेय नहीं है । तो भी इसीलिए अपूर्ण श्ञानके क्ेयको एकटम आंतिमूलक नहीं. 
कहा जा सकता | 

देश, कार और कारण, ये तीनों ज्ञेय हमारे ज्ञानकी अपूर्णताका पृर्ण और 
अच्छा प्रमाण देते है। हम मनसे यह अनुमान नहीं कर सकते कि देश-काल 
जोर कारणपरंपराका अन्त है, साथ ही सनमें इनकी अनन्त पूणताकी धारणा 
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कि देश और काल ज्ञाताके ज्ञानके बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर यह 
बात हो तो बहिज॑गतके पदार्थके ज्ञानसे देश और कालका ज्ञान ऋमशः उत्पन्न 
होता । किन्तु ऐसा नहीं होता, पहलेहीसे बहिजंगत॒के किसी भी विपयको 
हस देश और कालसे असंयुक्त नहीं सोच सकते । अतएवं देश-कालका शान 
बाहरसे श्राप्त नहीं है, भीतर ही अ्रकट है। यह तर्कसंगत है सही, छेकिन 
इसके द्वारा यह बात नहीं प्रमाणित होती कि देश-काल ज्ञेय पदार्थ नहीं हैं- 
केवल ज्ञाताके ज्ञानके नियम हैं, ओर हमारे ऐसे ज्ञाताके न होने पर देश-काल 
भी न होता । बल्कि देश-कालसे असंयुक्त विषय ५ हम सोच नहीं सकते, 
तो इससे यह बात प्रमाणित होती है कि देश-काल स्वतःलिद्ध क्षेय पदार्थ हैं, 
और अन्यान्य ज्षेय पदार्थाकी अपेक्षा इनका अस्तित्व अधिकतर निश्चित है । 
जिस देश-कालसे अनवच्छिन्न विषयका होना सोचा भी नहीं जा सकता, और 
जिनका अभाव खयालसें भी नहीं काया जा सकता, वे ही देश-काल ज्ञाताके 
बाहर नहीं हैं ओर ज्ञाताके द्वारा क्षेय पदार्थभे आरोपित होते हैं---यह बात 
अगर कही जाय तो ज्ञाताके अथांव्‌ आत्माके साक्ष्य वाक्यकी सचाईसें सन्देह 
होता है, और सन्देह करने पर उस सन्देहके ऊपर भी सन्देह होता है । 

कार्य-कारण सम्बन्धको लेकर भी उक्त प्रकारका मतभेद्‌ हो सकता है, 
किन्तु उस सम्बन्धकों भी आत्माके साक्ष्य-वाक्योंमे ज्ेय विषय कहना होगा 
“केवल ज्ञाताके ज्ञानका नियम नहीं । कारण और कारयकी परंपरा ही लक्षित 
होती है, इसके सिवा वह प्रक्रिया हम नहीं जान सकते जिसके द्वारा जिस 
तरह्द कारण कायको उत्पन्न करता है । किन्तु कारण और कारयके बीच केवल 
पारम्पर्य ही नहीं हे, ओर तरहका भी सम्बन्ध है--ऐसा सोचे बिना नहीं 
रहा जा सकता । 

पूर्णेज्ञानमे दशोंद्शा एक हैं, तीनों काल एक है और कार्य कारण भी 
एक ही हैं, ऐसी उपलब्धि हो सकती है। किन्तु चह एकत्व अपूर्ण ज्ञानका 
ज्ञलेय नहीं है । तो भी इसीलिए अयूर्ण क्षानके ज्षेयको एकदम आंतिमूलक नहीं 
कहा जा सकता । 


देश, काल और कारण, ये तीनों ज्ञेय हमारे ज्ञानकी अपूर्णताका पूर्ण और 


अच्छा प्रसाण देते हैँ । हम मनमें यह अनुमान नहीं कर सकते कि देश-काल 
ओर कारणपरंपराका अन्त है, साथ ही मनमें इनकी अनन्त पूणताकी घारण। 


दूसरा अध्याय ] ज्ञेय । श्३ 








भी नहीं कर सकते । इसके बाहर और देश नहीं है, या इस काछके बाद 
और काल नहीं है, अथवा इस कारणका और कारण नहीं है---यह कभी 
नहीं कहा जा सकता, कहने पर भी आकांक्षाकी निवृत्ति नहीं होती । अथच 
इनकी अनन्तपूर्णताको भी अपने ज्ञानगम्य करनेसे हम असमर्थ हैं। इस 
जगह पर विश्वास ही हमारे लिए अवरलंबन है, ओर जो अनन्तदेशव्यापी, 
अनन्तकालस्थायी और सब कारणोंका आदिकारण है ओर जड्चेतन्यमय समस्त 
जगत्‌ जिसकी विराट्मूर्ति हे, वह ब्रह्म ही हमारा चरम ओर परम लय हे--- 
यह विश्वास ही हमारी ज्ञानपिपासाको बुझानेका एकमात्र उपाय है। 

ज्ञेयके सम्बन्धमे ओर दो बाते हैं, जिनका सम्बन्ध अन्तर्जंगत्‌ ओर बहि- 
जंगत्‌ दोनोंसे है। एक त्िशुणतत्त्व और दूसरी ज्ञेय या पदर्थका प्रकार- 
निर्णय । 

त्रिगुणतत््व अथांत्‌ रजोगुण सतोगुण ओर तमोगुण, इन तीनों गुणोंकी आलो- 
चनाया उल्लेख पाश्चात्य दशनोंमे नहीं देख पड़ता। किन्तु साक्रूय दर्शनके मतसें 
प्रकृति बत्रिगुणात्मिका है, ओर इन्हीं तीनों गुणोंकी विषमतासे जगत्‌की संष्टि- 
क्रियाका सम्पादन होता है ( $ )। इसके सिवा वेदान्त दर्शनमे इसी बातका 
जहाँपर अतिवाद किया गया दे वहॉपर इन तीनों गुणोंका उछेख है ( २ )। 
उन सब विपयोंकी आलोचना यहॉपर अनावश्यक है। तो भी युक्तिके अनु- 
सार देखने पर जहॉतक समझ पड़ता है, उससे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 
इन तीनों गुणोंको क्रिया, ज्ञान और अज्ञानका बोध करनेवाले गुण मान 
लिया जा सकता है, अथवा सष्टि, स्थिति ओर विनाश जगतके इन त्रिविध कार्योका 
कारण जो शक्ति है उसके गुण स्वीकार कर लिया जा सकता है। ये दोनों अथे एक- 
दम असंबद्ध या बेमेल भी नहीं है । शाखमे यही असिद्ध है कि रजोगुणले 
स॒ष्टि, सतोगुणसे स्थिति ओर तमोग्रुणसे विनाश, तीनों गुणोंसे जगतके ये 
तीनों कार्य होते है। सष्टि एक क्रिया है । जो सष्ट हुआ वह पहले अकट नहीं था 
पीछे प्रकट हुआ, इस्तीलिए उसकी स्थिति ढे---ज्ञानके प्रकाशमे उसका अव« 
स्थान है। ओर विनाश फिर अप्रकट हो जाना, अर्थात्‌ अज्ञानके अन्धका- 
रसे मप्त हो जाना । प्रायः सभी ज्ञेय पदाथोंकी अवस्थाके सश्टि-स्थिति-विनाश 
ये तीन क्रम हैं। रजः, सत्व, तमः ये तीनों गुण उसी क्रमके ज्ञापक हैं । 








(१ ) सांख्यदर्शन, १--६१ देखो । (२ ) शांकरभाष्य, १॥४७। ८-१० देखो । 
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इन तीनों गुणोंका कुछ आभास आयंशासत्रके बीच छान्दोग्य उपनिषद्मं (१) 
और श्रेताश्वतर उपनिपदूमं ( २ ) पाया जाता है। उक्त दोनों उपनिषदोमे 
छोहित झुक कृष्ण कहकर ( ३ ) जिन तीन रूपोंका उछेख है वे ही सत्व, 

४, वमः ये तीनों गुण हैं । सोचकर देखनेस जान पड़ता है कि अश्निके 
जलने या सूर्यके निकलनेकी प्रथम अवस्थाका वर्ण लोहित या छाल होता है, 
पीछे पूरी तौरसे आग जलने या सूर्य निकलनेपर झुक वर्ण होता है । 
अन्तको आग बुझने या सूर्य अस्त होनेपर क्ृष्णवर्ण होता है । 

ज्ञेय या पदार्थके अ्रकार-निर्णयके लिए सभी देशोंके दाशेनिक पण्डितोंने 
प्रयास किया है । प्राचीन न्‍्यायमे महर्षि गोतमने सोलह पदार्थोका निर्देश 
किया है, किन्तु चह क्लेय पदार्थका प्रकारभेद नहीं है--वे न्‍्यायद्शनके सोलह 
विपय मात्र हैं । 

महर्षि कणादने वैशेषिक दुर्शनमें द्वव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, और 
समवाय, पदार्थके ये छः प्रकारमेद कहे हैं | नव्यन्यायके मतमें पदार्थके उक्त 
छः अकारभेद्‌ अभावकों मिलाकर सात कहे हैं ( ४ )। 

ओऔस देशके दाशनिक अरिस्टाटल ( अरस्तू ) के मतमें पदार्थ दस प्रकारके 
हैं, और उन प्रकारोंको उन्होंने 'काटिगरी” नामसे लिखा है ( $ ) | उन दस 
अकारोंके बीच देश और कालको छोड़कर बाकी आठका समावेश न्यायके 
सात श्रकारोंमे हो जाता है । 

जर्मन दाशनिक कान्टके मत अरिस्टाटलका अकारभेद युक्तिसिद्ध नहीं है। 
उनके सतमे बहिजंगवके शेय पदार्थोका मूल प्रकारभेद, ज्ञाताके अन्तर्जंगत्‌में 
जो स्वतःसिद्ध मूल प्रकारभेदुके नियम हें, उन्हीका अनुगामी होना आव- 
इयक है । और तदनुखार वे अकार चार श्रकारके हैं । जेले---३ परिमाण 
( एक, अनेक, समग्र), २ गुण ( सत्ता, असत्ता, अपू्ण सत्ता ), ३ सम्बन्ध 
( समवाय, कार्य-कारण, सापेक्षता ), 8७ भाव ( संभव, असंभव, अस्ति, 
नास्ति, निर्विकषष, सविकलप )। ( ६ 2 

(१) ६ अ०, ४ खंड देखो । (२) ४ अ०, ५ ख०, देखो । (३) “अजामेकां छोहित- 
शुक्ुकृष्णां । ? 

(8) द्रव्य॑ गुणास्तथाकर्मे सामान्य सविशेषकम्‌। समवायस्तथाभाव पदार्थों स्त 
कीतिताः ॥ (५) #ैछ860४७०४ 078%7००7, 09०८०४००४४, 09. ए देखो । 

(६) 0एल५वुप० ्॑ ?िपए9 पि०क8४०, बज ऑि[०४३ पिश्ाओे॥र्०ा है 6॥। 

: शी ९. 7 देखों। 


दूसरा भ्रध्याय ] ज्षेय र५ 
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स्वूलभावसे देखा जाय तो द्रव्य, ग्रुण, कम, सम्बन्ध और अभाव, शेय 
पदार्थफरे पोच्च भकार निर्दिष्ट हो सकते हैं। अगर पहले इन पोचमेंसे कोई 
पक दूसरेफे भीतर न जावे, ओर दूसरे सब ज्ञेय पदाथ या विपय ही इन 
पोचमते किसी-न-किसीके वीचर्मे अवद॒य दी आाज़ायें, अथांत्‌ अगर ये पांचों 
प्रकार परस्पर जुदें और सब विषयों व्यापक दो, तो यह विभाग युक्तिसिद्ध 
मान लिया जा सकता है| अब देखना चाहिए यह बात होती है कि नह 


व्ृब्यम गुण रहता दे, किन्तु द्वव्य गुण नहीं हे---गुण भी द्वव्य नहीं हैं । 
घट बड़ा हो सकता हैं, छेकिन * घट ? उव्य ओर * बड़ा होना ? गुण, दोनों 
प्रस्पर भिन्न हैं । कम जो है सो ठव्य या द्वव्यके गुण द्वारा संपन्न हो सकता 
है, लेकिन कर्म द्वव्य नही है, गुण भी नहीं है । बढ़ा घट गिर गया, इस 
जगह * गिर जाना ? कर्म घट और बड़ा होना, दोनोसे प्रथव् है । बड़े घड़ेके 
ऊपर छोटा घढा दे, यहों पर * ऊपर-तले ? यह सम्बन्ध ठोनों घट और उनके 
शुण और कमसे भिद्न 6। यहो घढ़ा नहीं है, इस जगद घढ़ेंका अस्ाच घट 
और उसके गुण, कम या सम्बन्धसे भिन्न ह। अतणव ऊपर कटी गई पहली 
बात दीक जान पड़ती है। 
अब दूसरी बात ठीक द या नहीं, अथांत ज्षेय पदार्थ या सब विपय उक्त 
पंच अकारामेसे किसी एके भीतर अवदय जा जाते हैं या नहीं, यह देख- 
नेकी नरूरत ६। यह परीक्षा उतनी सहज नहीं हु, क्योंकि यहोाँपर सभी 
आय पदायों या विषयोकी परीक्षा करनी द । यह तो अनायास ही देखा जाता 
६ फि बद्िनेंगतके सम पदार्थ या विषय उक्त पॉच प्रकारोंके ही अन्तर्गत ८ । 
लेफिन यद अद्य यहा उठ सफता ६ फि देश और काल ये दोनों पदार्थ भी 
ऐसे दवा ६ या नहीं । देश और काल फेवक ज्ञाताऊँ ज्ञानफे नियम न दोकर 
जगर शो विषय हीं, तो उनको द्रब्यमें गिनती होगी। यदि देश और फाल 
फयछ सानफे नियम जयथात जल्तजगतके विषय हूं तो उनकी बात आगे कहीं 
जाती दे । शक्तिो जच्ध और गुण दोनों लेणियोम मअहुण किया जा सफता 
:॥ जगर झनिको द्भष्यस संनिद्ित सोचा जाय तो पद गुण है, जऔौर अगर 
उसे उच्यसे जझुग देखा जाय तो शक्तिकी गिनती उच्यर्ते दोनी चाहिए! 
अन्पर्नगनके विषयों, सूमति, कप्पना था अनुमानके द्वारा उपलब्ध सत 
विपय, उनकी वहितगतकी अतिर्ांत निम्न जिस पफारफे जन्‍्तर्गत & उसी 
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उसी अकारके अन्तर्गत हैं। जैसे---याद किये गये मिन्नकी मूर्ति द्रव्य है, 
कल्पित चौंदीके पहाडुका झुकृवर्ण गुण है, इत्यादि । अन्त्जंगत्में जिनका 
अनुभव होता है वे सुख-दुःख आदि, जिनकी प्रतिकृति बहिजंगतमें नहीं है, 
उनकी भी गिनती द्वव्यमें होनी चाहिए । कमसे कम “ द्रव्य * शब्द इसी 
अर्थमें लिया जाता है । चिन्तन-चेष्टा आदि अन्तर्जंगतकी क्रियाओंका समा- 
वेश कर्मकी श्रेणीमे होगा । आत्मा और बुद्धिकी गिनती द्वव्यमे की जाती 
है। इनके सिवा कुछ पदार्थ अथवा विषय ऐसे हैं जिनके बारेमें यह संशय हो 
सकता है कि वे बाहेज॑गतके है या अन्तर्जगतके हैं, जैसे जाति | सब गऊ 
और घोड़े बहिज॑ंगतसे हैं । गोजाति या अश्वजाति बहिर्जगतमे हैं अथवा 
यह केवल ज्ञाताका अनुमान मात्र है, इस प्रश्नका उत्तर देते समय यद्यपि 
यह कहना पड़ेगा कि “ गो ! “ अश्व ? शब्द बहिजंगतमें हैं, क्योंकि ये शब्द 
बहिजंगत्‌मे लिखे और पढे जाते है, किन्तु यह कहना सहज नहीं हे कि 
गोजाति और अश्वजाति, विशेष विशेष गऊ और घोड़ेकी छोड़कर, एछुथक्‌ 
भावसे, ज्ञाताके ज्ञानके सिवा, अलग बहिजँगतमे है । हरएक गऊमे गोजा- 
तिके सब लक्षण और हरएक अश्वमे अश्वजातिके सब लक्षण विद्यमान हैं, किन्तु 
गोजाति या अश्वजाति विशेष गऊ या विशेष अश्वसे अलग बहिजंगतमें नहीं 
देखी जाती । इस तरहसे विचार करनेपर गोत्व ओर अश्वत्व बहिर्जंगतमें हर- 
एक गऊ और हरएक अश्वका गुण है और गोजाति या अश्वजाति अन्तर्जंगत्‌मे 
द्रव्यरूपसे गणनीय है | ऐसे ही देश और काल अगर ज्ञानके नियम है तो 
उनकी भी गिनती द्वव्यमे होनी चाहिए । 

अब यह बात कही जा सकती है कि बहिजंगत्‌ और अन्तर्जगतके सभी 
विषय उक्त पॉँच ग्रकारोंके अन्तगंत हैं । 
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तीसरा अध्याय | 


अन्तजेगव । 
<ं2००८ै-> 


ज्ञेयके सम्बन्ध साधारणतः कई एक बाते पहलेके अध्यायमे कही जा 
घुकी है। ज्ञेय पदार्थके दो विभाग है, अन्तजगत्‌ और बहिजंगत्‌ । उन्हीं 
दोनों विभागोंकी अथांत्‌ अन्तर्जगत्‌ और बहिजैगतकी कुछ आछोचना ऋमशः 
इस अध्याय और आगेके अध्यायमे की जायगी। इन दोनों विभागोंमेंसे 
अन्तजगत॒के साथ हमारा बहुत घानिष्ठ सम्बन्ध है । इस लिए उसीका वर्णन 
पहले किया जायगा। 
अन्तर्जंगत्‌ हर एक ज्ञाताका भिन्न है। मेरा जो अन्तर्जगन है वह अन्य 
ज्ञाताके लिए बहिजंगत्‌ है, और अन्यका जन्‍्तर्जगत्‌ मेरे लिए बहिजंगूलु, 
अन्तजंगतके सम्बन्धका ज्ञान अन्तदृष्टेके द्वारा प्राप्य 
यहाँ वह ज्ञान संज्ञाके नामसे अभिहित होगा । आंच बसी 
मेरे हंदयमे क्‍या हो रहा है, इस ओर मन छगाने नी जाती है। 
उसे से जान सकता हूँ । जाम्रत्‌ अवस्थाकी हर घड़ीकी 
निद्वित अवस्थाकी भी बहुत सी बात उसी अबस्थाम सुपुष्तिके समय 
हैं ओर जगने पर भी याद रहती है । किन्तु अपनी 
7 नहीं रहती, और 
मुझे उस समयकी अपने अन्तर्जगत॒की किसी बातकी 
जागने पर भी कुछ याद नहीं रहता । 
भीतर या बाहरके किसी विषयमे एकदम पूर्णरूपरं 


उस समय ओर किसी विषयकी संज्ञा नहीं रहती [यह 
ण नियम है । 


रूपसे जान सकते 


नोनिवेश होने पर 
का एक साधार- 
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यह नियम हमारे लिए परमहितकारी है । इस नियमके होनेसे ही अस्त- 
जगत्‌क, और अपने ज्ञानकी सीमाके अन्तगत बहिज॑गतके, विपय द्वारा, 
अतिधातको आप्त होने पर भी हम विचलित नहीं होते, ओर वान्छित विष- 
यमें मन छगा सकते हैं। इस नियमके होनेसे ही हम वर्तमान क्षणिक सुख- 
ढुःखको तुच्छ करके स्थायी दुःखकों मिठानेकी ओर स्थायी सुख पानेकी 
चेष्टा कर सकते हैं । इसी नियमके प्रभावसे ज्ञानी लोग अमसे होनेवाले छेश * 
का अनुभव न करके दुरूह शाख्रकी आलोचनाम समय बिता सकते हैं । इसी 
नियसके अभावसे कम करनेवाले लोग सुखके प्रछोभन पर दृष्टि भी न डालकर 
कठोर कतंव्य पालनेम समथ होते है। इसी नियमके अभावसे योग अर्थात्‌ 
चित्तकी बृत्तियोंको रोकना साध्य है; और योगी छोग विषयवासना त्याग कर 
तत्वज्ञानलाभके लिए इृढ्च्रत हो सकते हैं । किन्तु एक विषयमें मनोनिवेशका 
नियम जैस झुभकर है, वेसे ही इस नियममे अभ्यरत होना परिश्रमसाध्य 
है । अतएव जितनी जढदी एकाग्रताके साथ मनोनिवेशका अभ्यास आरंभ 
किया जाय उतना ही अच्छा है। 





इस जगह पर यह भी कहना आवश्यक है कि यद्यपि एक विषयमे निवि- 
एचित्त रहनेस अन्य किसी विषयकी संज्ञा नहीं होती, तो भी आत्मा विपया- 
(के जिन अतिधातोंको पाता है वे एकदम निष्फल नहीं जाते, और इसका 
अल 0 संझ कि शरीरके या मनके अवस्था विशेष वह पहलेपहल 
अपरिज्ञात हा यद्यपि [ही सीमाके बाहर परिज्ञात हुआ था। जेसे, अन्यमनस्क 
रहनेके हर उसे देखकिंली समय किसी विषयके दिखाई देने या सुन 
2 कप अवस्थीं या सुननेकी संज्ञा मुझे नहीं हुईं, तथापि शरीरकी 
केले वह 0 था मनकी उत्कट चिन्ताकी अवस्थामे यह जान 
पड़ता हू ही है । इसरैषय देखा या सुना था । ऐसा विश्वस्त बृत्तान्त अनेक 
छोगोने ही भी ज्ञान दौरा यह प्रमाणित होता है कि ज्ञाताकी संज्ञाकी 
सीमा वे परिधि फेली है । 
विपये 
77 पहले ही आत्मज्ञान और उसके साथ आत्मा 
अनत्स सनमें क्या होता है। यद्यपि ठीक नहीं कहा जा सकता 
कि वच्चेके तो भी जहॉतक हम समझ सकते हैं उससे 
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जान पड़ता है कि प्रथम संज्ञाके साथ ही साथ आत्मज्ञान उत्पन्न होता है 
और आत्मज्ञानको संज्ञाका दूसरा नाम भी अगर कहें तो कह सकते हैं। 

पीछे क्रमशः अन्तःकरणकी जुदी जुदी शाक्तियों या क्रियाओं ओर बाहर- 
की भिन्न भिन्न वस्तुओं और विषयोंके संबंधमे ज्ञान उत्पन्न होता है। बहि- 
ज॑ंगत्‌ और अन्‍्तर्जगतके परस्पर घात-प्रतिघातसे ज्ञानका विस्तार बढुता 
जाता है। वह धात-अतिधात समझनेके लिए इस अन्तर्जगत्‌-शीर्षक अध्या- 
यमें ही बहिज॑गत॒की दो-एक बातोंकी अवतारणा करनेकी आवश्यकता है | 

इस जगह पहले ही यह प्रइन उपस्थित होता है कि जिन शक्तियों या 
क्रियाओंका नाम छिया गया है वे किसकी शाक्ति या क्रिया हैं 

जडवादी छोग कहते हैं कि अन्त्जंगतकी क्रियाएँ देहकी अथांत्‌ सजीच 
देहकी क्रिया हैं। किन्तु चैतन्‍्यवादी छोग एकमत नहीं हैं। उनमेसे कोई 
कहते है कि वे मनकी या अहंकारकी किया हैं, ओर कोईं कहते हैं कि दे 
आत्माकी क्रिया है | जड्वादके विरुद्ध जो सब आपत्तियोँ है उनका उल्लेख 
ज्ञाता शीर्षक़ अध्यायमे हो चुका है। प्रथमोक्त श्रेणीके चेतन्‍्यवादियोंके मतसें 
आत्मा निविकार और निष्क्रिय है, और अन्तजंगतकी जो कुछ क्रियाएँ है वे 
सनकी या अहंकारकी हैं। आत्मा देहबन्धनमुक्त और पूर्ण ज्ञानको प्राप्त 
होने पर किस भावकों धारण करेगा, सो ठीक कहा नहीं जा सकता | किन्तु 
देहयुक्त और अपूणेज्ञानविशिष्ट आत्माके साथ मन या अहकारके अलगा- 
वका कोई प्रसाण, अन्तजेगतके एकमात्र साक्षी आत्मासे पूछने पर, आ्राप्त 
नही होता । अतएवं अन्तजंगतकी क्रिया आदि आत्माकी क्रिया ही मानीः 
जायेंगी + । 

बहिजंगतके संसगंम अन्तर्जगत॒की जो सब क्रियाएँ होती हैं उनके पहले 
ही डान्द्रयस्फुरण होता है। इन्द्रियों द्विविध हैं। चक्कु, कर्ण, नासिका 
जिह्ा, त्वक्‌ ये पोच ज्ञानेद्यय हैं, ओर हाथ-पेर आदि पॉच कमेन्द्रिय 5॥ 
इन दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंके कार्य सत्र शरीरमें व्याप्त स्वायुजाल और 
भस्तकके अभ्यंत्तर भागसें स्थित मस्तिष्कके द्वारा संपन्न होते हैं | उस स्ना- 
युजारकी और मस्तिष्ककी गठन ओर क्रियाका विवरण विस्तारके साथ 
लिखना इस ग्रन्थका उद्देश्य नहीं है। उसे जाननेकी जिन पाठकोंकों इच्छा 
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हो, वे शरीरतत्वकी और हशरीरतत्वमूछक मनोविज्ञानकी पुस्तके | पद 
सकते है । इस जगह पर केवल ज्ञानेद्वियोंके संबंधमे संक्षेपसते दो-चार बाते 
कही जायेंगी । देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना ये ऋमसे चद्षु, 
कर्ण, नासिका, जिहा ओर त्वकू्‌ इन पॉँचों ज्ञानेन्द्रियोंकी क्रिया या स्फुरण 
हैं। इनका आरम्म देहमे और समाप्ति आत्मामें होती है। ये देहकी क्रियाएँ 
किस तरह आत्माकी क्रिया ( वाह्मवस्तुज्ञान ) के रूपमें परिणत होती हैं, 
यह अभी अज्ञात है। परन्तु वस्तु-ज्ञानके पहले हरएक इन्द्रियकी शारीरिक 
क्रिया कैसी होती है, इसका आविष्कार शरीरतत्त्वके ज्ञाता पण्डितोंके द्वारा 
बहुत कुछ हो चुका है | इसका पूरा ब्योरा बहुत बड़ा है । यहाँ उसकी 
केवल कुछ मोटी मोदी बाते संक्षेपमें कही जायेंगी । 

चल्षुकी क्रिया कैसी है ।--किसी वस्तुपर प्रकाश पड़ा, वह अकाश बिना 
बाधाके अगर आँखों तक पहुँचा तो ऑखके भीतर जो सूक्ष्म नसोंका जाल 
है उसपर देखी हुई वस्तुकी अ्रतिकृति अंकित होती है । साघारणतः ऑखकी 
बनावट ऐसी अच्छी होती है कि वह प्रतिक्ृति देखी हुईं चीजके आकारकी 
ठीक तसबीर होती है । बुढापेमे या किसी चक्चुरोगके कारण ऑखदोप पेदा- 
होनेपर वह ग्रतिकृति ठीक नहीं होती । देखी हुईं वस्तुके आकारका ज्ञान 
विशुद्ध होनाया न होना प्रतिकृतिके अविकल होनेकी कमीवेशीके ऊपर निर्भर 
है। वह अतिकृति सूक्ष्म स्‍्नायुजाठके ऊपर अंकित होती है और उसमे 
स्पन्दुन पैदा करती है । वह स्पन्दन माश्तिष्कमे पहुँचाया जाता है, उसके 
बाद दर्शन-ज्ञान उत्पन्न होता है । 

कानका काम स्थूछरूपसे इस तरह होता है कि दब्दके द्वारा शब्दवाही 
वायुका जो स्पन्दन होता है, वह कानके छेद्मे पहुँचकर वहंकि पटहचर्स पर 
जआाघात करता है। उस आधातसे उसमे स्पन्दन होता है। वह स्पन्दुन कानके 
भीतरी भागमें स्थित सूक्ष्म केसर-पुंजको स्पन्द्ित करता है । वह स्पन्दन 
स्नायुद्वारा सस्तिष्कमे पहुँचता है, और उससे शब्द॒का ज्ञान पेदा होता है । 

नाक, जबान ओर त्वचाके सूक्ष्म सूक्ष्म स्नायुओंके साथ वाह्मचस्तुके गंध- 
रेणु, स्वादरस और आकार, उत्ताप मिलित होकर उनमें स्पन्दन पैदा करते 
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हैं। वह स्नायुओंका स्पन्दुन सस्तिष्कमे पहुँचकर सूघने, चखने ओर छूनेके 
ज्ञानको उत्पन्न करता है । आँख, कान आदि इन्द्रियोंके स्फुरण द्वारा बहिजंग 
तका प्रत्यक्ष ज्ञान पेदा होता है ओर साथ ही साथ इस बातको संच्ञा भाप्त 
होती है कि ज्ञातामे वह ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। 

इनके सिवा अन्तर्जंगत॒की और भी कुछ विचित्र क्रियाये है। जो एक बार प्रत्यक्ष 
हो चुका है वह बादको गत्यक्ष न हो तो भी वह फिर ज्ञानकी परिधिके भीतर छाया 
जा सकता है। जैसे, एक समय विश्वनाथका मंदिर मेंने देखा है, या चेदमंत्र पढ़ा 
है । अन्यसमय उसे न देखकर या न सुनकर भी में उस संद्रिके रूपका 
चर्णन कर सकता हूँ या उस मंन्नका शब्दविन्यास सुना सकता हूँ। इस 
क्रियाका नाम है स्मरण करना, और जिस शक्तिके द्वारा यह संपन्न होता है, 
उसे स्म्वति कहते हैं । 

जो प्रत्यक्ष हो खुका है, उसे जिसरूपसे प्रत्यक्ष किया है ठीक उसी रूपसे 
स्मरण न करके, कढ्पित परिवर्तित रूपसे भी मै ज्ञानकी परिधिके भीतर छासकता 
हँ। जैसे, घोड़ा या हाथी देखा है, और घोड़ेकी तरहके पैर आदि अंगवाले और 
हाथीकी तरह सस्तकवाले पशुका रूप भी में अपने मनके सामने उपस्थित 
कर सकता हुँ। इसी क्रियाकों कटपना करना, ओर उसे सम्पन्न करनेकी 
शक्तिको कल्पना कहते हैँ। 

जो भत्यक्ष या कंढ्पत हुआ है, उसका जातिविभाग और उस जातिका नाम 
रखकर उससे मै नवीन तत्त्वको ज्ञानकी परिधिके भीतर छा सकता हैँ । जैसे किसी 
जगह तरह तरहके जन्तुओंको देखकर, उनसेसे कुछको गोजाति, कुछको 
अश्वजाति, कुछको सेषजाति ठीक करके, उनके गऊ, घोड़ा, मेष आदि नाम 
रख सकते है। किसी जगहपर धुओं देखकर हम यह निश्चय कर सकते हैं कि 
वहापर आग है। दो सरल रेखाओंमेंसे हरएक रेखा दूसरी रेखाके साथ समा- 
ज्तर हैं, यह कब्पनाकरके हम इस सिद्धान्तपर पहुँच सकते है कि थे परस्पर 
खमान्तर है। इन सब क्रियाओंका नाम अनुमान है। जिस शक्तिके द्वारा ये 
क्रैयाये संपन्न होती हैं उसे बुद्धि कहते हैं । 

ऊपर कही गई क्रियाओंके सिवा अन्तर्जगत॒की और एक श्रेणीकी क्रिया हद 


जैसे--सुख, दुःख, भीति, हिंसा, भाक्ति, घणा अजुराग, विद्वेष आदिका अनु 
भव करना । 
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इनके सिवा अन्तर्जगनतकी और एक तरहकी क्रिया है। जैसे, इच्छा और 
प्रयत्न अथांत्‌ कम करनेकी चेष्टा । 

इन खब क्रियाओं या शक्तियोंकी अच्छी तरह पूर्ण रूपसे आलोचना करनेके 
लिए बहुतसा स्थान और समय चाहिए । यद विपय भी इस छुद्र प्रन्थका 
उद्देश्य नहीं है। तो भी हरएक क्रियाके सम्बन्ध संक्षेप कुछ कहा जायगा। 

यहॉपर एक विषयका उलछेख करना आवश्यक है । स्मरणकब्पना आदि 
कार्य मनकी या आत्माकी भिन्न भिन्न शक्तियोंके द्वारा संपन्न होते हैं, यह 
बात कहनेमे अनेक छोग आपत्ति करते हैं | वे कहते हैं कि मन या आत्मा 
एक पदार्थ है; उसके भिन्नभिन्न शक्तियोंके रहनेका कोई प्रमाण नहीं है। जैसे 
देहके भिन्नभिन्न भागोंमे मिन्नभिन्न इन्द्रिय आदि अंगपत्यंग हैं, वेसे ही मन 
या आत्माके मिन्नभिन्न भागोंमे मिन्नभिन्न दक्तियों हैं, ऐसा समझना अवश्य ही 
आन्तिमूलक है। कारण, मनके या आत्माके भिन्नभिन्न नाम होनेका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि स्मरण, कल्पना आदि 
भिन्नमिन्न कार्य उसके हैं, और उन कार्योंके करनेकी शक्ति भी निःसन्देह मन 
या आत्माके है। अतएव मनकी या आत्माकी स्मरण-कल्पना आदि भिन्न- 
भिन्न कार्य करनेकी शक्ति अगर भिन्नभिन्न नामोंसे पुकारी जाय ओर भिन्न- 
भिन्न भावसे विंवेचित हो, तो उसमे कोई संगत बाधा नहीं देखी जाती। 
किन्तु यह बात याद रखना उचित है कि आत्माके कोई कार्य करनेफी शक्ति 
है, यह कह देनेसे ही उस कार्यके तत्त्वकी संपूर्ण खोज या कारणका निर्देश 
नहीं होता । 

स्मृतिके संबन्धमें प्रधानरूपसे इन कई बातोंकी विवेचना करनी है । १-- 
स्मृतिके विषय वया क्या हैं, २-स्थतिका कार्य किसतरह संपन्न होता है, 
३--स्टतिका कार्य किन किन नियमोंके अधीन है ? ४--स्टतिका छ्वास या 
व॒द्धि क्यों ओर केसे होती हे 7 

१-सरुम्नतिके विषय । जो देखा या सुना है वह स्मरण किया जाता है। 
देखे हुए विपयका स्मरण होनेस वह मन ही मन चित्रित किया जाता है 
ओर स्मरण करनेवाल्ा अगर चित्रविद्यार्मे निपुण होता है तो वह उस विषयको 
अंकित करके ओरको दिखा सकता है। बसे ही सुने हुए विषयका स्मरण 


् 


होनेसे उसकी ध्वनिकी आवृत्ति की जाती है, और स्मरण करनेवाला अगर 
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ध्वनिकी आवृत्ति करनेके काममे निपुण होता है तो वह सुने हुए विषयकी 
आवत्ति करके अन्यको सुना सकता है । पहले कभी अनुभव किये गये प्राण 
( किसी गंधकों सूघने ), आस्वादन ( किसी रसका स्वाद छेने ) या 
स्पर्श ( किसी वस्तुकी छूने ) का स्मरण वेसे ही नहीं किया जाता। 
इनका स्मरण बस यहीं तक किया जाता हैं कि वह सूँघना या छूना , 
अमुक पदार्थके सूँघने या छूनेकी तरह था । केवछ यही कहा जा 
सकता है। उसी तरहके सूँघने, चखने या छूनेका फिर अनुभव होने पर 
यह भी कहा जा सकता है कि वह पहलेके रूँधने, चखने या छूनेके समान है। 


२-स्सछतिका काये केसे होता है १--स्टतिका कार्य अति विचित्र हैं, 
वह कैसे संपन्न होता हे--यह कहना सहज नहीं । पूर्ण ज्ञानके लिए 
भूत, भविष्य, चतसान, ये तीनों काल एक हैं, ओर सभी ज्ञानोंके विषय 
एक समयमे उसी ज्ञानकी अनन्त परिधिके भीतर विद्यमान होते हैं । किन्तु 
अपूर्ण ज्ञानके लिए ज्ञात विषयका केवल थोड़ा अंदर ही एक समयसे ज्ञानकी 
सीसाके भीतर प्रकट रहता है, और उस ज्ञानका अधिकांश उस सीसमाके 
बाहर अप्रकट रूपसे अवाध्यित रहता है, और वह स्मातिके द्वारा कभी चेष्टा 
करनेसे और कभी बिना चेष्टाके ही उस ज्ञानकी सीमाके भीतर आता है । 
यहॉतक अन्तर्ंष्टिके द्वारा अनायास ही जाना जाता है । किन्तु याद किये 
जानेके पहले वे सब ज्ञात विषय कहाँ, किस तरह, रहते हैं, ओर किस तरह 
स्ट्वातिगोचर होते हैं, यह कहना सहज नहीं है । 

कोई कद्दते है, किसी विषयका अत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होनेके समय इन्द्विय- 
स्फुरण मस्तिष्कमे पहुँचता है और उससे वहां स्पन्दुन और कुंचन होता है + 
जब वह, स्पन्दून थम्र जाता है तब ज्ञात विषय ज्ञानकी सीमाके बाहर पड़ 
जाता है, किन्तु मस्तिष्कका कंचन वेसा ही रह जाता है । बादको ज्ञाताकी 
इच्छाके अनुसार या अन्य कारणसे अपने निकटवर्ती या सस्रष्ट किसी भागकी 
गतिविशेषके द्वारा वह कुंचित भाग फिर स्पंदित होता है और तब वह ज्ञात 
विषय फिर स्मरण हो आता है। यह बात सच हो सकती है। हम लोग 
विस्ट्वत विषयको स्मरण करनेके लिए उसके आनुर्पगिक विपयोंकी ओर ध्यान 
दिया करते हैं। हमारी यह भक्रिया उक्त सिद्धान्तकी सचाईको बहुत कुछ 
प्रमाणित करती है। किन्तु बात सच होने पर भी, उसके द्वारा स्टृतिक्रियाका 
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पूरा मर्म नहीं विद्ित होता । विस्म्त विपय याद आने पर यह बात कौन 
हमे बता देता है कि वह विषय नयाश्नहीं, पूवेपरिचित है ? यह ज्ञान केसे 
उत्पन्न होता है ? जड़वादी छोग इस प्रइनका कोई युक्तिसिद्ध/ उत्तर नहीं 
दे सकते, और चेतन्यवादी छोग केवल इतना ही कह सकते हैं कि पूर्वांपर- 
के इस साइइय या एकताका परिचय पाना आत्माका स्वभावसिद्ध काये है। 


प्रत्यक्ष ज्ञान पानेके लिए देहकी, अथीत्‌ इन्द्रिय आदिकी, सहायता जैसे 
आवश्यक है, वेसे ही पूर्वग्रत्यक्षप्राप्त ज्ञानको स्घृति पथ लानेंके लिए देह- 
की, अर्थात्‌ मस्तिष्ककी या किसी अन्य भागकी, सहायता आवश्यक है या 
नहीं, इस विषयका अनुशीरकून अतीव आवश्यक है, केकिन वह है भी 
अत्यन्त कठिन । इन्द्रियोंके कार्योकी परीक्षा करना जितना सहज है, उसकी 
अपेक्षा मस्तिष्कके कार्योकी परीक्षा करना अधिक दुरूह है। 


३--स्मुतिके काये किन किन नियमोंके अधीन हैं ?---यद्यपि 
स्छतिके काम कैसे होते हैं, यह ठीक कहना अत्यन्त कठिन है, किन्तु वे कार्य 
किन किन नियमोंके अधीन होते हैं, इसका अनुशीलन उसकी अपेक्षा सहज 
है। किसी विषयको स्मरण रखने और किसी भूले हुए विषयको याद्‌ करनेके 
लिए हम आप क्या करते हैं, और अन्य लोग क्या करते हैं, इस पर ध्यान 
देकर हम इस बारेमे जिस सिद्धान्त पर पहुँचते है, वह संक्षेपमे यह है कि--..- 

पहले तो, हम जितना ही अधिक समय तक या अधिक बार मन रगाकर 
किसी विषयकी आलोचना करते हैं, उतना ही वह विषय अधिक दिनोंतक 
हमें स्मरण रहता है, और भूल जानेपर उतनी ही जढ्दी सहजमें स्मरण हो 
आता है। 


स्मरण करनेका विषय कोई वाक्य हुआ तो उसे अनेक वार रटनेका फल 
यद्द होता है कि बादकों कुछ अंश पढने पर अवशिष्ट अंशकी आवृत्ति अना- 
. यास॒ आपहीसे हो जाती है । 
दूसरे, स्मरण रखनेके विषयके साथ साथ उसके सव आलुषंगिक चविषयोंके 
अति, और वे मूलविषयके साथ जिस जिस सम्बन्धमें बंधे है उनके अति, 
विशेष ध्यान देनेसे, आनुपंगिक विपयोंमेसे कोई भी एक याद आजानेसे साथ 
दी साथ मुल विपय भी स्मरण हो जाता है । 
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तीसरे, कोई चिस्ट्ृत विषय स्मरण करना हो तो उसके जो जो आजुर्प- 
गिक विषय याद हों, उनकी आलोचना करते करते मूल विषय स्मरण हो 
आता है| जैसे, किसी पूर्वपरिचित व्यक्तिका नाम भूल जाने पर, उस नामके 
साथ जिस जिस नामका साइइय समझ पड़े उस उस नामका खयाल करते 
करते भूछा हुआ नाम स्मरण हो आता है । 

४-स्सतिका हास और वृद्धि कैसी होती है (--जैसे किसी विपय 
पर अधिक समय तक या अनेक वार मन छगानेसे वह बहुत दिन तक याद 
रहता है और भूल जानें पर भी सहजमे ही स्मरण हो आता है, चैसे ही 
किसी विषयके ऊपर बहुत दिन तक ध्यान न देनेसे उसकी स्ट्ृति घटती है, 
और बीच बीचमें उस ओर मनोनिवेशसे उसकी स्थूति बढती है । 

इसके सिवा स्घृतिके घटने-बढनेके और भी कारण है । अनेक स्थलों पर 
शरीरकी अवस्थाके ऊपर स्छतिका घटना-बढुना निर्भर होता है। उत्कट 
पीड़ाकी अवस्थासे किसी किसी विषयकी पूर्चस्मृति एकदम रुप हो जाती है, 
ओर कभी कसी बहुत दिनोंकी भूछी हुईं बात अत्यन्त स्पष्ट रूपसे स्मरण 
हो आती है। साधारणतः बुढापेमें स्टृतिशक्ति घटती देखी जाती है । 

जड॒वादी छोग अपने सतका समर्थन करनेके लिए पीछे कहे हुए कारण 
पर विशेष निर्भर करते हैं । वात भी सोचनेके छायक जरूर है | आत्मा अगर 
देहसे अलग है तो देहकी घटतीके साथ ही आत्माकी स्म्ृतिशक्तिका द्वास 
क्यों होता है ? इसके उत्तरमें इतना ही कहा जा सकता है कि आत्मा देहसे 
अलग अवश्य हे, लेकिन जब तक देहयुक्त है तबतक वह देहकी अवस्थाओं में 
जड़ित है, अतएव अपने कामसे देहसे सहायता या बाधा पाता है। 

स्टृतिकी सहायताके लिए तरह तरहके कोशल निकाले गये हैं। जैसे 
संक्षेपमे सूत्रोंकी रचना ओर उनके द्वारा शाख्र सीखना। ये विषय बहुत विस्तत 
है, और इसी कारण यहा इनकी आलोचनाके लिए स्थान नहीं है । 

अत्यक्षके द्वारा बहिजंगत॒का ज्ञान आ्राप्त होता है । र्दृति जो है वह पूर्व- 
छब्ध ज्ञान फिर ला देती है। कब्पना जो द॑ वह पूवलब्ध ज्ञानको इच्छानुसार 
रूपान्तरित करके ज्ञाताके सामने उपस्थित करती है। वह रूपानतर अनेक 
अकारका होता है, अनेक अयोजनों और उद्देशोंस उसकी कद्पना होती है। 
कभी आनन्दके उद्धव और नीतिशिक्षाके लिए कव्पना जो है चह पूर्व परि- 
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ज्ञात विपयको तोड़ कर गदु कर सुन्दरको अधिकतर सुंदर, भयानकको 
अधिकतर भयानक, करुणको अधिकतर करुण बनाकर दिखाती है, जैसा कि. 
काब्यके ग्रन्थोंमे देखा जाता है। कभी कब्पना जो है वह ज्ञानखाभकी सुविधाके 
लिए आहोच्य विषयके जटिल भागको तोड़ फोड कर सरल करती हुई छ्षुद्रको 
बृहत्‌ और बृहतकों क्षुद्व बनाती हुईं, या अपरिचितको तत्समभावापन्न 
परिचितकी पोशाकमें सजाकर सामने उपस्थित करती है, जेसा कि विज्ञान- 
दर्शन आदिके अन्थोंमें पाया जाता है। और कभी, गहरी गवेषणामें जहाँ बुद्धि 
किसी ध्रुव अवलम्बनको नहीं पाती, वहाँ कल्पना अस्थायी अवरूम्बन आरोपित 
करके तत्त्वकी खोजके कामको सुकर बना देती है, जैसे विज्ञानशाखत्में व्योगः 
(ईथर) की कल्पना है । कल्पना केवल कविकी ही आनन्द्सयी सहचरी नहीं 
है। कल्पना दाशंनिक और वैज्ञानिकको भी राह दिखानेवाली साथिन है । 

कद्पनाके सम्बन्धमं दो बातें विशेष विवेचनाके योग्य है। १--कब्पनाके: 
विषय, और २---कल्पनाके नियम | 


१--कव्पनाके विषय । पूर्वपरिज्ञात विषयोंको छेकर ही कल्पनाका 
कार्य होता है। जाने हुए विषयको तोड़-फोड़कर उसीके संयोग-वियोगद्वारा 
हम कह्पित विषयकी स॒ष्टि करते है। कोई कोई कहते है कि कब्पनाके 
कार्य दो तरहके हैं। कभी जाने हुए विषयको तोड़-फोड़कर गढना, जेसे 
कविकी कब्पनाका काय । ओर कभी नये विषयकी सृष्टि करना, जसे नवीन 
तत्वका आविष्कार या नईं तरहके यन्त्र आदिका निर्माण । किन्तु कुछ सोच- 
कर देखनेहीसे समझमें आ जाता है कि नवीनकी नवीनता निरवच्छित्न 
या सम्पूर्ण नवीनता नहीं है-वह पुरातनके संयोग-वियोगसे ही रची गई है। 

२--क्पनाके नियम । वर्तमान और निकटवर्तीके साथ कब्पनाका 
सम्बन्ध बहुत थोड़ा है; भूत, भविष्य ओर दूरस्थितके साथ ही उसका 
अधिक सम्बन्ध है । यही कद्पनाका स्थूल नियम है। जो लोग वर्तमान 
ओर निकटस्थ व्यापारसें व्यस्त रहते है उनके मनमे कल्पना अधिक स्थान 
नहीं पाती, काव्य आदि कब्पनासे उत्पन्न पदार्थ भी उन्हें अधिक भ्रीतिगप्रद 
नहीं होते । वेले ही जिनके चित्तमें कल्पना श्रवल है, वे केवछ चर्तमान और 
निकटस्थ विपयको ही छेकर तन्‍्मय नहीं रह सकते--उनका मन भूत 
भविष्य ओर दूरस्थ विषयोंकी ओर दोड़ता रहता है | कल्पना जब अत्यन्त , 
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ज्ज्ंलं्ं्ं्ंलंचं््ल््_््टड__स्‍्___्_्_् टन रा नि ४ 
अधिक शान्त हो जाती है तब मन संकीणे 8: 2७224 ४/ अत्यन्त 
स्वायपर और अदूरदर्शी हो जाता है। और कव्पनोस्अग्र-अधिक अश्रय पाती 
है तो मनुष्य यथाथ जगतको भूलकर कब्पित जगतमे रहना चाहता है, 
और उसका सत्यके प्रति सच्चा अनुराग कम हो जाता है। इस लिए किसी भी 
तरफकी अधिकता झुभ नहीं है । 

हम भत्यक्षके द्वारा बहिजैगतके विषयोंको जान सकते है। स्छति जो है 
चह सब पूर्चपरिज्ञात विषयोंको ज्ञानकी परिधिके भीतर ले आती है। कद्पना 
डसे अनेक रूपोंसें परिवर्तित करके नये नये विषयोंकी सृष्टि करती है । और 
बुद्धि भी पूर्वपरिश्ञात विषयसे नाना श्रकारके नवीन' तत्त्व निकाछती है । 

छेकिन कव्पनाके कार्य और बुद्धिके कार्यमे भेद यही है कि कबव्पनाप्रसूत 
सब विषय यथार्थ नहीं भी हो सकते हैं, किन्तु बुद्धिके द्वारा निरूपित सब 
विषयों या तत्त्वोंके यथार्थ होनेकी आवश्यकता हैं । अधानतः बुद्धिके कार्य 
दो तरहके है---१, ज्ञात विषयको श्रेणीबद्धू करमा और २, ज्ञात विषयसे 
अज्ञात विषयका निरूपण । 

हमारे जाने हुए विषयोंकी संख्या इतनी अधिक है और वे इतने अकारके 
अथांत्‌ विविध हैं कि कुछ दिनके बाद उन्हे श्रेणीबद्ध न कर सकनेसे ज्ञान« 
लाभ और पूर्वलब्ध ज्ञानके फलकी आप्ति उत्तरोत्तर असाध्य हो उठती है। 
जैसे, किसी द्व्य-भाण्डारमे बहुतसी तरह तरहकी चीजे भरी हों तो उन्हें 
सुश्खलित रूपमे रक्खे बिना उसमे नईं चीज रखनेका स्थान क्रमशः कम 
हो जाता है, ओर प्रयोजनके अनुसार कोई चीज उसमेसे खोज निकालना 
कठिन हो जाता है, वेसे वही हाल हमारे ज्ञान-भाण्डारका होता है। 

बुद्धि हमारे जाने हुए सब विषयोंको श्रेणीबद्ध करके सजा रखती है, और 
यह श्रेणीबद्धू करना बुद्धिके भ्रथम विकाससे ही ऋमशः आरंभ होता है। बच्चा 
एक वस्तु देखकर बादकों अगर वैसी ही वस्तु देखता है तो उसे प्रथमोक्त 
वस्तुके नामसे पुकारता है। चह द्वव्य, गुण, कर्म, इन त्रिविध पदार्थोका 
श्रेणीविभाग करता है, और बादको सम्बन्धका श्रेणीविभाग करना सीखता 
है। कारण, प्रथमोक्त त्रिविध पदार्थ सहजमे ज्ञेय हैं, और सम्बन्ध उसकी 
अपेक्षा दुज्ञेय पदार्थ है। हम पहले मनुष्य, पछु, चृक्ष, फल आदि द्रव्योंका- 
सफेद, लाल, काले, पीले आदि वर्णों अथांत्‌ गुणोंका--जाना, खाना, पीना, 
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सोना आदि कम्मोंका--श्रेणीविभाग करते हैं। बादको “ सूर्यका उदय प्रका- 
शका कारण है, ? * अपन उत्तापका कारण है, ? इत्यादि कार्य-कारण सम्ब- 
न्‍्धका, और “ द्निके बाद रात होती है, ? * आजके बाद्‌ कल होता है, 
इत्यादि पूर्वांपर सम्बन्धका, ' वृक्ष वृक्ष समान हैं, ! * वृक्ष और पशु अस- 
मान हैं, ? इत्यादि साम्य-वैषम्य संबंधका श्रेणीविभाग करना सीखते हैं ॥ 
ओर, पदार्थकी श्रेणी या जातिविभागके साथ साथ हरएक श्रेणी या जातिको 
उसके जातीय नामसे पुकारते है । 


वस्तुओंकी जाति या श्रेणीका विभाग उनकी परर्परकी समता या विषम- 
ताके ऊपर निर्भर है। सब गऊ अनेक विषयमें समान हैं, इस लिए वे सब 
गोजाति हैं, और जो जो ग्रुण या लक्षण गऊमात्रमें समान हैं उनकी सम- 
ष्टिको गोत्व कहा जाता है। उसी तरह अश्वजाति, मेषजाति इत्यादिका निरू- 
पण होता है। और, गऊ, घोड़ा, मेष आादि परस्पर कई विषयमे समान हैं, 
इसी लिए उन सभीको पशछुजाति कहते है, और जो जो लक्षण उन सबसे 
हैं उनकी समष्टिको पश्ु॒त्व कहते हैं । वैले ही पश्छ, पक्षी, कीट, पतंग आदि 
सब जीव कई विषयोंमे परस्पर समान हैं, इस लिए वे जन्‍्तु जाति हैं, 
इत्यादि । इसी प्रकार जितना ही एक जातिसे उसकी अपेक्षा अधिक बड़ी 
जातिमे जाया जाता है, उतना ही एक ओर जैसे जातिके अन्तर्गत वस्तुकी 
संख्या बढ़ती रहती है, वेसे ही दूसरी ओर जातिके सामान्य गुणोंकी संख्या 
घटती- जाती है । 

पहले ही ( श्ञेय पदार्थके प्रकारमेदकी आलोचनामे ) कहा जा थखुका है 
कि बहिजंगतमे प्थक्‌ एथक्‌ वस्तुएँ हैं, ओर हरएकका खास गुण है, उनमें 
समता भर विषमता भी है। इसके सिवा वस्तुसे एथकू जाति बहिजेंगतर्म 
नहीं है, वह केवल अन्तर्जगतका विषय है । जातीय गुण वस्तुमे प्रत्यक्ष किये 
जाते हैं, किंतु कोई जाति या जातित्व उस जातिकी विशेष वस्तुसे अलग 
इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता; वह केवल बुद्धिके द्वारा अंकित या अनुमित 
हो सकता है। 

कोई कोई लोग यह भी कहते हैं कि बुद्धि भी मूर्तिके द्वारा जातिको नहीं 
अंकित करे सकती, केवल नामके द्वारा जाति-निर्देश कर सकती है। जेसे 
हम जब गोजातिको ध्यानमें छाते हैं तव जो मूर्ति मनमें आती हे वह गोजा- 
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तिकी नहीं, किन्तु किसी खास गऊकी होती है । लेकिन हो, उस ससय हम 
उसकी विद्येषता, अर्थात्‌ उसके खास रेग या, उसकी खास लंबाई-चोड़ाईं 
पर लक्ष्य न रखकर गोनामकी जातिके लक्षणोंकी समष्टिपर लक्ष्य रखते हूं । 
पीछे कही गईं बात ठीक जरूर है, लेकिन यह बात कहनेहीमें प्रकारान्तरसे 
यह कहा गया कि जातिके लक्षणोंकी समष्टिको एकत्र करके, अन्य लक्षणोंपर 
इृष्टि न रखकर, बुद्धि सोच सकती है । इसी कारण जाति अथात्‌ जातीय- 
लक्षणसमष्टि केवल नाम नहीं है, चह बोधगम्य अन्तर्जगत॒का विषय है। 
और, यद्यपि उस साधारण ग़ुणसमष्टिको मूर्तिके द्वारा स्पष्ट अंकित करनेमें, 
उस मूर्तिम सब विशेष गुण आप आ जाते हैं, लेकिन किसी विशेष गरुणपर 
लक्ष्य न रखकर उस साधारण गुणसमषश्टिको अस्पष्ट चित्रकी तरह सोचा जा 
सकता है, और स्रोचा जाता है । अन्तर्ंशिके द्वारा भी यही बात प्रमाणित 
होती है| 

जाति वस्तु क्या केवल नाममात्र है “--यह अइन लेकर दाशनिक विद्वानोंमें 
बहुत कुछ वादानुवाद हुआ है & । जाति केवल नाम नहीं है, यह 
दिखाया जा चुका है । उधर पक्षान्तरमें यह भी कहा गया है कि जाति बहि- 
जैगतकी वस्तु नहीं है | जाति अन्तर्जगत्‌का विषय और बोधगम्य चस्तु है 
और किसी बहिजंगत्‌की वस्तुकी जातीय गरुणसमष्टि, उस जातिकी हरएक 
बस्तुमें, अन्यान्य गुणोंके साथ, बहिजंगतमे, विद्यमान रहती है । 


यद्यपि जाति केवल मान्न नाम नहीं है, तो भी जाति विषयकी आलोचनामें 
नास एक अत्यन्त अ्रयोजनीय वस्तु है। साधारणतः नाम या शब्द या भाषा 
क्या जातिके ओर क्या चस्तुके, सभी विषयोंके चिन्तन ( सोचने ) में विशेष 
सहायता करते हैं। कोई कोई लोग इतनी दूरतक जाते हैं कि उनके मतमे 
भाषा चिन्तनका अनन्य उपाय है; भापाके बिना चिन्तन हो ही नहीं सक- 
ता + । लेकिन यह बात ठीक नहीं । यद्यपि भाषा चिन्तनकार्यरमें अच्छी 
तरह सहायता करती है, और भापा न होती तो चिन्तनकार्य अधिक दूर 
तक अग्नसर नहीं हो सकता, त्थापि यह बात नहीं कही जा सकती कि बिना 
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भाषाके सोचनेका काम चछ ही नहीं सकता । अन्तर्दष्टिके द्वारा हम जान 
सकते हैं कि जब हम किसी विषयको सोचते हैं, तब कभी तो वस्तुके स्पष्ट 
या अस्पष्ट रूपको और कसी उसके नाम या और किसी चिह्को मनमे रख- 
कर सोचते हैं। केकिन हो, अगर सोचनेका विषय या वस्तु सूक्ष्म अथवा 
हुश्षय हुईं, ओर उसका नाम जाना हुआ, तो रूपकी अपेक्षा नामहीकी अधिक 
सहायता ली जाती है। इसके सिवा जो लोग गूंगे, बहरे हैं, जिन्होंने लिखित 
भाषा नहीं सीखी अथवा ओछठसन्लालन देखकर शब्दका निरूपण करना भी नहीं 
सीखा, वे सोच नहीं सकते---यह बात भी नहीं कही जा सकती । बल्कि 
उनके कार्य देखकर समझ पड़ता है कि वे सोचनेके कामसे अक्षम नहीं हैं । 

जैसे अंक लिखनेसे गणनाका कास सहज होता है, लेकिन यह नहीं कहा 
जौ सकता है, कि अंक खींचे बिना गणना हो ही नहीं सकती वैसे ही भाषाके 
द्वारा सोचनेका कास अवश्य हो जाता है । सगर यह बात कभी नहीं कही 
जा सकती कि भाषा न होती तो सोचनेका काम भी न चछता / । 


यद्यपि भाषा चिन्तनका अनन्य अथांत्‌ एकमान्न उपाय नहीं है, किन्तु 
चिन्तनके साथ भाषाका सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट है। जहॉतक समझमे आता 
है, उससे जान पड़ता है कि चिन्तनसे ही भाषाकी सृष्टि हुईं है । चिन्ताका 
परिणाम निश्चल है, किन्तु प्रारंभ चंचल है। गहरी चिन्ता गंभीर सागरकी 
तरह स्थिर है, किन्तु हऊकी चिन्ता किनारेके पासके सागरके समान अस्थिर 
हुआ करती है। मनुष्यके मनमे जब पहले चिन्ताका उदय होता है; तब 
साथ ही साथ मुख तरह तरहका बनता है, और देहके अन्यान्य भागोंमें 
चंनचलता उपस्थित होती है, और उसके द्वारा शब्दकी उत्पात्ति होती है। 
फिर वह चिन्ताका विषय दूसरको जतानेके लिए व्यग्रता पेदा होती हैं ओर 
उसके द्वारा वह अंगर्मंगी और उंससे उत्पन्न शब्द परिवार््धित होता है 
संभव है कि इसी तरह पहले अस्फुट भापाकी और पीछे परिस्फुट भाषाकी 
स॒ष्टि हुईं हो । 

भाषा-सप्टिके संबंधमे ऊपर जो कहा गया वह केवछ आनुसानिक आभास 
मात्र है। भापातत्वके जानकार ओर दर्शन-विज्ञान-शासत्रके ज्ञाता पण्डित्तोंने 
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इसी तरहका आभासतर दिया है । किसी किसीने दो-एक सापषाओंकी आदिम 
अवस्थाके उदाहरण दिखा कर उक्त सतका ससर्थन करनेकी चेष्टा की हैं &। 
भाषाकी सृष्टि किस तरह हुईं, यह जाननेकी इच्छा सभीके होती है, ओर 
यह जाननेके लिए बुद्धिमान विद्वानोंने बहुत कुछ प्रयास किया है, तरह 
तरहके अनुमान और कव्पनाएँ की हैं । उन सब अनुमानोंमे उछिखित अनु- 
सान बहुत कुछ संगतसा जान पड़ता हैं। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि साषासष्टिका नियूढ्‌ तत्व अच्छी तरह जान लिया गया है । यह विषय 
अत्यन्त दुरूह है। इसके तत्वका अनुसन्धान करना हो तो दो-एक आदिस 
असभ्य जातियोंकी भापा ( जिसकी शब्द्संख्या थोड़ी ओर गठन सरल होगी ) 
के साथ दो-एक सभ्य जातियोंकी परिसार्जित भाषा, जैसे संस्कृत भाषा 
मिछा कर देखनेकी और उन उन भाषाओंके सम्बन्धमे ऊपर कहा गया अलु- 
सान कहाँ तक संगत होता है---इस बातकी परीक्षा करनेकी आवश्यकता 
है। उस मिलाने या जॉचनेके काममे, जो शब्द दूसरी भाषासे लिये गये हैं 

या दस आदमियोंकी इच्छाके अनुसार परासर्श करके कह्िपित हुए हैं, उल्हें 
छोड देना आवश्यक है। इन दोनों श्रेणियोंके शब्द भाषाकी सूल सुष्टिका 
कोई निद्शन नही दे सकते । कोई भी भाषा पूर्ण रूपसे दूसरी भापासे 
नहीं ली गई है। सगर ऐसा होने पर भी अइन उठेगा कि उस दूसरी साषा- 
की सृष्टि केसे हुईं ? दस आदमी इच्छाके अनुसार परामर्श करके भी पहले 
पहल किसी भापषाकी सृष्टि नहीं कर सकते । कारण, यहा पर भी प्रश्न होता 
हैं के भाषाकी सष्टिके पहले दस आदमियोंका वह परामर्श किस आाषासें 
हुआ ? वास्तवमे यद्यपि दूसरी साषासे शब्द लेकर, या परामर्श करके पारि- 
भाषिक आदि नये शब्द गढदु कर, इन दोनों प्रकारकी प्राक्रेयाओंसे सापाकी 
पुष्टि हो सकती है और हुआ करती है, लेकिन इन म्रक्रियाओंके द्वारा मूल- 
भाषाकी सृष्टि होना कभी संभव नहीं। अतएव, उक्त दोनों अकारके शब्द 
छोड कर, मलुष्यकी आदिस असम्य अवस्थामे जो शब्द अत्यन्त प्रयोजनीय 

हो सकते है उन्हींको लेकर अनुसन्धान करना होगा कि किस लिए वे जिस * 
जिस अथमे व्यवहृत होते हैं उस उस अर्थके बोधक हुए। ऊपर जो कहा 
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गया है उससे यह उपलब्ध होता है कि द्वग्यवोधक शब्दोंकी अपेक्षा पहले पदक 
क्रियाबोधक शब्दोंकी सृष्टि होना ही संभव है। क्योंकि क्रियाके साथ ही साथ 
देहभांगे, सुखभंगि और ध्वनि उत्पन्न होनेकी अधिक संभावना है। सभी 
शब्द धातुओंसे उत्पन्न हैं, यह आचीन संस्क्ृतके वेयाकरण पाणिनिका मत 
कुछ कुछ इसी बातका समर्थन करता है। 


अगर कोई कहे कि बच्चेके पहले बोल फूटनेके समय वह अक्सर वस्तुओंके- 
नाम पहले और क्रियाओंके नाम पीछे सीखता है, तो इस बातके उत्तरमें 
कहा जा सकता है कि भाषाकी प्रथम सृष्टि बच्चोंके द्वारा नहीं हुई---जवान 
ओर प्रोढ व्यक्तियोंहीके द्वारा हुईं थी, ओर वत्तेमान समयसे भी बच्चे 
भाषाको सीखते हैं, भापाकी स॒ष्टि नहीं करते । किन्तु इस विषयके मूलकी 
परीक्षा करनेके समय यही देखना आवश्यक है कि जो धातु जिस अथैका 
बोध कराती है वह क्‍यों उसी अर्थका बोध करानेवाली हुई ? जेसे * अद्‌ 
घातुका अर्थ खाना ( जिससे अदन शब्द, जँगरेजी 43: शब्द, लैटिन 
02८६ शब्द, भ्रीक 7८४7० शब्द आदि आये हैं ), या “ स्वप्‌ ? धातुका 
अर्थ सोना ( जिससे स्वप्न शब्द, जगरेजी 5]260 शब्द, लेटिन 50[/72 
शब्द, जीक (7:£0०७ शब्द आदि आये है ) है, तो ये धातुएँ क्‍यों इन्हीं 
अर्थोका बोध करानेवाली हुई, अथांत्‌ भक्षणकार्य क्यों अदू धातुके हारा और 
शयनकाये क्‍यों स्वए धातुके ह्वारा अकट किया गया, इसके अनुसन्धानकी 
आवश्यकता है। कहा ना सकता है कि खाने अथांत्‌ चबानेके समय “ अद्‌” ऐसी 
ध्वनि मुखसे ओर सोते समय स्वप्र्‌ अथवा कुछ कुछ इसीके अनुरूप ध्वनि 
नासिकासे निकलती है। किन्तु इस तरहकी व्याख्या ठीक है या नहीं, और 
अनेक घातुएँ ऐसी हैं जिनके सम्बन्धर्मं इस तरहकी व्याख्या की जा सकती है 
या नहीं, यह विपय विशेष सन्देहका स्थल है । अब यहॉपर इस विपयकी 
अधिक आलोचना नहीं की ज्यूयगी । केवल इतना ही कहा जायगा कि- 
भाषासश्टिके मूलतत््वका बलुसन्धान करनेके लिए, भापातत््व अथांत्‌ भिन्न 
भिन्न भाषाओंमे किस इंब्द्की मूलधातु क्या है, ओर देहतत्त्व अर्थात्‌ किस 
कार्यके साथ साथ देहफ़ी ओर खास कर वाकू-यन्त्रकी किंत्र तरहकी गति 
ओर उसके द्वारा केसी अंगभंगी ओर ध्वनिल्फुरण स्वभावसिद्ध है, इन सब 
विषयोंकी विद्ेप अभिज्ञताका प्रयोजन है । यह भी नहीं कहा जा सकता 
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कि वैसी अभिज्ञतासे संपन्न कोई सनीपी विद्वान्‌ इस रहस्यको संपूर्ण रूपसे 
खोल सकेगा या नहीं । 
यद्यपि भाषाकी स॒ष्टिका तत्त्व अत्यन्त दुरेंय है, तथापि भाषाके कार्यकों 
हम सहज ही देख पाते है कि वह अत्यन्त विचित्र और विस्मयजनक है १ 
पहले ही कहा जा चुका है कि भापा चिन्तनकायका एक प्वछ सहायक है | 
पदार्थके नाम और रूपको लेकर ही चिन्ताका| कार्य चलता है, और उनमें 
रूपकी अपेक्षा नाम ही अधिक स्थलोंम अवलंबनीय होता है। शब्द्की शक्ति- 
का बखान अनेक शास्तरोंमे किया गया है। छान्दोग्य उपनिपद्के श्रथम अध्यायमें 
हलके ही ओंकारको एक प्रकार सष्टिका सार कहा है। भ्रीसमें छ्लेटोने शब्द या 
वणको अशेपरहस्यपुर्ण बतलाया है & | ईसाइयोके घधर्मशाखे भी शब्दको 
सृष्टिका आदि माना है |। शव्दोंसे ही सन्त्रकी रचाना हुईं है, ओर भन्त्रवल 
असाधारण वल है । यहाँ पर मन्त्रकी देवशक्ति माननेकी जरूरत नहीं है ॥ 
शब्दके द्वारा जो चाक्य रचित होते हैं, उन सबको मन्त्र कहा जा सकता है, 
और उन्हींके द्वारा यद्द संसार शासित हो रहा है। शब्द या भाषाके द्वारा 
ही गुरु शिष्यको शिक्षा देते हैं। भापाहीके द्वारा एक समय या एक देशसें 
आराप्त ज्ञान दूसरे समय या दूसरे देशमें प्रचारित होता है । भाषाके ही द्वारा 
राजा अपनी प्रजाको आज्ञानुसार चलाते हैं | शब्द॒हीके द्वारा सनापति अपनी 
सेनाको ठीक जगह पर काममें नियुक्त करते हैं। भाषाहीकी सदायतासे 
देशदेशान्तरमें फेला हुआ वनिञ-बैपार चलता है। भापाहीके द्वारा हम 
लोगाके चित्तम सब अच्छी-चुरीं अवृत्तियोँ उत्तेजित होकर हमे शुभाशुभ 
कमा अचृत्त करती हैं । भापामे रचे गये शाखोंकी आलोचनासे ही परमा्थ- 
तत्वकी खोज करते हुए साधु महात्मा पुरुष शान्विलाम करते हैं । 
श्रेणीविभागका कार्य तीन नियमोंके अनुसार होना आवश्यक है। 
३--प्रेणीविभाग अनेक मित्तिमुठढक हो सकता है । छेकिन एक श्रेणी- 
की एक ही भित्ति होनी चाहिए । 
मान लो, सनुप्यजातिका श्रेणीविसाग करना है, तो वह धर्मके अनुसार 
भी किया जा सकता है, आर वेसा करने पर हिन्दू, सुसछसान, ईसाई, योद्ध 
आदि क्षेणियोस मसनुष्यसमात विभक्त होगा। सनुप्यजातिका श्रेणीविभाग 
पैसानुसार भी किया जा सकता है, ओर करने पर भारतवासी, जापानी, अंग- 
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रेज, जम॑न, फ्रेंच आदि श्रेणियों होंगी । रंगके अनुसार भी श्रेणीविभाग हो 
सकता है, और तब कृष्णवर्ण, झुकुवर्ण, गौरचण, आदि श्रेणियाँ होंगी। 
किन्तु एक साथ ऐसा करना संगत न होगा कि मनुष्योंमे कुछ हिंदू हैं, कुछ 
बौद्ध हैं, कुछ भारतवासी है, कुछ चीननिवासी हैं, कुछ गोरे है और कुछ काले हैं। 
कारण, एक ही मनुष्य हिन्दू, भारतवासी और गोरे रंगका, या हिन्दू, भार- 
तवासी ओर काले रंगका, या बौद्ध, भारतवासी और काले रंगका, अथवा बोद्ध 
चीनवासी और गोरे रंगका हो सकता है । 

२--जिनका विभाग करना है उन विषयोंका विभागकी किसी-न-किसी 
श्रेणीमे आना अवश्यक है। ऐसा होनेसे काम नहीं चछ सकता कि जिनका 
“विभाग करना है उन विषयोंमेसे कुछ विषय किसी झी श्रेणीके बीच न आवे। 

३--विभागकी श्रेणियाँ परस्पर प्थकु होनी चाहिए । ऐसा होनेसे काम 
नहीं चछू सकता कि विभाज्य विषयोंमेसे कोई विषय एकसे अधिक श्रेणियोंमें 
आ जाय । 

बुद्धि जो है सो ज्ञात विषयोंको श्रणीबद्ध करके, अर्थात्‌ तदनुसार जाति- 
विभाग और जातीय नामकरण करके, उन सब ज्ञात विषयोंसे नवीन नवीन 
विषयोंका निरूपण करती है । यह नये विषयोंके निरूपणका कास दो तरहका 
है । एक विशेष विशेष तत्त्वोसे साधारण तत्त्वका निर्णय, और दूसरा साधारण 
तच्वोंसे विशेष तत्त्वका निर्णय । जैसे ( $ ) शिल्ता पहले जितनी बार जलरूसें 
डाली गईं उतनी बार डूब गईं, इसी लिए बादको शिक्ता जितनी बार जलूसें 
डाली जायगी उतनी ही बार डूब जायगी । ( २ ) लोहा जितनी वार जरूमें 
डाछा गया उत्तनी ही बार डूब गया, इसी लिए बादकों लोहा जितनी बार 
जलूसे डाला जायगा उतनी बार डूब जायगा । ( ३ ) शिला, लोहा आदि 
पदार्थ जलकी अपेक्षा भारी है, इससे जलमे डूब जाते हैं । इसी तरह जो 
वस्तु जलसे भारी होगी, अथांत्‌ जिस वस्तुका कोईं आयतन ( लंबाई--चौड़ाई ) 
अपने समान आयतनके जरूकी अपेक्षा वजनमे अधिक होगा, वह जलमे डूब 
जायगी । ये तीनों बुछद्धिके अ्थमोक्त प्रकारके कार्यके अर्थात्‌ विश्ेप तत्त्वसे 
साधारणतच्वके निरूपणके दृष्टान्त हैं। ( ४ ) जरूकी अपेक्षा भारी सभी 
वस्तुएँ डूब जाती हैं । पीतछ जलूकी अपेक्षा भारी है, इस लिए पीतल जलमें 
डूबेगा । यह बुद्धिके दूसरे म्रकारके कार्यका, अथांत्‌ “ जरूकी अपेक्षा भारी 
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सभी चस्तुएँ जलमें डूब जाती है ?? इस साधारण तत््वसे “ पीतल जले 
दब जायगा ?” इस विशेष तत्त्वके निरूपणका दृष्टान्त है । (५) दो सीधी 
रेखाएं भूमिको घेर नहीं सकतीं । सामने दो सीधी रेखाएँ है, ये किसी भूमिको 
घेर नहीं सकती ।--यह भी एक वसा ही दृष्टान्त है । 
बुद्धिक इस दो तरहके अनुमानकायको, अथांत्‌ विशेष तत््वसे साधारण 
तत्वके अनुमान और साधारण तत्वसे विशेष तत्त्वके अनुमानको, संक्षेप 
सामान्य-अनुमान और विशेष-अनुमानके नामसे अभिद्दित कर सकते है | इन 
दोनो प्रकारके अनुमानोंके संबंधम कई एक बाते कहनेकी हैं। उनका वर्णन 
आगे किया जाता है। 
१---ऊपर कहे गये प्रथम तीनों दृष्टान्तोंसे विशेष तत्वसे जो साधारण 
तत्त्वका निरुषण किया गया, उसकी भित्ति क्या है, यह अनुसन्धान करने पर 
देख पड़ेगा कि हर एक जगह यह साधारण तत्व समान लिया गया है कि प्रकृ- 
तिका कायये समभावसे चलता है, अर्थात्‌ वह एकसे स्थानमें एक-सा ही होता 
है। यह बात स्वीकार कर लेने पर ही कहा जा सकता है कि पहले जब 
शिछा जलमे डूब चुकी हे तब बादको भी उसी तरह जमे शिलक्ता डूब 
जायगी । इस भावसे देखा जाय तो उछिखित चोथे दृष्टान्त ओर पहले कहे 
गये तीनों दृश्टान्तोंसे कुछ भेद नहीं दिखाई पड़ता । दोनों जगह साधारण 
तचसे अथवा साधारण तत्त्वकी सहायतासे विशेष तत्त्वका अनुमान हुआ है। 
२--विशेष तत्वोंके बीच कोई बन्धन या कार्यसाधक सम्बन्ध रहे बिना, 
उनसे किसी साधारण तत्त्वका अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता । जैसे शिला 
जलमे इबती है और शिला कृष्णवर्ण है, छोहा जलमे डूबता है और वह भी 
कृप्णवण है, मिद्दीका पिण्ड जलमे डूबता है ओर वह भी कृष्णवर्ण है, इन 
विशेष तत््वोंस यदि इस साधारण तत्त्वका अनुमान किया जाय कि कृष्णवर्ण- 
बाली सभी चीजे जलमें डूब जायेगी, तो यह अनुमान स्पष्ट असिद्ध है। क्योंकि 
रंगका काछा होना डूबने-उतरानेका किसी तरह कार्यसाधक लक्षण नहीं 
€। आर एक दृष्टान्त देगे। १ ओर २ मिलनेसे ३ होते हैं। $ के सिवा 
हे का ओर भाजक नही है | २ ओर ३ मिलकर ५ होते है ।" ५ का भी ३ 
के सिवा और भाजक नहीं है। ३ और ४ मिलकर ७ होते है। ७ का भी 
$ के सिवा और भाजक नहीं है । इन तीन विशेष तस्वोंसे अगर हम ऐसे 
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साधारण तत््वका अनुमान करें कि कोई दो पर-पर संख्याओंके योगसे जो 
संख्या होती है उसका $ के सिवा ओर भाजक नहीं होता, तो यह अनुमान 
स्पष्ट ही आन्त है। कारण, उक्त तीनों विशेष दृष्टान्तोंक बाद जो दृष्टान्त 
आता है वह ४ और ७५ का योग है। उसका योगफछ ५ की संख्या है, और 
उसका $ के अछावा ३ भी एक भाजक है । लेकिन जो उक्त तीन विशेष 
दृष्टान्तोंसे यह साधारण तत्त्व अनुमान किया जाय कि कोई दो पर-पर संख्याओंको 
जोड़नेस योगफल अयुग्म होगा, तो यह अनुमान सिद्ध है। कारण इस स्थल- 
पर विशेष तत्त्वोंके बीच यह बन्धन है कि दो पर-पर संख्याओंमे एक युग्म 
और दूसरी अयुग्म अवश्य ही होगी, और युग्स-अयुग्मका जोड़ अवइ्य जयु- 
ग्म ही होगा। अतएवं अगर विशेष तत्त्व असम्बद्ध होते हैं, अर्थात्‌ उनमें कोई 
बन्धन नहीं होता, तो उनसे किसी साधारण तत््वका अनुमान सिद्ध नहीं होता । 

३--ऊपर कहे गये अनुमित साधारण तत्त्वमे व्यतिक्रम भी देखा जाता 
है। जैसे लोहे या पीतऊको ठोस पिण्डके आकारमे न लेकर, उसकी कोई 
भीतरसे पोली चीज गढ़कर पानीमे छोड़ी जाय तो वह ऊपर तैरने लगेगी । 
इस व्यतिक्रमकी पर्यौोचना करनेसे और एक साधारण तत्त्व निरूपित होता 
है। जैसे, कोईं वस्तु अगर ऐसे जाकारमें गढ़ी जाय कि अपने बोझकी अपेक्षा 
अधिक वजनके जलूको हटा सके, तो वह वस्तु जलूसे उतराने रंगेगी । 

विशेष तत्त्वसे साधारण तत्त्वके अनुमानके सम्बन्धमे अनेक सूक्ष्म नियम 
हैं, उनकी आलोचना यहाँ स्थानाभावसे नहीं की गईं । 

प्रत्यक्षकी अपेक्षा अनुमानके द्वारा बहुतसा और अधिक ज्ञान पाया जाता 
है । बहिजंगतसे सम्बन्ध रखनेवाले अधिकाश और अन्तर्जंगत्ले संबंध - रखने- 
वाले प्रायः सभी ज्ञान अजुमानसे प्राप्त है । 

साधारण या विशेष तर््वसे अनुमान किये गये तत्त्को छोड़कर और भी कुछ 
तत्त्व हैं, जिनका निरूपण आत्मा अपनेहीसे करता है, और उसे स्वतःसिद्ध 
तत्त्व कहते हैं । जैसे किन्हीं दो वस्तुओंमेसे हरएुक वस्तु किसी तीसरी वस्तुके 
समान हो, तो वे दोनों वस्तुएँ समान मानी जायेंगी। स्वतःसिद्ध तत्व और 
गणितशास्रके तत्त्व, जेसे, २ और ३ का जोड़ ५ होता है, इन सब तत्त्वोंके 
सम्बन्धमे हमारे जो ज्ञान उत्पन्न होता हे वह निर्विकल्प क्लान, है, अर्थात्‌ 
उसमें कोई संशय नहीं रहता, ओर उसके विपरीत कढेपना ,नही| की जा 
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सकती । अन्य अकारके तत्तवोंके विपरीत कल्पना की जा सकती है। २ 
और ३ का जोड़ ५ के सिवा और कुछ होनेकी कव्पना हम नहीं कर 
सकते । किन्तु लोहा ऐसा हो सकता था जो जलूसें उतराता, यह कल्पना 
हम कर सकते है। कोई कोई कहते हैं कि इन दोनों अकारके तत्त्वोंके 
भूलसे कोई भेद नहीं है, सगर हॉ एक श्रेणीके तत््वमें कमी कोई 
व्यतिकरम नहीं देखा, इसी कारण उसके विपरीत कब्पना हम नहीं कर सकते, 
और दूसरी श्रेणीके तत्त्वमे प्रकारान्तरसे व्यतिक्रम देखा जाता है, और इसी 
कारण उसके विपरीत कल्पना करना असाध्य नहीं होता & । किन्तु यह बात 
डीक नहीं जान पड़ती । २ और ३ के जोड्से ५ के सिवा और कुछ नहीं हो 
सकता, यह धुच धारणा वारम्वारकी परीक्षाका फल नहीं है। जौर, यद्यपि 
किसी स्थल पर ऐसा देखा जाता कि किन्हीं विशेष प्रकारकी चस्तुओंमेसे २ 
और ३ को एकत्र करते ही उनसे अछावा चैसी ही और एक वस्तु उत्पन्न 
होकर वस्तुकी संख्या ६ कर देती, तो भी हस यह न कहते कि २ और ६३ 
का जोड़ ६ होता है। हम वहाँ पर भी कहते कि २ और ३ मिल कर ७५ 
होते हैं, लेकिन हो, साथ ही साथ और एक उनसे अतिरिक्त वस्तु उत्पन्न 
होती है। पक्षान्तरमे, अनेक स्थलों पर कभी कोई व्यतिक्रम न देख कर भी 
हम व्यतिक्रमकी कल्पना कर सकते है, जैसे, छोहेका पानीमे उतराना । 

यहा पर अश्न होता है, ज्ञानके कहीं निर्विकल्प और कहीं सबविकल्प होने- 
का कारण क्या है ! इस अइनका उत्तर इस तरह दिया जा सकता है कि, 
जैसे--अमर किसी द्वव्यके लक्षणमे जो गुण निहित है, वह गुण उस दरच्यमें 
है, यह कहा जाय, तो उस बातके सम्बन्धम हमारे जो ज्ञान उत्पन्न होगा, - 
वह अवश्य ही निर्विकल्प ज्ञान है। ओर, उसके विपरीत बातकी कभी कढ्प- 
ना भी नही की जा सकेगी, क्योंकि कोई द्वव्य अपने लक्ष्णके विपरीत नहीं 
हो सकता । यह बात ठीक जरूर है, ऊेकिन इसके द्वारा निर्विकल्प और 
सविकव्प ज्ञानका कारण नहीं निर्दिष्ट हुआ, क्योंकि यद्यपि “ २ और ३ का 
जोड्‌ ५ होता है ” इस जगह पर २ और ३ के जोड्का छक्षण ५ होना हे, 
ऐसा कहा जा सकता है, किन्तु “' समकोणवाले त्रिभ्ुजके कर्ण आंक्षित सम- 
बाहु समकोणवाला चतुभुज अपनी अन्य दोनों भुजाओंमे अंकित वैसे ही दो 
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चतुभ्ुजोंकी समश्कि समान है, ””? इस स्थूपर समकोणवाले त्रिभ्ुजके रूक्ष- 
णमर उढ्लिखित तीनों चतुझुजोंके सम्बन्धरूपी गुणका निहित रहना नहीं कहा 
जाता, अथच इसी तत्त्वके विषय हमारा ज्ञान निर्विकल्प है, इसमे भी 
सन्देह नहीं । उक्त प्रश्षका डीक उत्तर जान पड़ता है यह है कि जहाँ किसी 
तत्त्वके उह्लिखित द्वव्य और गुणके सम्बन्धमे हमारे पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है, 
वहा उस तत्तवके सम्बन्धमे हमारा ज्ञान निर्विकल्प होता है, और जहां तत्त्वके 
प्रतिपाद्य द्रव्य और गुणके सम्बन्ध हमारा ज्ञान अपूर्ण होता है, वहा उस 
तत्त्वके विषयमे हमारा ज्ञान सविकलप होता है। समकोणवाला त्रिभ्ुज क्या 
है, उसकी तीनों भुजाओंम अंकित समवाहु समकोण चतुभुज क्या है और 
उनका परस्पर सम्बन्ध कैसा है, यह हम संपूर्ण रूपसे जानते है। इसीसे उसके 
विषयके उक्त तत्त्का जो ज्ञान है वह निर्विकष्प है । लेकिन जल और लोहे- 
की अक्ृति किस अकारकी है, और उनकी भीतरी गठन किस तरहकी है, 
यह हम संपूर्ण रूपसे नहीं जानते, अतएवं “ छोहा पानीमे डूबता है * इस 
तत्वके संबंधमे हमारा जो ज्ञान है वह सविकव्प है। किन्तु यदि जल और 
छोहेके संबंधर्म हमारा ज्ञान पूर्ण होता, अर्थात्‌ अगर पानी और लोहेके सब 
गुण और उनकी भीतरी गठन हम संपूर्ण रूपसे जानते होते, तो हम नि- 
ख्ितरूपसे जान सकते कि छोहा जलूमें कमी उतरा नहीं सकता ।. अर्थांत्‌ 
लोहे और जलके संबंधम हमारा ज्ञान पूर्ण होता तो हम यह वात मनमें भी 
नहीं छा सकते कि सृष्टि इस तरहकी हो सकती जिसमे छोहा पानीमें उत- 
राता है । 








* ज्ञानकी अपूर्णतासे ही असंभव बात संभवपर जान पड़ती है। इसका एक 
समोटासा दृष्टान्त यहाँ पर देगे। किसी आदमीने एक नया घर बनवाया। वह घर 
उत्तर-दक्खिन रंबा है और उसका दक्खिनका हिस्सा जनाना है और उत्तरका 
हिस्सा मर्दाना है । अतएवं मद॒निकी कोठरियोंमें दक्खिनी हवा नहीं आती। यह 
देखकर घरके मालिकके एक सुशिक्षित ओर सुबुद्धि' मित्नने घरकी बनावटपर 
दोपारोप करके कहा--घरके पूर्व और बहुत सी जमीन पड़ी हुईं है, इस- 
लिए घरको अनायास ही पूर्व-पश्चिम रूंबा करके पूर्वका हिस्सा ओरतोंके रह- 
नेके लिए छोड़ कर पश्चिमका हिस्सा मर्दानी बैठक बनाया जा सकता था, 
और ऐसा होता ठो घरके दोनों हिस्सोमें दक्खिनी हवा आती । किन्तु: 
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चह मिन्र यह नहीं जानते थे कि पूर्व ओरकी पड़ी हुईं जमीन एक पटी 
हुईं गदइया है, और उस पर घर बनानेमें बड़ी छागत पड़ती | अगर वह 
मित्र इस बातको जानते होते तो घरको पूर्व-पाश्चिस रूंबा करके बनाना कभी 
संभवपर नहीं समझते । 

विद्येष तत्वसे साधारण त्तत्वका अनुमान, और साधारण तत््वसे विशेष 
तत्त्वका अनुमान, इन दोनों तरहके अनुमानोंकी प्रक्रिया एक ही मूठ नियमके: 
अधीन है । चह नियम यह है--- 

अगर किसी जातिके द्वव्यमान्रका ही, कोई गुण हो, अथवा किसी जातिके 
प्रत्यक विषयके सम्बन्धमे कोई बात कही जासकती हो, 

और यदि कोई विशेष द्वव्य या विषय उस जातिके अन्तर्गत हो, 

तो यह बात कही जा सकती है कि उस विशेष द्वव्यस वह गुण है॥ 
अथवा उस विशेष विषयके सम्बन्धमे वही बात कही जा सकती है । 

विशेष तत््वसे साधारण तच्वैके अद्युमानका इष्टान्त यह है कि--- 

जहाँ घुओं देखा गया है वहों आग थी। अतएच जहाँ घुओं देखा जायगा 
वहाँ आग रहेगी । 

यहा पर ग्रकृतिका यह साधारण तत्व मान लिया गया है कि जहाँ पर 
जैसा देखा गया है उसके समान स्थल पर ग्रकृतिके नियमानुसार वैसा ही 
देखा जायगा। इस अनुमानकी प्रक्रिया संपूर्ण रूपले व्यक्त करनेक लिए 
कहना होगा कि--- 

एक स्थल पर जैसा देखा गया है, प्रकृतिके नियमालुसार, उसके तुल्य 
सभी स्थलोंम, चेसा ही देखा जायगा । $ 

धुएँके रहने पर आगका।रहना--एक स्थल पर देखा गया है । 

अतएव घुओं रहने पर आगका रहना, चेसे ही सब स्थलोमें प्रकृतिके निय- 
माजुसार देखा जायगा । 

साधारण तत््वसे विशेष तत््वके अनचुमानका दृश्टान्त-- 

जिस जगह पर घुओं रहता है उस जगह ही आग रहती है । 

इस पहाडूपर छुओ है, 

अतणएव इस पहाड़ पर आग है। 

ज्ञान ०-४ 


५० ., ज्ञान ओर कमे | [ प्रथम भाग 











अन्तके दृष्टान्तमे यह स्पष्ट देखा जाता है कि अनुसानकी अक्रिया ऊपर 
कहे गये. नियमके अनुसार हुईं है। 

सासान्य-अनुमान और विशेष-अनुमान, इन दो तरहके कार्योके द्वारा 
हमारे शानकी परिधि इतनी फेल गई है कि उधर ध्यान देनेसे विस्मित होना 
पड़॒ता है। कई एक सर्वतःसिद्ध सररः तत्त्वोंके ऊपर निर्भर करके गणित 
आखके असंख्य जदिल दुरूह तत्वोंका अनुमान किया गया है । और जड़- 
विज्ञानके विश्वव्यापी तत्त्वोंका अनुमान ग्रत्यक्षलब्ध बहुत थोड़ीसी विशेषता- 
ओंसे किया गया है। इन सब विषयोंको सोचनेसे जान पड़ता है, मनुष्यकी 
बुद्धि उसकी छ़ुद्र नश्वर देहसे कभी उत्पन्न नहीं हो सकती, वह अवश्य ही 
असीम अनन्त परमात्माका अंश है । 


इसके सिवा छुछ्धिका और एक कार्य है--कतैव्याकर्तव्यका निर्णय । 
बुद्धिकी इस काम करनेकी शक्तिको कभी कभूी विवेकशक्ति कहते है | यह 
काम प्रधानतः कर्मविभागका विषय है, ओर इसकी विशेष आलोचना “ कर्त- 
व्यताके लक्षण ” नामके अध्यायमें की जायगी । इस जगह पर यह कह 
देना ही यथेष्ट होगा कि जैसे वस्तुका बड़ा या छोटा होना , सफेद होना या 
काछा होना , हम अत्यक्षके द्वारा ठीक कर सकते है , चैसे ही कार्यकी कर्त- 
व्यता-अकर्त॑व्यता या न्‍्याय-अन्याय भी हम बुद्धिके द्वारां ठीक कर सकते हैं। 
साधारणतः छोटे-बड़े या काले-गोरेके अछगावकी तरह कर्तव्याकर्तन्य या 
न्‍्याय-अन्यायके पार्थक्यका ज्ञान भी सहज ही पेदा होता है । किन्तु इस 
बातके ऊपर यह आपत्ति हो सकती है कि अगर कतंव्याकरतब्यका अछगाव 
इतने सहजमे जाना जासकता है , तो फिर इसी विपयको केकर अक्सर 
इतना मतमेद्‌ क्यों होता है । इसका उत्तर यह है कि जैसे छोटे-बड़ेका 
पार्थक्य सहज ही ज्ञेय होने पर भी, अनेक विशेष विशेष स्थलोंपर, जेसे एक 
गोल चतुष्कोण वस्तुमे कौन बड़ी है और कौन छोटी है-यह कहना कठिन 
है , अथवा जैसे झुकुकृष्णका भेद सहज ही ज्लेय होने पर भी, अनेक विशेष 
विशेष स्थलों पर, जैसे कुछ मटसेके रगकी दो वस्तुओंमे किसे झुक और किसे 
कृष्ण कहें---यह निश्चय करना कठिन हो जाता है, वैसे ही कर्तव्याकतंब्यका 
पार्थक्य सहज ही छोय होने पर भी, विशेष विशेष स्थलों पर क्‍या कर्तव्य हे 
और क्या अकतव्य है, यह ठीक करना सहज नहीं होता; बहुत सोच विचार 


तीसरा अध्याय | , अन्तजगत्‌ 
कल 
कर कतेव्याकतेव्यका निइ्चय किया जाता है । इंस्रीसेंसुमय सुमयू> पर इस 
सम्बन्धर्मं मतसेद भी होता है ।  मह्णट्ली 
ल््््सि: 

ऊपर कही गई क्रियाके सिर अन्तर्जगवकी और एक श्रेणीकी क्रिया है, 
जिसे अनुभव कहा जाता है। आत्माकी जिस शक्तिके द्वारा इस श्रेणीकी 
क्रिया संपन्न होती है उसे अनुभवशक्ति कहते है । पहले ही कह दिया गया 
है कि अनुभव एक प्रकारका ज्ञान है। किन्तु अन्य प्रकारंक ज्ञान और अलु- 
भव भेद्‌ यह है कि अनुभव कार्यसे जाननेका विषय कोई तत्व था सत्य 
नहीं होता, चह ज्ञाताका अपना सुख या दुःख या अन्यरूप अवस्था होती है । 


हस अपनी जिन सब अवस्थाओंका अनुभव करते हैं उनमे कुछ तो देहकी 
अवस्थाएँ हैं, जैसे भूख-प्यास-धकन, और कुछ मनकी अवस्थाएँ हैं, जेसे 
आओध-स्नेह इत्यादि । किन्तु पीछे कही गई अवस्थाएँ मचकी होने पर भी 
उनके द्वारा शरीरकी भी अवस्था बद्रू जाती है। 





हमारी अनुभूत अवस्थाओं या भावोंमें कुछ स्वार्थपर और कुछ परार्थपर हैं। 
जैसे भूख-प्यास आदि शरीरके भाव और छोम-क्रोध ओंदि सनके भाव स्वार्थ- 
पर है, और स्नेह-दया-सक्ति आदि भाव परार्थपर हैं 


संयत स्वारथपर भावका कार्य बिल्कुल ही जश्ुभकर नहीं होता, ओर समय 
समय पर आत्मरक्षाके लिए वह प्रयोजनीय हो पड़ता है । ऐसे ही असंयतत 
पराधंपर भावका काये भी सब जगह शझुमकर नहीं होता, कभी कभी वह 
आत्माकी उन्नतिसे बाधक भी हो जाता है। किन्तु स्वार्थपर भावका संयस 
कठिन हैं, ओर उसेके असंयत काये अनेक ग्रकारसे अनिष्टजनक हो जाते हैं, 
इसी लिए वह हेय है। उधर पराथेपर भावके अत्यन्त बढनकी आशंका और 
उसके द्वारा अनिष्टकी संभावना बहुत थोड़ी है, इसी कारण वह आदरणीय है । 


स्वारथपर भावोंमेस काम, कोध, लोभ, मोह, मद्‌ ओर मत्सर, ये छः हमारे 
शत्रु साने गये हैँ। परार्थपर भाव सदहुणके नामसे वर्णित हैं । 


स्वाथंपर भाव अगर एकदस सिट जायेंगे तो उससे आत्मरक्षामे चिच्न 
डपस्थित होगा, इस आशंकाका विशेष कारण नहीं है। क्योंकि उनके एकदम 
निर्मूल होनेकी संभावना बहुत थोड़ी है। अगर ऐसा हो भी तो अनिष्ट 
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होनेके पहले आत्मरक्षाके लिए सावधान होना ही उसका युक्तिसिह उपाय 
है। पक्षान्तरमे, पराथेपर भावके कार्य द्वारा सच्चे स्वाथलाधनमें विन्न न पड़- 
कर अनेक जगह स्वार्थलाधनकी सहायते ही होती है। 

जैसे रोगअस्त होकर बादको रोगमुक्त होनेकी चेष्टाकी अपेक्षा, पहलेहीसे 
रोगसे बचनेकी चेष्टा करना अधिकतर युक्तिसिद्ध है, वेस ही अनिष्टके चक्रमें 
पड़कर अनिष्टकारीको सताने या बदला लेनेकी चेष्टाकी अपेक्षा पहलेहीसे. 
अनिष्टस बचनेकी चेष्ठा अधिकतर युक्तिसिद्ध है । मगर हो, सब समय वह 
साध्य नहीं होती । जब साध्य न हो तब अनिष्टकारीको सताना या उससे 
बदला लेना आत्मरक्षाके लिए आवश्यक होने पर उसे एक प्रकारका आपइछर्म 
कह कर स्वीकार करना होता है । 

ऊपर कहा गया है, परार्थपर भावके कार्य द्वारा सच्चे स्वा्थमे विन्न नहीं 
होता । फलतः यद्यपि जीवजगतके निचले स्तरमें, और पराथ्थके विरोधकी 
जगह, स्वार्थपर भाव ही कर्मका प्रधान प्रवतंक होता है, किन्तु उच्च स्तरमे- 
अथांत्‌ मनुष्योंमे---स्वार्थ और परार्थ इतने अविच्छिन्न रूपसे बंधे हुए हैं कि 
सच्चा स्वार्थ परार्थओो छोड़कर हो ही नहीं सकता । स्थूलद॒र्शी और अदूरदशी.: 
छोग सोच सकते हैं कि पराथको अग्राह्म] करके स्वार्थ साधन सहज है, किन्तु. 
कुछ सूक्ष्मदष्टि और दूरदृष्टिके साथ देखनेसे ही जान पड़ता है कि वह स्वार्थ- 
साधन न तो सुसाध्य है और न स्थायी ही हो सकता है। कारण, पहले तो 
मैं ऐसा करूँगा तो मेरी सी प्रकृतिके लोग मेरे स्वाथकोी नष्ट करनेकी चेष्टा 
करेंगे और अकेले में उसे रोक नहीं सकूँगा । दूसरे, जो लोग मेरी सी पकृ- 
तिके नहीं हें, मेरी अपेक्षा भले हैं, वे मेरा ओर अनिष्ट भले ही न करें मगर 
मुझे दमन करनेकी चेष्टा अवश्य करेगे । तीसरे, यद्यपि दूसरा कोई कुछ भी 
न करे, तोभी में अपने ही कार्यसे आप अत्यन्त असुखी होऊँगा । क्‍यों कि 
मेरी आकांक्षा असंयत रूपसे बढ़ती रहेगी और मुझे असन्तोप और अशान्तिसे 
उत्पन्न हुः्ख भोगना पड़ेगा । 

स्वार्थ ओर पराथम जो विरोध है, उसका सामअ्षस्य करना बुद्धिका एकः 
प्रधान काये है । 

ख-हुःख केवल अनुभव-कियाके नहीं, अन्तर्जगत्‌की सभी क्रियाओंके- 

अविच्छिन्न संगी हैं । कोई कोई लोग सनन्‍्देह करते है कि यह बात 
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ठीक है या नहीं, किन्तु अन्तदेष्टिके द्वारा जहें। तक जाना जाता है, उससे 
कहा ज्ञा सकता है कि उस सन्देहका कारण नहीं है। यह बात अवश्य 
सत्य है कि जब अन्तर्जगत॒की ज्ञानविषयक या कर्मविषयक कोई क्रिया अत्यन्त 
अवक भावसे संपन्न होती रहती है, तब उसके आलजुपंगिक सुखुखके भति 
मनोनिवेश बहुत थोड़ा होनेके कारण उसका संपूर्ण अनुभव नहीं होता, किन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि मनोनिवेश रहता ही नहीं, या एकद्स उसका 
अनुभव ही नहीं होता । 


यद्यपि अन्तज्ञगतकी क्रियामात्रके साथ साथ चाहे सुखका और चाहे 
दुःखका अवश्य ही अनुभव होगा, किन्तु किस क्रियाके साथ सुखका और 
किस क्रियाके साथ दुःखका अनुभव होगा, इसका कुछ दीक नहीं । यह 
अभ्यास और ज्ञानकी विभिन्नता पर निर्भर है। अच्छी क्रियाके साथ सुख- 
का अनुभव ओर बुरी क्रियाके साथ दुःखका अनुभव होना स्वभावसिद्ध है। 
किन्तु कु-अभ्यास और जज्ञानके फलले अक्सर इस नियम व्यतिक्म होता 
देखा जाता है । अतएवं अभ्यास और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि अच्छे 
काममे ही सुख़का जनुभव और बुरे काममे दुःखका जनुभव हो । 

सुख-दुःखके सम्बन्ध और एक बात है, जिसका उछेख यहॉपर अग्रार्स- 
गिक या असंगत नहीं होगा । सनु भगवानने कहा है--- 


सर्वे परवर्श दुःखं स्वेमात्मवर्श सुखम्‌ । 
एतद्वियात्समासेन लक्षण सुखदुशखयों ॥ 
( अ० ४, इछोक० १६० ) 
“ जो परवश है वही दुःख है, जो आत्मचश है वही सुख है। सुख और 
दुखःका यही संक्षिप्त क्षण समझना चाहिए । ?? 


अन्यके वशवतों होना दुःख है और अपनी इच्छाके अचुसार चल सकना 
सुख है, यही इसका स्थूल अर्थ, है। किन्तु इसके भीतर एक गहरा सूक्ष्म 
तत्व निहित है। जो कुछ परवश्ञ है वही हुःख है, इस जगहपर केवछ राजनीति 
और समाज-नीतिसे सम्बन्ध रखनेवाी अधीनतासे होनेवाले ही दुःखोंको बात 
नहीं कही जा रही है। इनके सिवा और भी तरह तरहकी पराधीनताएँ ८ जैसे 
आधिदेविक और जाधिभौतिक अधीनता)|और उनसे होनेवाले दुःख है, और जब 
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मैं अथांत्‌ मेरे आत्माके सिवा और पर हैं, सदा मेरे वश नहीं है, यहॉतक कि. 
जिसे सबकी अपेक्षा अपना कहते हैं चह अपना शरीर भी मेरे वश् नहीं हैं, 

रोगग्रस्त होनेपर में अपने हाथ-पेरोंको भी इच्छाके अनुखार चला नहीं सकता, 

तब आत्मासे इतर वस्तुके ऊपर जो कुछ निर्भर है उससे उत्पन्न सुखकी कामना 

निष्फल है। मेरा सुख केवल मेरे ही ऊपर निर्भर होगा, अन्य किसी वस्तु 

यथा मनुष्यपर नहीं निर्भर होगा, यह धारणा और उसके अनुसार चित्तको 

स्थिर करना ही सच्चे सुखके छामका एकमात्र उपाय है। यहॉपर शंकराचार्य 

भगवान्‌का यह अमूल्य वाक्य याद आता है कि-- 


० स्वानन्दभावे परितुष्टमन्तः 
सुशान्तसर्वेन्द्रियत्रत्तिमन्तः । 
अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः 
कौपीनवन्तः खल्लु भाग्यवन्त३ ॥ ९? 

« ज्ञो अप आनन्दर्म आप ही सन्तुष्ट हैं, जिनकी सब इन्द्रियाँ और उनकी 
वृत्तियों संयत है, जो दिन-रात ब्रह्ममें अनुरक्त रहते हैं, वे कोपीनधारी होने पर 
भी निश्चय ही भाग्यशाली है ?? । विद्यामिमानी छोग समझते हैं कि वे 
विद्याके द्वारा सब कुछ वश कर छलेगे। बलका अभिमान रखनेवाले समझते हैं 
कि वे बलके द्वारा सब अपने वश कर लेगे । किन्तु विद्याके अनुशीलन या बलके: 
परिचालनके लिए जिस देहकी आवश्यकता है वह देह ही उनके वश नहीं है। 
ढुःखसे बचने ओर सुख पानेके लिए सभी जीव निरन्तर व्यस्त हैं, किन्तु 
पराधीन सुखकी खोज अनेक जगह विफल और सभी जगह कष्टकर है। सच्चा: 
सुख मनुष्यके अपने हाथमे है, उससे अन्य किसीका अनिष्ट नहीं होता। 
आस्ज्ञान है; उसका उपादान है। वह सुख प्राप्त करना कठिन है, मगर 
असाध्य नहीं है । सामान्य यश पानेके लिए जो मनुष्य कितने दुःसह छेशोंकोः 
बिना किसी रुकावटके सह सकता है, वह नित्य परमानन्द श्राप्त करनेके 
लिए अनित्य दश्खकी अवहेला नहीं कर सकेगा ? 


अन्तर्जगत॒की ओर एक श्रेणीकी क्रिया है, जिसे इच्छा कहते है। यह 
क्रिया ज्ञानकी अपेक्षा करके साथ विशेष संवन्ध रखती है, ओर इस पुस्तकके: 
दूसरे भाग अर्थात्‌ कर्मविषयक भागमे इसकी विशेष आलोचनाका स्थान है। 
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किन्तु वद अन्तजंगतक्की क्रिया है, इसलिए उसका यहाँ पर उछेख कर दिया 
गया, ओर कुछ आलोचना भी की जायगी | 

इच्छा सब कम्मोंको प्रवृत्त करती है । वह सत्‌, असत्‌ और अनेक प्रका- 
रकी है । 

इच्छा नानाप्रकारकी होनेपर भी दो भागोंमे उसका विभाग किया जा 
सकता हे--प्रच्चात्ति-मुखी ओर निवत्ति-सुखी, अथवा प्रेयोमागंमुखी और 
झयोमार्गसुखी ( १ )। 

इस लोकमें वेषयिक सुखके उपयोगी पदा्थोंको पानेकी इच्छा, और जो' 
लोग परलोक या जन्मान्तर मानते है, उनके पक्षमे परलोकमें या परजन्ममे 
जिससे सुखभोग हो सके उसके उपयोगी कर्म करनेकी इच्छा, प्रथमोक्त ओ- 
णीकी इच्छा है। ओर इस छोकमे जिससे सच्चा सुख अर्थात्‌ शान्ति मिले 
आर परलोक या परिणाम्म जिससे मुक्ति प्राप्त हो, बेसा काये करनेकी इच्छा 
दूसरी श्रेणीके अन्तगंत्‌ है। संक्षेपमे यह कहा जा सकता है कि सोगकी 
वासना भ्रवृत्ति या प्रेयोसार्गसुखी इच्छा है, और भोगोंको अनित्य जानकर 
मुक्तिताभकी वासना निवृत्ति या श्रेयोमार्गसुखी है। कोई पाठक ऐसा न समझ 

कि प्रवृत्ति या प्रेयोमागंमुखी इच्छा ही यथार्थमें इच्छा है, और निबृत्ति या 
श्रेयोमार्गमुखी इच्छा इच्छा ही नहीं है, चह इच्छाका अभाव है। इस प्रकार 
संदेह करनेका कोई कारण नहीं है । क्या मुसुक्षु और क्या भोगकी असभि- 
छापा रखनेवाले, सभी इच्छाके वश है । कोई स्थिर नही है, कोई निमश्वेषट 
नही है, सभी इच्छाकी प्रेरणा पाकर अपने अपने कर्ममे रंगे हुए हैं। किन्तु 
वढ इच्छा ओर उसकी प्रेरणासे होनेवाले कर्म जुदे जुदे छोगोके जुदी जुदी 
तरहक हैं। अनेक लोग सोच सकते हैं कि अवृत्ति या प्रेयोमार्गसुखी इच्छा ही 
भनुष्यको यथार्थ कर्मी बनाकर जगत्‌का हित करनेमे रूगाती है, ओर निवृत्ति 
था श्रेयोम्ार्गसुखी इच्छा मनुष्यको निप्कमाँ बनाकर जगतका हित करनेसे 
पनेंबूत्त करती हैं। किन्तु यह वात ठीक नही है। सच है कि श्रवृत्तिमार्गसुखी 
इच्छा निवृत्तिमार्गमुखी इच्छाकी अपेक्षा अधिक श्रवल है. और अधिक वेगके 
साथ हमें कस नियुक्त करती है। पर उसका कारण यह है कि चह इच्छा जिसः 














(१ ) कछठोपनिषद्‌ , १, २, १-२ देखो। 
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सुखकी खोज करती है वह अनित्य होने पर भी अतिनिकट ओर सहजभोग्य 
है। उधर निवृत्तिमागमुखी इच्छा जिस सुखकों खोजती है, वह नित्य होने 
'पर भी बहुदूरवती है, ओर संयतचित्त हुए बिना कोई उसे भोगनेका अधि- 
कारी नहीं होता। किन्तु यह होने पर भी, निवृत्तिसागसुंखी इच्छा यद्यपि हमें 
धीरेधीरे कर्मम रूगाती है, तथापि एकबार वैसी इच्छासे प्रेरित कर्म आरंभ 
होने पर वह अविरत चलता रहता है । कारण वह इच्छा जिस सुखको खोज- 
सी है वह नित्य है, और उस सुखको भोगनेकी शक्ति कभी नहीं घटती । 
कठोपनिषद्मे, यम्न-जचिकेता उपाख्यानसें, नचिकेताने जब विषयसुखको उपे- 
क्षाकी इष्टिसे देखा, तब यह कहा कि इस सुखके सामान अस्थायी हैं, और 
यह सुख भोगते भोगते इन्द्रियों तेजोहीन हो जाती हैं और हमारी भोगशक्ति 
घटती है। गअबृत्तिसार्गके सुखमे यह प्रधान बाघा है कि वह सुख पानेके लिए 
जिन सब भोग्य वस्तुओंकी आवश्यकता है वे अस्थायी हैं और वह सुख भोग" 
नेके लिए हमसे जो शक्ति है वह भी क्षय होनेवाली है। परन्तु प्रवृत्तिमार्ग- 
मुखी इच्छाके द्वारा प्रेरित होकर कोई कार्य किया जाय तो उसके निबहनेके 
बारेमें बहुत कुछ शंका रहती है। कारण, कर्ता स्वयं सुखछाभके लिए ही उसमें 
अबृत्त होता है। किन्तु निवृत्तिमागंसुखी इच्छाके द्वारा अगर कोई उसी कार्यमें 
नियुक्त हो, तो उसके संबंधमे वह आशंका नहीं रहती | वह अपने सुख पर 
इप्ठटि न रखकर इसीकी चेष्टा करता रहता ह कि वह कार्य यथोचितरूपसे 
संपन्न हो । एक साधारण दृश्टान्तके ह्वारा यह बात बिद्कुल स्पष्ट प्रतीत हो जा+ 
यगी । रोगीकी सेवा करना अत्यन्त सत्कम है। अवृत्तिमार्गगासी कोई व्यक्ति 
यदि वह सत्कर्म करेगा तो उसके हृदयमे पराये हितकी कामना अवश्य ही 
रहेगी, किन्तु साथ ही साथ अपने हितकी कामना--अर्थात्‌ यश और सम्मान 
पानेकी कामना भी भीतर ही भीतर रहेगी, ओर उसका फछ कभी कभी 
ऐसा ही हो सकता है कि जिसे कोई देखने सुननेवारा नहीं है, और जिसकी 
सेवा करनेसे उसे कोई देखेगा नहीं, वह योंही पड़ा रहेगा, और जिसकी सेवा 
करनेकी उतनी आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसकी सेवा की जाय तो उसे 
दस आदमी देखेंगे---उसकी पहले सेवा और दखरेख की जायगी। और, अगर 
निवृत्तिमागंगामी कोई ऐसे कामका चत लेगा तो वह केवल पराये हितकी 
कामनासे प्रेरित होकर काम करेगा। वह कतंव्यपाछून करनेसे उत्पन्न होने- 
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चाले सुखके सिवा और किसी छाभकी आकांक्षा नही करेगा, इसीकारण चही 
पविधिपूर्वंक यथोचित काम करनेमे समर्थ होगा। 

अगर कोई कहे कि प्रवृत्तिमागंगामी लोगोंनेही कर्मक्षेत्रमे आग्रह और 
उद्यमके साथ काम करके नानाविध विपय-सुखके उपायोंका आविष्कार करनेके 
द्वारा अच्छी तरह मनुष्यजातिका हितसाधन किया है, निवृत्तिमार्गगासियोंने 
चैसा कुछ नहीं किया, तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि उन सब सुखोंके 
उपाय रहने पर भी जब कोई आदमी असाध्य रोगसे कातर, दुःसह शोकसे 
जआाकुछ, या दुस्तर निराशाके सागरमे निसग्न होता है, तब निवृत्तिसार्गगासि- 
योंके ही अति उज्ज्वल जीवनके दृष्टान्त उसके घने अन्धकारसे ढके हुए चित्तको 
कुछ प्रकाशित कर सकते हैं, ओर केचछ उन्हीं की गहरी विचारशक्तिसे उत्पन्न 
शास््रोपदेश उसके लिए शान्तिकामका उपाय होते हैं। 

हमारी इच्छा जिसमे बिल्कुल ही अवृत्तिमार्गसमुखी न होकर कुछ कुछ 
'निद्नत्तिमार्गमुखी भी हो, ऐसा यत्न सभीको करना चाहिए। यह आशेका कर- 
नेका कोई कारण नही हैं कि उससे मलुप्य निष्कर्मों हो जा सकता है। हमारी 
सब स्वार्थपर प्रवृत्तियों इतनी अवल हैं कि निवृत्तिक अभ्याससे उनकी जड़ 
उखडुनकी कोई संभावना नहीं है। बड़ा यतन करनेसे वह केवल कुछ कुछ 
शान्त सर हो सकती है, ओर ऐसा हीनेस जगत्‌का उपकार ही होगा, अप- 
कर नहीं । 

अनेक लोग कहते हैं कि उच्च और नीच, परार्थपर और स्वाथंपर, निवृत्ति- 
मागमुखी और श्रवृत्तिमागंमुखी, सब प्रकारके भाव और सभी प्रकारकी 
इच्छाएँ मनुप्यके प्रयोजनकी चीज हैं, और उन सभीके यथायोग्य विकास 
और सामअ्षस्यके साथ] काम करना मनुष्यके पूर्णता प्राप्त करनेका लक्षण 
हैं (१)। 

संसारमें समय समय पर ऐसा होता है कि स्वार्थपर भाव और नीच 
इच्छासे भेरित कार्य आत्मरक्षाके लिए अत्यन्त आवश्यक हो पड़ते हैं। जैसे, 
जब एक आदमी दूसरेकी अकारण सार डालने आ रहा है, उस ससय उस 
आततायीको चोट पहुँचा कर या उसकी हत्या करके आत्मरक्षा करनी होती 





(१ ) स्व० वंकिमचन्द्र चटजीके “हृष्णचरित्र! का दूसरा संस्करण, 
४ पृष्ठ, देखो । 
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है। किन्तु छाचार और निरुपाय हो कर आत्मरक्षाके उस प्रकारके कामकाः 
सहारा लिया जाता है, और वह एक प्रकारका आपडर्स है। पृथ्वी पर बुरे 
आदमी हैं, इसीसे भरे आदुर्मियोंको भी समय समय पर विवश होकर 
बुरे काम करने पड़ते हैं । किन्तु इसी कारणसे वैसे काय या चैसे कार्योंके उत्ते- 
जक भावों या इच्छाओंका अनुमोदन नहीं किया जा सकता । वे सब भाव या 
इच्छाएँ मनुष्यके मनसे प्रकट अवश्य होती हैं, किन्तु उनकी अबलरूता नीच 
प्रकृतिका लक्षण है, और उन्हें शान्त रखना सुबुद्धिका कतंव्य है | क्रोध, 
प्रतिहिंसा, विद्वेष आदि भाव जब मनुष्यके मनमें उदित होते हैं, अनेकोंके 

मनसे स्थान पाते हे, ओर अनेक समय कार्य करते हैं, तब वे षोपणके योग्य 
हैं, यह बात अगर कही जाय, तो यह भी कहना पड़ेगा कि मलुष्यके नाखून 

और दौत हैं, और असम्य जातियों पश्ुओंकी तरह हात्र पर आक्रमण कर-- 
नेसे उनका व्यवहार करती हैं ओर वे उनके काम आते हैं, इस लिए मनु- 

प्यको भी नाखून और देतोंका वैसा ही व्यवहार सीखना चाहिए। मतलब 
यह कि मनुष्य जितना ही नीचेकी श्रेणीसे ऊपरकी श्रेणीमे उठता है उतना” 
ही निक्ृष्ट प्रकृति छोड़े कर उत्कृष्ठ श्रकृतिकों अहण करता हैं। यह बात ठीक 
नहीं हे कि भले-बुरे सब तरहके गुणोंका यथायोग्य विकास मनुष्यकी स्वो-- 
गीन पूर्णताके लिए आवश्यक है । परन्तु जब तक पृथ्वीके सभी लोग भले न 

हो जायँगे, जब तक कुछ बुरे छोग रहेंगे, तब तक कोई पूर्ण रूपसे भव्य 
नही हो सकेगा, तब तक बुरेके संसगंसे भलेको भी कुछ छुरा होना ही होगा, 

ओर बुरेके दमनके लिए या बुरेके द्वारा अपना या औरका जो अनिष्ट होता 

है उसे रोकनेके लिए, भरेको भी छाचार हो कर अन्यका अनिष्ट करनेवाले 

काम करने पडेंगे। किन्तु अन्यका अनिष्ट करनेकी इच्छाका दमन करना और 

यथाशक्ति अन्यका अनिष्ट करनेसे निवृत्त रहना सबका कतेंव्य है । 


इस तरहके यत्न और शिक्षाके द्वारा लोग क्रोध, अतिहिंसा, विद्वेप आदि 
भावोंकोी भूल जा कर आत्मरक्षामे असमर्थ हो जायेंगे, ऐसी आशंका करनेका 
प्रयोजन नहीं है । सब स्वार्थपर प्रवृत्तियों इतनी प्रबल हैं कि उनके एकदस 
छुपत होनेकी संभावना नहीं है। किन्तु यदि बहुत यत्न, शिक्षा ओर अभ्यासके 
फलसे बीच बीचमे दो-चार मनुष्य इन सब अवृत्तियोंको भूछ जा सके तेषट 
कहना होगा कि उन्होंने ही पूर्ण मनुष्यत्व श्राप्त किया है । 


तीसरा अध्याय ] अन्तजगत॒ । , 

और एक बात है। संसारमें भले और बुरे दोनों तरहके आदमी हैं ! जितनी 
ही भले आदुमियोंकी संख्या बढती हे उतना ही समष्टिख्पसे संसार भला हो 
उठता है। केवल यही नहीं, समझे आदसी जितनी अधिक मान्नामे सहुणसंपन्न 
और असदुणहीन होते है उतना ही सारा संसार अधिकता मल हो जाता है। ठंडा 
और गर्म पानी मिलानेसे जेसे ठंडा पानी गर्म पानीको कुछ ठैडा करता है ओर गे 
पानीको' ठंडे पानीको कुछ गे करता है, ओर वह मिश्रित जल गुनगुना रह 
जाता है, चैसे ही बुरे आदुमीके संसगसे भले आदमीको भी कुछ बुरा बनना पड़ता 
है, ओर भले आदसीके संसगंसे बुरे आद्मीको भी कुछ भला बनना पड़ता है । 
ओर, जछूकी गर्मी जेसे क्रमशः स्वभावसे ही कम हो आती हे बसे ही बुराह 
भी ऋमशः घट जायगी । तब संपूर्ण मनुष्यलमाजकी गति ऋमशः उन्नतिमा- 
गंसुखी होगी । 





लीजी जिले 


इच्छाके द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य काम करनेका प्रयत्न या चेष्टा करता है । 
प्रयत्न या चेष्टा अन्तर्जगत्‌की अन्तिस क्रिया है, और बहिजंगत्‌की अथात्‌ , 
देहकी और अन्यान्य वस्तुओंकी सहायतासे वह संपन्न होती है । प्रयत्नका 
ज्ञानकी अपेक्षा कमंके साथ अधिकतर निकर-सम्बन्ध है, किन्तु अन्तर्जगतकी 
किया होनेके कारण ज्ञानविभागमे, इस अन्‍्त्जंगत्सम्बन्धी अध्यायमे भी 
उसका उल्लेख आवश्यक है । 


प्रयत्न या चेष्टामे मनुष्य स्व॒तन्त्र है या परतन्न्र, इस बातको लेकर 
दाशनिकोंमे---खासकर पाश्चात्य दाशनिकोंमे---बहुत कुछ मतसेद है। कर्म- 
विभागमें, “ कर्ताके स्वतन्त्रता है या नहीं ” नामके अध्यायमें, इसकी कुछ 
आलोचना होगी । यहॉपर इतना ही कहेंगे कि यद्यवि पहले जान पडता है 
कि चेष्टामे कर्ता स्वतन्त्र है, किन्तु कुछ सोचकर देखनेसे जान पड़ता है कि 
क॒ता स्वतन्त्र नहीं है। चेष्टा पूववर्ती इच्छाका अनुकरण करती है, और वह 
इच्छा पू्-शिक्षा ओर पूर्व-अभ्यासके द्वारा निरूपित होती है । ऐसा है तो 
अनेक लोग कहेगे कि घर्म-अधर्म और पाप-पुण्यक्े लिए मनुष्यकी जिम्मेदारी 
नहीं रहती । यह आपत्ति अखण्डनीय नहीं है, किन्तु इसका खंडन भी निपट 
सहज नहीं है | इसके खंडनके लिए संक्षेपम्े यह बात कही जा सकती है कि- 
कताकी स्वाधीनता या पराधीनताके ऊपर कर्मका दोष-गुण या कर्मका फल- 
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भोग निसर नहीं है । हों, कर्ताका दोष-गुण और सम्ाजका दिया हुआ दृण्ड 
आर पुरस्कार अवश्य निसर है। बुरे कमंको बुरा ही कहना होगा, और छुरे 
करके लिए बुरा फल ही भोगना होगा। किन्तु कर्ताकी स्वतन्त्रता न रहनेसे 
डसे दोपी या दण्डनीय नहीं कहा जा सकता | और, वह स्वतन्त्रता अगर 
किसी साक्षात्‌ सम्बन्धवाले कारणसे नष्ट न होकर दूरवर्ती कार्य-कारण-प्रवाहमें 
नष्ट हुईं हो, तो यद्यपि समराजको नियमबद्ध! करनेवाले लोग समाजरक्षाके 
लिए, कताोको उसके कार्यका जिम्मेदार बनावेंगे, किन्तु विश्वनियन्ता उसे 
जिम्मेदार नहीं बनावेंगे । मगर विश्वराज्यके अलूंध्य नियमके अनुसार कतांको 
कमेफल भोग करना होगा । वह कर्मफल किन्तु ऐसे कोशलसे अवधारित है 
कि वह ऋमशः सनुष्यकी चित्तजुद्धिका कारण होकर उसे सुपथगासी बनावेगा 
ओर उसका परिणाम, चाहे निकट हो और चाहे दूर हो, चाहे जर्दी हो ओरं 
चाहे देरम हो, झुभके सिवा अशुभ नहीं होगा। इस उत्तरके ऊपर किर यह 
आपत्ति हो सकती है कि अगर कर्ताकी स्वतन्त्रता नहीं रही, और भले-दुरे 
*सभी कामोंका परिणाम छुम हुआ, तो छोग अधमंके जाचरणसे निवृत्त न होंगे, 
और कर्म-फल-भोग भी इंश्वरकी न्‍्यायपरताके साथ संगत न होगा। कर्ताकी स्व्त॑- 
न्रता स्वीकार न करोगे तो धर्मकी जडु उखडु जायगो, और ईंश्वरकों न्‍यायी 
नहीं कहा जा सकेगा । इस बातका उत्तर यह है कि क्मंफलभोगका भय ही 
अधसीचरणको रोकनेके लिए यथेष्ट है । कारण, अधर्मका शीघ्र मिलनेवाला 
फल अशुभ है, ओर परिणाम समीका छुम होने पर भी, दुष्कर्म करनवालेके 
लिए वह शुभ परिणाम सुदूरवर्ती है। और, अगर कहो कि स्वतन्त्रताविही- 
न क॒तांका कर्मफल सोगना इईंश्वरकी न्‍्यायपरायणताके विरुद्ध है, तो पक्षान्त- 
रमें---स्वतन्त्रतायुक्त मनुष्यका कर्मफलभोग ईश्वरके दया-गुणके विरुद्ध है। 
कारण, सषप्टिके पहले वह तो जानते थे कि कौन क्या करेगा, तो फिर उन्होंने 
दुष्कम करनेवाले ओर उसके कारण दुःखभोग करनेवाके कताकी सृष्टि क्यों 
की ? असलमे बात यह है कि हमारा सीमाबरू ज्ञान ईश्वरके असीम गुणोंका 
विचार करनेमे सर्वधा असमथ है। देहयुक्त अपू्ण आत्मा कमेम स्वतंत्र नहीं है । 
अवश्य ही यह स्वीकार करना होगा कि चह अकृतिपरतन्त्र हैं। काय-कारणका 
नियम माना जाय तो युक्ति यह वात कहती है, और आत्मासे पूछने पर 
आत्मा भी यही उत्तर देता है । 


तीसरा अध्याय ] अन्त्जेगत्‌ । ६१ 





कतीका प्रकृति-परतन्त्रता-वाद्‌ यद्यपि एक ओर असत्कमके लिए दायित्व- 
बोधमे कुछ कमी कर सकता है, किन्तु दूसरी ओर वह सत्क्मके लिए आत्म 
गौरवको कम्त करके अनेक अनिष्टेके आकर अहंकारको विनष्ट करता है। 


अतएव उससे मनुष्यका धर्ममार्ग संकीण नहीं होता, प्रशस्त ओर विस्तृत 
ही होता है । 


चौथा अध्याय | 


बहिजेगत । 
<र्न27० ६-० 


पहले एक बार आभास दिया जा चुका है, ओर फिर भी एक बार कह देनेमे 
कुछ दोष नहीं है, कि इस साधारण अन्थके “ बहिजगत्‌ ? शीर्षक क्षुद्र अध्याय- 
में, कोई पाठक वहिजेगतके विषयकी किसी तरहकी पूर्ण या सम्यकू आलो- 
चना पढ़नेकी प्रत्याशा न करें | बहिरजगत्‌ असीम है | एक तरफ जैसे उसके 
बड़ेपनकी सीमा नहीं है, दूसरी तरफ वैसे ही उसमे क्षुद्वकी अपेक्षा क्षुद्ध॒तर 
इननी बस्तुएँ हैं कि उनकी क्षुद्धताकी भी सीमा नहीं है । एक तरफ बड़े बड़े 
झह-तारका-नीहारिकापुज है, दूसरी तरफ सूक्ष्म अतिसूक्ष्म अणु-परमाणु हैं। 
एक तरफ मनुष्य, हाथी, तिमि आदि विशालकाय जीव है, दूसरी तरफ 
कीट, पतंग, कीटाणु आदि सूक्ष्मतम जन्तु है। एक तरफ विशाल वनस्पति 
हैं, दूसरी तरफ तुच्छ तृण है । और, सत्र उन्ही जड़ आर जीवोंकी समष्टि 
-और व्यष्टिकी निरन्तर विचित्र क्रियाँए है। इन सब वस्तुओं और व्यापारोंसे 
परिपूर्ण बहिजगत्‌की सम्यक आलोचना तो दूर, आंशिक आलोचना भी 
सहज बात नहीं है । इस स्थल पर वहिजगतके विषयकी केवल नीचे लिखी 
मोटी मोदी वातोंकी ही व्याख्या की जायगी--- 

३. बहिजंगत्‌ और उसके विपयका ज्ञान यथार्थ है कि नहीं? 

२ बहिजंगतके सब विपयोंका श्रेणीविभाग | 

१-वहिजेंगत्‌ और उसके विषयका ज्ञान यथार्थ है कि नहीं ? 


चौथा अध्याय ] बॉहिजेगत्‌ । द्शे 
ज्ञाता अपने अन्तर्जगत॒का जो कुछ ( हाल ) जानता है, वह साक्षात्संबं- 
धसे जानता है, अथांत्‌ उसे उसे जाननेके लिए किसी मध्यवर्ती वस्तुकी सहा- 
यता नही छेनी पड़ती | कारण, उस जगहपर ज्ञेयपदार्थ-ज्ञाताकी अपनी ही 
एक अवस्था है । किन्तु बहिरजगतके विषयका ज्ञान उस अ्रकारका नहीं है 
बहिजंगत्‌की सब चस्तुएँ हमारे चक्षु-कर्ण आदि ज्ञानेन्द्रियोंको प्रकाश-शब्द 
आदिके द्वारा स्पन्दित करती है, और तब हमारी इन्द्रियोंकी वह स्पन्द॒ना- 
चस्था एक तरह मध्यस्थका काम करती है। उसीसे हममे उस उस वस्तुका 
ज्ञान उत्पन्न होता है। एक दृष्टान्तके द्वारा यह बात स्पष्ट हो सकती है। हस 
चन्द्र देखते है तब चंद्रमाके प्रकाशके द्वारा हमारी आँखोंभे चंद्रमाका जो 
पतिबिम्ब पड़ता है, वास्तवमे हम वही देखते हैं, और वह अतिबिम्ब ठीक 
चद्गमाका स्वरूप है या नहीं, यह बात अन्य उपायसे परीक्षा किये बिना दीक 
ठीक नहीं कही जा सकती । ज्योतिषशास्तरके द्वारा जाना गया है कि चंद्रमाकी 
जो घटती-बढ़ती हम देखते है, वह यथार्थ हासवूद्धि नहीं है । चंद्रमा जितना 
बड़ा है, प्रतिदिन उतना ही बड़ा रहता है। किन्तु सूर्यका प्रकाश भिन्न भिन्न 
भआवसे उसके ऊपर पडता है, इसीसे वह घटा-बढ़ा देख पड़ता है। इतसे 
दूरकी चीजकी बात छोड़ देकर अतिनिकटकी चस्तुको देखना चाहिए। जैसे, 
हमारे हाथमे स्थित मिद्टीके ठुकड़ेके सम्बन्धमे हमारा ज्ञान केसा है? हम 
अपनी पॉच ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा जानते है कि उसका रूप, रस, गंध, रपशे 
ओर शब्द्‌ किस प्रकारका है । किन्तु इन सब गुणोके बीच, हम उसका 
आकार जैसा देखते हैं वह वेसा ही होनेपर भी उसके अन्य गुणोंको हम 
जैसा अत्यक्ष करते है वे ठीक उसीके अनुरूप है, यह बात नहीं कही जा 
सकती । उसके वर्णको हम झुकूवर्ण प्रकाशमे घूसरवर्ण देखते हैं, अतएव 
उसमे अवश्य ही ऐसा कोई गुण है, जिसके मेलसे झुकुव्ण प्रकाश जब हमारे 
चक्षुकी स्पदित करता है तब हम घूसरवर्ण देखते है । किन्तु वह गुण ही 
घूसरवर्ण है, यह बात तब केसे कही जायगी जब शझुकूकर्ण प्रकाश उसके 
साथ मिले विना वह वर्ण देख नहीं पड़ता । उस झत्तिकाखण्डका रस 
फपाय ( कसेका ) है, किन्तु मेरी जीसमसे जो कसेले रसके स्वादका 
अनुभव होता है उसे उत्पन्न करनेका गुण म्रत्तिकाखण्डमे रहने पर भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि वह गुण कसेला स्वाद है । इसके सिवा 








६७ ज्ञान और कम | [ प्रथम भाग 


स्‍#९०५५०९३०९/:.: 








उस उ्त्तिकाखण्डमे हमारी इन्द्रियके अगोचर अनेक गुण रह सकते हैं । किन्तु 
हमारे पास जाननेका उपाय न रहनेके कारण हम उन्हें जान नहीं पाते। जैसे 
आँखोंवाला मनुष्य उस मझ्त्तिकाखंडके रूपको देख पाता है, किन्तु जन्मका 
अँधा आदमी उसके वर्णके बारेमें कुछ भी नही जान पाता, और यह भी 
नहीं जान सकता कि वर्ण वैसे पदार्थका एक गुण है, बैसे ही रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श ओर शब्दकों छोड़कर किसी छठे इन्द्रियके गुणको छः इन्द्रियोंवारा 
जीव जान सकता है, किन्तु हम पॉच इन्द्धियोंचाले जीव उस छठी इद्वियके 
अभावसे उसका कुछ भी ज्ञान नहीं ग्राप्त कर सकते । मतरूब यह कि हमारा 
बहिज॑गत्‌के विषयका ज्ञान इन्द्रियसापेक्ष है; वह निरपेक्ष ज्ञान नही है, और 
स्वरूपज्ञान भी नहीं है। इसीकारण किसी किसी दार्शनिक (१) के सतसें 
प्रथमतः बहिजंगतके अस्तित्वमे ही संदेह है। वे कहते हैं, हम हैं, इसीसे 
हमारे बहिजंगत है। हमने अपने सनकी सष्टिको बाहर आरोपित करके निज 
निज बहिजंगतकी स॒ष्टि कर ली है । परन्तु बहिजगत्‌-विषयक जाति और 
साधारण नाम स्पष्ट रूपसे हमारी सृष्टि है, वह बहिज॑गतमें नहीं है। शेकरा- 
चार्यका सायावाद भी इसी श्रेणीका मत है। लेकिन वह और भी अधिक 
दूर जाता है। कारण, उस मतके अनुसार जगत्‌ मिथ्या है, केवल एकमात्र 
ब्रह्म ही सत्य है। इस जगह पर युक्ति कहती है, यह वात इस अर्थमे सत्य 
है कवि जगतकी सभी वस्तुएँ अनित्य और परिवर्तनशीछ हैं, केवल जगव॒का 
आदिकारण ब्रह्म नित्य और अपरिवर्तनशील हैं। जगत्‌के अनेक विषयोंके 
सम्बन्धर्म हमारा ज्ञान आन्तिमूलक है। रस्सीमे सॉप देखनेकी तरह, अविया 
या अज्ञानके कारण चस्तुका स्वरूप आवृत रहता है ओर उससे भिन्नरूप 
विक्षिप्त होता है। और, उसी अज्ञानके कारण सब विषयोंका यथार्थ तत्त्व न 
जान पाकर हम सब तरहके दुःख भोगते हैं । जैसे, विषय-सुखकी अनित्य- 
ताको न समझकर नित्य जानकर हम उसका अनुसरण या पीछा करते हैं, 
और उसकी अनित्यताको कारण जब वह सुख फिर नहीं पाया जाता, तब 
उससे वल्चित होकर सब तरहके क्लेशका अनुभव करते है। सगर ये सब 
वाते सच होने पर भी सम्पूर्ण बहिजंगत्‌ ओर उसके विपयका सारा ज्ञान 
मिथ्या नहीं कहा जा सद्यता । 


(१ ) यथा, वर्कले ( 36४८८८४ ) 
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पहले तो ज्ञेय और ज्ञानका मूल प्रमाण ज्ञाताकी उक्ति है और ज्ञाता अर्थात्‌ 
आत्मासे पूछने पर यह उत्तर पाया जाता है कि बहिजेगत्‌ ओर उसके विषयका ज्ञान 
प्रकृत है। यद्यपि अनेक स्थलों पर ( जेसे में चंद्र देखता हूँ---इत्यादि स्थलों: 
पर ) आत्माका उत्तर परीक्षाके द्वारा संशोधनसापेक्षता जान पड़ता है तोभी 
संशोधनके बाद वह उत्तर जिस भावकों धारण करता है उससे बहिजंगत्‌ ओर 
उसके विषयका ज्ञान सत्य है---आत्माका अवभासमात्र या मिथ्या नहीं है 
--यही प्रतिपन्न होता है। कारण, उस संशोधनका फल यह है कि बहिजेग- 
तकी जो वस्तु हम समझते हैं कि प्रत्यक्ष करते है चह उस चस्तुके द्वारा उत्पन्न 
हमारी इन्द्रियकी अथांत्‌ देहकी ही दूसरी अवस्था है। किन्तु पहले ही 
( ' ज्ञाता. ? शीर्षक अध्यायमे ) दिखाया जा चुका है कि आत्मा देहसे भिन्न 
है अतएुव देह जब आत्मासे भिन्न है, अथांत्‌ बहिज॑गत॒का अंश है, तब देहका 
अवस्थान्तर ज्ञान बहिरज॑गत्‌-विषयक ज्ञान है, और देहका अस्तित्व बहिज॑ग- 
तका अस्तित्व है---यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा। परन्तु देहका ऐसा 
अवस्थान्तर आपहीसे घटित नहीं होता, वह देह और आत्माकों छोड कर 
अन्य पदार्थके द्वारा संघटित होता है, यह बात आत्मा जानता है। अतएव 
देहसे भिन्न बहिजगत्‌ है, यह बात भी श्रतीयमान होती है। देहबन्धनसे 
मुक्त, परमास्मासे युक्त, पुर्णताकों प्राप्त आत्माके लिए. आत्मा और जनात्माके 
भेदका ज्ञान नहीं रह सकता, किंतु देहयुक्त अपूर्ण आत्माके लिए बहिजेगत्‌ 
और उसके विषयका ज्ञान यथार्थ कह कर मानना ही होगा । 

दूसरे हम बहिजेगत्‌की वस्तुके संबंधमे इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं 
वह उस वस्तुका स्वरूप-ज्ञान नहीं सही, उसे उत्पन्न करनेवाला उस वस्तुका 
स्वरूप ही तो है; अतएव वह रस्सीमे सॉप देखनेकी तरह मिथ्या-ज्ञान नहीं 
है। उस ज्ञान और ज्ञेय पदार्थके स्वरूपके साथ सादश्य और घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


तीसरे, बहिजंगत्‌-विषयक जाति ओर साधारण नाम यद्यपि अन्त्ज॑गत्मे ही 
है और वह ज्ञाताकी स॒ष्टि है, तथापि उसके द्वारा बहिजंगतका असत्य होना 
नहीं प्रमाणित होता, बल्कि उसकी सत्यता ही अतिपन्न होती है । 
कारण जिन सब वस्तुओंके सम्बन्धसे जाति या साधारण नामकी सष्टि हुई है 


उनका अस्तित्व स्वीकार करनेस ही बहिजेंगतका अस्तित्व स्वीकार किया 
जाता है। 


शान ०-५ 
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चौथे, आये जातिके बुद्धिमान्‌ विद्वानोंका “ मायावाद्‌, ? जान पड़ता है 
जीवको अनित्य विषय-वासनासे निवृत्त ओर नित्य पदार्थ ब्रह्मकी चिन्तामें 
अजुरक्त करनेके लिए ही कहा गया है। मायाबादकी सृष्टि होनेका ओर भी 
एक कारण हो सकता है ।--वह यह कि अद्वेतवादीके मतमे एक ब्रह्म ही 
जगत्‌का निमित्त कारण ओर उपादान कारण है । ब्रह्मस ही जड़ और चेतन 
सब पदार्थोकी उत्पत्ति हुईं है। ब्रह्म नित्य ओर अपरिवर्तनशील है, किन्तु 
यह इश्यसान जगत्‌ अनित्य और परिवर्तनशील है। इस कारण ब्रह्मसे यह 
जगत्‌ उत्पन्न होना अनुमान-सिद्ध नहीं । अतएवं यह दृश्यमान जगत्‌ मिथ्या 
ओऔर मायामय या पेन्द्रजालिक है ।--प्रथमोक्त अर्थमं मायावाद केचल 
भाषाका अलंकार मात्र है। उस अर्थम जगतको मायामय या मिथ्या कहनेस 
यह नहीं जान पड़ता कि जगत्‌का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया । परमा- 
थ अथौत्‌ ब्रह्मके साथ तुलनामे जगवको मिथ्या कहें तो कह भी सकते हें, 
बस इतना ही समझ पड़ता है । किन्तु दूसरा जो कारण कहा गया है, उसके 
अनुसार जगत्‌को मिथ्या कहना युक्तिसिद्ध नहीं जान पड़ता | यद्यपि ब्रह्म 
नित्य और जगत्‌ अनित्य है, तो भी त्रह्मशक्तिकी अभिव्यक्तिके द्वारा जगत्‌ 
झकट होता है या प्रकाशित होता है, और वह शक्ति अव्यक्त रहने पर जगत्‌ 
नहीं रहता, इस भावसे देखा जाय तो ब्रह्मकी नित्यता और जगत्‌की अनित्य- 
ताका परस्पर विरोध या असामअस्य नहीं देख पड़ता। और, “ ब्रह्मका 
परिवर्तन नहीं होता, ? यह कथन इस अर्थमें सत्य है कि ब्रह्म अपनी शाक्ति 
ओर इच्छांके सिवा अन्य किसी कारणसे परिवर्तित नहीं होता । अतएव 
बअह्यकी अपनी शक्ति और इच्छाके द्वारा उत्पन्न जगतके परिवर्तनकों असंगत 
नहीं कहा जा सकता ( १ )। 

४ बराहिजगत्‌ सत्य है ओर बहिजगत्‌के विषयका ज्ञान वस्तुका स्वरूपज्ञान 
न होने पर भी वस्तुके स्वरूपसे उत्पन्न ज्ञान हे,” इस सिद्धान्तमे पहुचने पर 
प्रश्न उठता है कि वहिजेगतका उपादन कारण क्या है? और हम बहिरज॑गतकी 
चस्तुका जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके साथ उस स्वरूपका क्‍या सम्बन्ध है २ 





(१) इस वारेमें पं० प्रथमनाथ तर्भूषणश्रणीत * मायावाद ” और पं० 
कोकिलेश्वर वियारत्नश्रणीत “ उपनिषद्के उपदेश ? पुस्तकके दूसरे खण्डकी 
अवृतरणिका देखो । दोनो पुस्तकें बंगभाषामें हैं। 


चौथा अध्याय ] बहिजेंगत्‌ । है 





कुमार घड़ा बनाता है, इस लिए वह घड़ेका निम्ित्त कारण हैं । इस 
स्थूल दृष्टान्तले यह सहज ही समझसे आजाता है कि ब्रह्म इस जगतका 
निमित्त कारण है। किन्तु कुभार मिद्दीस घड़ा बनाता है, ओर 'मेद्टी उस 
'घड़ेका उपादान कारण है। ब्रह्म किस चीजसे जगत्‌की सृष्टि करता है जगत्‌- 
का उपादान कारण क्या है ? इस अश्नका उत्तर देना अत्यल्त सहज नहीं है, 
ओर इसके उत्तरके सम्बन्धमे अनेक सत हैं । कोई कोई कहते हैं, जगतके 
डपादान कारण जड्‌ ओर जीब हैं और वे दोनों अनादि हैं। कोई कहते हैं, 
जीव या आत्मा परमात्मा अथोत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न है, किन्तु जड़ ओर चेतन्यमें 
इतना वषम्य है कि चेतन्यमय ब्रह्मसे जड़की उत्पात्ति हो ही नहीं सकती 
इस लिए जड़ अनादि है और वही जगत्‌का उपादान कारण है। जडवादी 
लोग कहते हैं चतनन्‍्यसे जड़की सष्टि असंभव है और उसका कोई अमाण भी 
नहीं है। बद्कि जड़से चतन्यकी उत्पत्तिका प्रसाण जीवदेहमे पाया जाता है, 
इस लिए जदु ही जगत॒का एकमात्र मूल कारण है। और, वेदान्ती अद्वेतवादी 
लोग कहते हैं कि एक ब्रह्मसे ही चैतन्य और जड़ दोनोंकी उत्पात्ति है, और 
अह्म ही जगत्‌का एकमान्न कारण है। 

(१ ) उपादान कारणके सम्बन्ध अनेक भत । 


इन मतोंको श्रेणीबद्ध करनेसे देखा जाता है कि ये दो श्रेणियोंम बैंदे हुए 
है। प्रथम, छततवाद अथांत्‌ जड़ और चेतन्य दोनोंके अलग अछग अस्तित्वका 
स्वीकार। द्वितीय, अद्वववाद अर्थात्‌ एकमात्र पदार्थथों जगत॒का निमित्त कारण 
आर उपादान कारण मानना। इस द्वितीय श्रेणीके मतसें भी ओर तीन विभाग 
हैं ।--( क ) जड़ाद्ृतवाद, अथात्‌ एकमात्र जड़को ही जगतका उपादान 
कारण सानना। ( ख ) जड़चेतन्याद्वेतवाद, अर्थात्‌ जड़ और चैतन्य दोनोंके 
शु्णोसे युक्त एक पदाथकों जगत्‌का उपादान कारण स्वीकार करना। (ग ) 
चेतन्याइंतवाद, अथात्‌ चैतन्यको ही जगवका एकमात्र उपादान कारण मानना । 

इनमेस कौन मत ठीक है, यह कहना कठिन है| तो भी जड़चैतन्यादैत- 
चादुके विरुद्ध अबछ आपत्ति यह है कि जड़ और चैतन्यके गुणमे चाहे जितना 
वषम्य क्‍यों न हो, जड़ पदार्थके पत्यक्ष ज्ञानशाभंके समय, और हम लोग 
जब इच्छानुसार अगसंचालन करते हैं उस समय, जाना जाता है फि जड़ 
चैतन्यके ऊपर और चैतन्य जड़के ऊपर कार्य कर रहा है, और जड़ और 


६८ ज्ञान और कर्म । [ प्रथम भाग 
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चेतन्यका विचित्र साक्षात-सम्बन्ध भी घटित होता है, अत्तएव वे बिल्कुल ही 
विभिन्न प्रकारके पदार्थ नहीं हो सकते । 


अद्वितवादमें भी जड़ाद्वेतवाद युक्तिसंगत नहीं हो सकता । कारण जड़ 
पदाथकी संयोग-वियोग आदि प्रक्रियाओंके द्वारा चेतन्यकी अर्थात्‌ आत्मज्ञान- 
की उत्पत्ति अचिन्तनीय है। जडचेतन्याद्वैतवाद भी युक्तिसिद नहीं जान 
पड़ता । क्योंकि उससे अनावश्यक कदपनागोरव दोष सोजूद है । यदि जड़ 
था चेतन्यमेसे एकके अस्तित्वका अनुमान यथेष्ट है, तो फिर जड़ ओर चेतन्य 
दोनोंके गुणोंसे युक्त एक पदार्थवा अनुमान अनावश्यक है। देखा गया है कि 
अकेले जडसे जगत॒की सष्टि होना असंभव है । कारण जड़से चेतन्‍्यकी उत्पत्ति 
अचिन्तनीय है | अब देखना चाहिए, चेतन्यसे जड़की स॒ष्टि हो सकती है या 
नहीं । अगर हो सकती है, तो स्वीकार करना होगा कि चेतन्याहतचाद 
ही सबकी अपेक्षा ठीक ओर ग्रहण करने योग्य मत है । 

यज्पि पहले चेतन्यसे जडकी उत्पत्ति भी जडसे चेतन्यकी उत्पत्तिकी तरह 
अचिन्तनीय जान पड़ती है, लेकिन कुछ सोच कर देखनेसे माकृम होता है 
कि यह बात पहली बातकी तरह उतनी असंगत या असंभव नहीं ह। 
कारण, जड़के अस्तित्वका श्रमाण ही ज्ञाताका ज्ञान, अथात्‌ चेतन्यकी एक 
अवस्था है। हमारे इस कथनका यह मतलब नहीं है के ज्ञाताके ज्ञानके बाहर 
जडका अस्तित्व नहीं है । हम केवल यही कह रहे हैं कि जड़के ओर चेतन्यके 
मूलमें इतना सा पेंक्‍्य है कि उनके बीच ज्ञेय ओर ज्ञाताका सम्बन्ध संभव- 
पर है । यह बात कहनेसे अवश्य प्रइन होगा कि अगर यही है तो फिर हस 
जडसे 'चैतन्यकी उत्पत्तिको असंभव क्यों मानते है ? इस म्इनका उत्तर पहले 
ही दिया जा छुका है। हम जिसे जड़ कहते है उसमे चैतन्यका श्रधान गुण 
अर्थात्‌ आत्मज्ञान, नहीं है । इस उत्तरका प्रत्युत्त हो सकता है कि अगर 
चैतन्यका प्रधान गुण आत्मज्ञान जड़मे न देख पड़नेके कारण जड़से चेतन्यकी 
उत्पत्ति असंभव कहते हो, तो उधर जड़का प्रधान गुण, देश या स्थानमें 
व्यापकता, चैतन्यमे न देख पड़ने पर भी चेैतन्यसे जड़की उत्पत्ति केसे संभव 
कही जा सकती है ? इस आपत्तिका खंडन करनेके लिए यह कहा जा सकता 
है कि कुछ सोच कर देखनेसे समझमें जा जाता हे कि] “ देश या स्थानमे 
व्योपेंकताका गुण जड़मे देख पड़ता है, चेतन्यमे नहीं देख पड़ता ?” यह 


है 


| ०० पद. 


चौथा अध्याय ] वहिजेगत्‌ । च््थ 
कथन संपूर्ण रूपले ठीक नहीं है । विख्यात दार्शनिक पण्डित “कान्द? के 
मतसें, वहिजंगतस देश-पदार्थ है ही नहीं, वह केवल ज्ञाताके अन्तर्जगत्से 
उत्पन्न है। यह बात अगर सच हो तो इससे उक्त आपत्तिकु खण्डन सहजसमें 
ही हो गया। हम कान्‍्दके उक्त मतको ठीक नहीं कहते, किन्तु हमारे मतस्ें 
5 स्थानस स्थिति ! जद ओर चेतन्य दोनोंका ही लक्षण है । 
यह तो हुआ दाह निर्कोका तर्क । अब यह देखना चाहिए कि चेतन्य ही 
बहिजंगत्‌का उपादान कारण है, अर्थात्‌ चेतन्याद्वैतवाद ही ग्रहण करने योग्य 
मत है, इस सम्बन्ध्म कोई वेज्ञानिक प्राण या युक्ति है कि नहीं । वेज्ञानि- 
कोमेसे अनेक छोग इन सब बातोंको हमारे ज्ञानकी सीमाके बाहर कहकर 
जड़ा देते हैं। उनमेंसे जिन्होंने इस विषयका अनुशीलऊन किया है वे भी यह 
नही कह सकते कि हम किसी सिद्धान्त पर पहुँचे हैं या नहीं । हों, उनकी 
वातचीतके ढंगसे यहाँतक आभास पाया जाता है कि जिसे हम जड़ कहते हैं 
वह वास्तवमें जड़ नहीं है, वह निरन्तर गातेशीछ ईथर ( ८६३८०) में स्थित 
शक्तिकेन्द्रपुश है ( $ )। एक वैज्ञानिक ( २ ) इतनी दूर गये हैं कि उनके 
मतसे जड़ जो है वह दक्तिसमष्टि है, परमाणुओंके विइलेपणसे शक्तिका उद्धच 
हो सकता है, ओर नई आविष्कृत रेडियम घातु ( रिक्त ) की क्रिया 
इसी श्रेणीका कार्य है। 
चैतन्यसे जड़की उत्पत्तिका सिद्धान्त मानने पर और एक अइन उठता है, 
उसके सम्बन्ध भी कुछ कहना आवश्यक है। वह प्रश्न यह है कि अगर 
चैतन्यसे जड़की उत्पत्ति हुई तो फिर चैतन्यका आत्मज्ञान जड़से कहाँ चल्य 
गया २ इस अश्षके उत्तर कहा जा सकता है कि जड़पदार्थ शक्तिसमष्टि होने 
पर भी जैसे वह शक्ति उसमें प्रच्छन्न भावसे रहती है, केवल विश्ेप विशेष 
अवस्थाम ही वह प्रकट होती है, वैसे ही आत्मज्ञान भी उसमें प्रच्छन्ष भावसे 
है, और अवस्थाविशेषमें उसका आभास पाया जा सकता है। डाक्टर जगदीश- 
चन्द्र बसु ( ३ ) की गवेपणा भी कुछ कुछ इसी मतको पुष्ट करती है । 
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( ३२ ) (०४॥95४७ 33७ 30078 दिरटल[फाणा ०६ 38६७४ देखो । 
( रे ) 8089058७ 70 00७ [एंग्र्ठ उण्वे परैकडनेधपाजढ देखो । 


३० ज्ञान ओर कमे। [ प्रथम माय 


अत कक. 


अगर यही बात ठीक है तो फिर जड़से चैतन्यकी उत्पत्ति स्वीकार करनेमे 
आपत्ति क्‍या है (-...यह बात अगर कोई महाशय कहें तो उसका उत्तर यह 
है कि जिस जड्से चैतन्‍्यका विकास हो सकता कहा जाता है वह चैतन्यसं- 
भूत जड़ है, जडवादीका जड़ नहीं है, अर्थात्‌ जिस जड़में पहले चैतन्यकाः 
कोई संसर्ग नहीं था वह जड नहीं। जडाद्वैतवाद और चेतन्याद्वेतवाद 
इन दोनों मतोंमें भेद यह है कि पहले मतमे जड़ ही सष्टिका मूलकारण है 
आर चेतन्य जड़से उत्पन्न हे, ओर दूसरे मतमे चेतन्‍्य ही सष्टिका सूल कारण 
है और जड़ चेतन्यसे उत्पन्न है। 








अब इसकी कुछ आलोचना आवश्यक है कि ज्ञेयवस्तुके स्वरूप और* उसके 
ज्लानका परस्पर क्या सम्बन्ध है । 


ज्ञेय वस्तुका स्वरूप और उसके विषयका ज्ञान दोनों एक ही प्रकारके पदार्थ 
हैं, यह बात अन्तर्जगत्‌की वस्तुके सम्बन्धमें सत्य हो सकती है । किन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह बहिजंगतकी वस्तुके सम्बन्धभे भी समानभा- 
बसे सत्य है। में अपने स्घत्तिपटछसे किसी अनुपस्थित मित्रकी जो मूर्ति 
देखता हुँ वह अन्तर्जगत॒की चस्तु और उसके विषयका ज्ञान एक ही पदार्थ 
है। उस मिन्नके सामने उपस्थित रहनेपर उसकी जो मूर्ति में प्रत्यक्ष करता हैँ. 
चह और उसके विषयका ज्ञान एक ही तरहका पदार्थ हो सकता है। किन्तु 
उस मिन्नके मधुर स्वरको सुननेका ज्ञान और उस स्वरका स्वरूप, अथवा उस 
मित्रके दिये हुए किसी खूब मीठे फलके स्वादका ज्ञान और उस स्वादको 
प्रकट करनेवाले रसका स्वरूप, दोनों एक ही ग्रकारके पदार्थ हैं, ऐसा अनुमान 
नहीं किया जा सकता । हो, पक्षान्तरमे, यह बात भी नहीं कही जा सकती 
कि बहिरजंगत्‌-विपयक ज्ञान और बाह्य वस्तुके स्वरूपसे कोई धनिष्ठ सम्बन्ध 
नहीं है, अथवा बहिजगत्‌ सिथ्या है और उसके विषयका ज्ञान मायामय और 
ओऑन्‍्तिमूलक है । ऐसा कहा जाय तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सष्टि- 
कर्ताका कार्य एक विषम अतारणा है । 


बाह्यवस्तुका स्वरूप.ओर इन्द्वियद्वारा प्राप्त उसके विषयका ज्ञान, दोनों 
भिन्न भ्रकारके पदार्थ होने पर भी परस्पर घनिष्ठरूपसे सम्बद्ध रहते है ॥ 
जैसे ज्ञानकी स्पष्टताका तारतम्य ज्ञेय बस्तुके गुण या ज्ञान उत्पन्न करनेवाली 
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शक्तिकी न्‍्यूनता या अधिकताका ज्ञापक है और ज्ञेयवस्तुके अभावमे उसके 
विषयके ज्ञानका भी अभाव होता है । 
- ज्ञेय चस्तुका स्वरूप और उससे उत्पन्न ज्ञानका पार्थक्य, रसना प्राण ओर 
अ्रवणेन्द्रियसे श्राप ज्ञानके सम्बन्ध ही विशेष रूपसे प्रतीत होता हैं। दशे- 
नैन्द्रिय और स्पशन्द्रियलें प्राप्त आकृतिके ज्ञान ओर आकृतिके स्वरूपका 
पार्थक्य उत्तना स्पष्ट अनुमित नहीं होता | 

बहिज॑गतके ज्षेयवस्तुविषयक ज्ञानलाभके साथ साथ बुद्धि जो है वद उन 
उन वस्तुओंकी जातिका विभाग करती है। पहले ही कहा जा छुका है कि 
वह जाति केवल नाम नहीं है, वह उस जातिके वस्तुसमूहकी साधारण गुण- 
सर्मष्टे है। जाति, बहिजंगतमें, उस जातिकी वस्तुसे अछग रूपमे नहीं है । 
जातीय गुणोंकी सम्ष्टि जातिकी ग्रत्येक चस्तुमें है । जाति केव७ अन्त्जगवका 
पदार्थ है । जातिविषयक ज्ञान और जातिका स्वरूप, इन दोनोंमें पार्थक्यका 
होना जान नहीं पड़ता । 


(२) बहिजेगत्‌॒के सब विषयोका श्रेणीविभाग । 

बहिजंगतके सब चिषयोंको श्रेणीबद्ध/ किया जाय, तो कई प्रणालियोंसि वह 
किया जा सकता है। 

बहिजंगत्‌-विषयक ज्ञान इन्द्रियद्वारा श्राप है; अतएव॑ बहिजंगतके सब 
विषयोंको हसारी पॉच ज्ञानेन्द्रियोंके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शठ्द इन पांच 
अकारके विषयोंके अनुसार भ्रेणीबद् किया जा सकता है । 

अथवा बहिजंगत्‌की सब वस्तुएँ चेतन, उद्धिद , या अचेतन हैं, इसी लिए 
इन तीन श्रेणियोंमे उनका विभाग किया जा सकता है । 

अथवा बहिजंगत॒की सब वस्तुओंके परस्परके कार्य अनेक अकारके हैं, 
जेसे भोतिक, रासायनिक ओर जैविक, इसी लिए भोतिक, रासायनिक 
ओर जेविक, इन श्रेणियोंमे वे बेटि जा सकते है । 

जड्पदार्थी जिन सब क्रियाओंके द्वारा उनकी भीतरी अक्वातिका पारिच- 
तनन होकर केवल बाहरी आकृति आदिका परिवर्तन होता है उन्हें ऊपर 
भातिक (१ ) क्रिया कहा गया है । इसके दृष्टान्त--छोटी वस्तुकों खींचकर 





(१ ) जैंगरेजी “?४>»०४॥ " शब्दका अतिशव्द्‌ । 
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या पीटकर बड़ा करना, गर्स चीजको ठंढठा ओर ठंडी चीजकों गर्म करना, 
कड़ी चीजको गलाकर पतला करना, इत्यादि है। 

जड्पदार्थी जिन सब क्रियाओंके द्वारा उनकी भीतरी अकृृतिका परिव- 
तैन होता है उन्हे रासायनिक क्रिया ($ ) कहते हैं । इसके दृष्टान्त-तंबि 
और महाद्वावकके मेलसे तूतियेकी उत्पात्ति, गन्धक और पारेके मेलसे सिंग- 
रफकी उत्पत्ति, इत्यादि हैं । 

सजीव उद्निद वृक्ष आदि अथवा चेतन पदार्थक्े जो सब काये होते हैं 
उन्हें जैविक ( २) किया कहते हैं । इसके दृष्टान्त--रूत्तिका और वायुले 
पदार्थ छेकर उद्निदकी पुष्टि, खाद्य पदार्थले सजीच देहमें रक्तमांसकी उत्पात्ति, 
इत्यादि हैं । 

उक्त क्रियाओंम और भी अवान्तर विभाग हैं। जेसे---भौतिक क्रियाओंमें 
कुछ उत्ताप-जनित हैं, कुछ वैद्युतिक हैं, इत्यादि। जैविक क्रियाओंमे कुछ अज्ञान- 
जैविक हैं, कुछ सज्ञान-जैविक हैं । सज्ञान-जैविकोंमें कुछ मानसिक हैं, कुछ 
नैतिक हैं, इत्यादि । 

इस तरह बहिजंगवकी सब वस्तुएँ या विषय अनेक ढंगोंसे श्रेणीबद्ध किये 
जा सकते हैं। उनमेंस जो ढंग या प्रणाली जिस आलोचनाके लिए सुविधा- 
जनक हो उस जगह उसीका सहारा लेना चाहिए । 

(१ ) बहिजेंगतके विषयोंके सम्बन्ध दो एक विशेष बाते । 

बहिजंगवकी सब जड़ वस्तुओंकी आलोचना करते समय निम्नलिखित दो 
प्रइन उपस्थित किये जा सकते हैं--- 

प्रथम--बहिजंगत्‌की सब जड़ वस्तुएँ मूलमें एक तरहकी हैं, या अनेक 
त्तरहके पदाथोंसे गठित हैं ? ओर अगर एक तरहके पदार्थल्े गठित हैं तो चह 
एक पदार्थ क्या है 

द्वितीय--बहिरज॑गव॒की जड़ वस्तुओंकी क्रियाएँ सूलमे अनेक तरहकी हैं, 
था एक तरहकी हैं ? और अगर एक अकारकी हैं तो ,वह प्रकार क्‍या है) 

पहले ऐसा जान पड़ेगा कि पहले जगतके उपादान कारणंके सम्ब- 
सी आर जो कहा गया है, ऊपर प्रथम अइनमें, वही बात उठाई जा रही है; 

--+ (१ ) कग्रेजी “ 0॥007०७ ” शब्दका प्रतिशब्द । (२) अमगरेजी 
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मगर वास्तवमे यह बात नहीं दै । जगतका उपादानकारण क्या है ९--इस 
पूर्वोक्त प्रइ्नका उद्देश्य है इस बहुत बड़े तख्वका निर्णय करना कि यह जगत 
मूलमे केवक जड़से, या केवल चैतन्यसे, अथवा जड़ और चेतन्यसे स्पष्ट हुआ 
है, किन्तु वर्तमान अइन कि “ बहिजंगतकी सब जड़ वस्तुएँ मूछसमे भिन्न 
भिन्न या एक ग्रकारके पदार्थले गठित है ? ” पहलेके श्रइनकी अपेक्षा बहुत 
-संकीर्ण है, और इसका उद्देश्य है इस तच्वका निर्णय करना कि सब जड़ 
पदार्थ सूलमे अनेकविध या एकविध जड्से उत्पन्न हैं, और वह अनेकविध 
या एकविध जड्‌ किस प्रकारका है ? हुरूदह दाशनिक तत््वकी खोज छोड़ देने 
'पर भी अपेक्षाकृत सुसाध्य वैज्ञानिक अनुसन्धानके द्वारा इस अन्तिम प्रइनका 
उत्तर पानेकी ओर कुछ दूर अअसर हुआ जा सकता है । और परलोकके 
विषयकी चिन्तासे निद्तत्त होने पर भी, ऐहिक व्यापारके लिए इस प्इनकी 
आलोचनाका अयोजन है। अनेक समय एक वस्तुसे दूसरी वस्तु उत्पन्न करना 
आवश्यक होता है, और सुछूम वस्तुकों हुलेभ वस्तुके रूपमे बदलना सभी 
समय वान्छनीय है । खाद-और पानीसे वृक्ष-छता आदिका रस, और उससे 
अधिक मात्नामें उनके पत्ते-फूल-फल उत्पन्न करना अनेक समय आवश्यक 
होता है । जब एथ्वी पर लोगोंकी संख्या थोड़ी थी, तब बिना यत्नके आप ही 
आप उत्पन्त फल-मूल और शिकारसे मिला हुआ मांस ही यथेष्ट था । 
इस समय लोकसंख्या बढ़ जानेके कारण “ उद्धिज़ ? वबस्तुसे 
उत्पन्त ( अज्न, साग-सब्जी वगेरह ) आहारका परिभमाण बढ़ाना 
आवश्यक हो गया है, और उसके लिए यह जाननेकी आवश्यकता है 
कि कसी खाद देनेसे वह उद्देश्य सफल होगा। तॉबा, शीशा आदि कम की- 
सती घातुओंको सोना बना सकना सभी समय वाच्छनीय है, और इसके 
लिए अनेक देशोंसे अनेक समय बहुत कुछ चेष्टा हुईं है। इन सब कामोंमे 
सफलता पानेके लिए पहले यह जान लेना चाहिए कि हम जिस वस्तुकों 
दूसरी चस्तुके रूपमे बदलना चाहते हैं, वे दोनों वस्तुएँ मूलमे एक प्रकारकी 
हैं या मिन्न प्रकारकी है। अगर मूलमे वे भिन्न प्रकारकी हैं तो वाज्छित परि- 


वर्तन असाध्य है। अगर मूलमे दोनों वस्तु एक अकारकी हैं तो यह अलुः 
सन्‍्धान करना चाहिए कि किस मक्रियाके द्वारा एक चस्तु दूसरी चस्तुके रूपमें 
बदली जा सकती है। रसायनशासत्र और उद्धिद्वि्याकी आलोचना करके 
“जाना गया है कि उद्धिद्‌ अथोात्‌ वृक्ष-लता आदिसे उत्पन्न खाद्यमे यवक्षारजन 
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वायु अचुर मात्रामे रहता है । अतएुव वह वायु जेसी खाद देनेसे वृक्ष-बेल 
आदि उद्निदोंम प्रचुर मात्रामे भवेश कर सके ओर ठहर सके, चेसी ही खाद 
देनी चाहिए । अभीतक यह नहीं जाना गया है कि और अन्य धातुएँ मूलमें 
एक पदार्थसे उत्पन्न हैं कि नहीं । इसी कारण अभीतक यह नहीं कहा जा: 
सकता कि और धातुओंसे सोना बनाया जा सकता है या नहीं । रसायनशा- 
खके अनुसार सब प्रकारके जड़ पदार्थ अन्यून ७० अ्रकारके जदे ज॒ुदे मोलिक 
पदार्थमिंसे एक या एकसे अधिक पदार्थोंके मेलसे उत्पन्न हुए हैं, और सुवर्णी 
तथा अन्यान्य सब धातुएँ एक एक मोलिक पदार्थ हैं । यह बात अगर 
ठीक है तो दूसरी धातुका सोना नहीं बन सकता । किन्तु इस समय कोई 
कोई रसायनशासत्रके ज्ञाता पण्डित ( $ ) ऐसा आभास देते हैं कि हस जिन 
पदा्थोंकों मिन्न भिन्न मौलिक पदार्थ कहते हैं, वे परस्पर एकद्म इतने अलग 
नहीं हैं 'कि एकको दूसरेका रूप देना असंभव कहा जा सके । मगर अबतक 
ऐले परिवर्तनकों कोई साध्य नहीं कह सका है। 


सभी मौलिक पदार्थ अपने अपने प्रकारके परमाणुओंकी समष्टि हैं। यही 
रसायनशास््र द्वारा अनुमोदित तत्त्व है। किन्तु कोई कोई वेज्ञानिक पण्डित 
ऐसा आभास देते हैं कि परमाणु भी व्योम या ईथरकी चक्कर छगा रही केन्द्र 
समष्टि है । 

बहिरजंगतके जड़ पदार्थोकी सब क्रियाओंपर नजर डालनेसे माध्याकर्पण 
क्रिया, रासायनिक आकर्षण क्रिया, ताप-घटित क्रिया, प्रकाश-घटित क्रिया 
वैद्यतिक क्रिया आदि अनेक प्रकारकी विचिन्न क्रियाएँ देख पड़ती है, और 
पहले वे परस्पर विभिन्न ही जान पड़ती है। किन्तु वेज्ञानिक पण्डित इन सब 
क्रियाओंकी एकता स्थापित करनेके लिए बहुत कुछ अयास कर रहे है, ओर 
उनकी चेष्टा कुछ कुछ सफल भी हुईं है। यह बात बहुत दिनोंसे छोग जानते 
हैं कि ताप जो है वह गति या गतिका वेग रोकनेसे उत्पन्न होता है। अरणि- 
काछको घिसकर या चकमक पत्थरमे छोहा ठोककर आग निकालना इस बातके 
दृष्टान्त है। साठ वर्ष हुए सेल्लेस्‍्टर नगरके डाक्टर जूलने जाँच करके यह निणय 
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कर दिया है कि कितनी गति या गातिरोधले कितनस[( 4 क्रिवनी (र्कीरी“ताप पृदा 


होता है। उन्नीसवीं शताब्दीके आरंभमे डाक्टर यगत्ते-येह-सार्बित कर दिया 


था कि प्रकाश भी कोईं वस्तु नहीं है, बल्कि वस्तुविशेष अथांत्‌ इंथरका 
स्पन्दन या गति है। यही सत अबतक सर्वंसम्मत हो रहा है। ओर क्लाक 
भैक्सवेल साहब इस बातको एक अकारलें प्रमाणित कर चुके हैं कि प्रकाश-- 
घटित क्रिया और वेद्वतिक क्रियामें बहत घनिष्ठ सम्बन्ध है | किन्तु यह अब 
तक कोई भी नही कह सका कि साध्याकर्षण भी इंथरकी किसी 

क्रिया है। जो कुछ हो, आशा की जा सकती है कि विज्ञानके अनुशी लंड, 
किसी समय यह प्रमाणित हो जायगा कि जड़ जगत॒की सभी क्रियाएं २ 

के स्पन्दुन या गतिसे उत्पन्न हैं ( ३ )। और, ऐसी आशा भी हो सकती _ 
कि “ जड़ पदार्थ भी उसी ईंश्वरकी घृर्णायमान केन्द्रिसमष्टि है, ” यह एक 
दिन सिद्ध हो जायगा । 


किन्तु यहाँ पर कुछ कठिन अश्न उठते है ।--जिसकी तरंग या नर्तन या 
स्पन्दुन ( क्योंकि वह गति किस प्रकारकी है, यह कोईं अभी तक ठीक नहीं 
कह सका ) से ताप, आलोक, विद्युत्‌ आदिकी क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं, जिस- 
का घृणोयमान केन्द्र ही परमाणुओंका उपादान कारण है--और वही केन्द्र 
समर्माष्ट जड पदार्थके रूपमे प्रतीयमान होठी है, वह ईथर किस प्रकारकाः 
पदार्थ है ? स्थूछ जड़के साथ शक्तिका जेसे सम्बन्ध है, वेसा ही इंधरके साथ 
शक्तिका सम्पन्ध है या नहीं ? जब उस ईंथरमे गति है तब वह गति संकोच 
और श्रसारके द्वारा संपन्न होती है या अन्य किसी अ्रकारसे ? अगर ईंथरसें 
संकोच-प्रसारका होना संभव है, तब उसके भीतर शून्य स्थान रहना चादिए, 
तो फिर वह विश्वव्यापी कैसे हो सकता है? फिर वह स्थूल जड़पदाथके 
भीतर व्याप्त है; किन्तु वह व्याप्ति भी केसे निष्पन्न होती है _--इन सब भश्नोंका 
उत्तर देना अभीतक विज्ञानकी शक्तिके वाहर ही है। असल बात यह है 
कि विज्ञानकल्पित ईथर इन्द्रियगोचर पदार्थ नहीं है। मगर हो, प्रकाश 
बिजली चुम्बक आदिकी इन्द्रियगोचर फ्रियाओंके कारणकी खोज करनेमे 
इंथरका अस्तित्व अनुमान-सिद्ध जान पड़ता है। 
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इंश्वरवादी छोगोंका यही मत है कि एक सष्टि करनेवालेले सब जगवकी 
सृष्टि हुईं है। उधर एक पकारकी वस्तु या अब्प अकारकी वस्तुसे अनेक 
अकारकी वस्तु उत्पन्न होना ही निरीधरवादियोंके मतसे सष्टिक्रम है। दोनों ही 
मतोँस एकसे अनेककी उत्पत्ति सष्टिप्रक्रिकका मूलतत्त्व है। किस किस प्रणा- 
लीसे, किस किस नियमसे, वे सब क्रियाएँ चलती है, इसका अनुशीलन ही 
विज्ञान-द्शेनका उद्देश्य है । वे सब प्रणालियों या नियम जान सकने पर हम 
उसके विपरीत ऋ्रमका अनुसरण करके अनेक एक तक फिर पहुँच सकते है। 
एकसे अनेककी उत्पत्तिकी श्रणालीका निरूपण ओर उसके द्वारा अनेकले एकमें 
फिर छोट आना ही ज्ञानका चरस उद्देश्य है । 


किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि कोई क्रियात्रणाली जानी रहनेसे ही उसके 
चिपरीत क्रमका अनुसरण सहज या खाध्य नहीं कहा जा सकता । एक गर्म 
ओर एक ठंडी चीज परस्पर मिलाकर कुछ देर रखनेसे एककी गर्मी कुछ कम 
होकर और दूसरेकी उंडक कुछ बढ़कर दोनोंका उत्ताप समान हो जाता है । 
किन्तु दूसरी वस्तुकी नई आई हुई गर्मी बाहर निकालकर उसे पहली वस्तु 
फिर स्थापित करना सहज नहीं है । 


बहिजंगतसे जड़की सब क्रियाएँ स्थूछपदार्थंकी और ईथररूपी सूक्ष्म पदार्थ- 
की गतिसे संपन्न होती हैं । अतएव गतिके बारेमे अछोचना होना अत्यन्त 
आवश्यक है। गणितकी सदायतासे गति-विषयक शाख्ने अत्यन्त विस्मयजनक 
विस्तार पाया है । यह शास्त्र हमारी छ्ुद्ध उथिचीके पदा्थोंसे लेकर अनन्त 
विद्वके सुदूरवर्ती प्रह-तारा आदिसे स्रम्बन्ध रखनेवाले तत्ततका निणेय करनेमें 
लगाया जारहा है। इस समय श्श्न उठता है कि उस गतिका मूल कारण क्या 
है कोई कोई कहते हैं , वह स्थूल पदाथके उपादान कारण जो परमाणुपुक्ष 
हैं उनका या ईथरका स्वभावसिद्ध धर्म है। कोई कहते हैं, वह जगतक आ- 
द्कारण चैतन्यकी इच्छा है। अनेक दाशनिकोंका यही मत है। किन्तु कोई 
कोई वैज्ञानिक इसकी हँसी उडाते हैं ( $ ) | गतिका कारण शक्ति है, और 
उस शक्तिका मूछः अनादि अनन्त चंतन्य शक्ति है। यही बात थुक्तिसिद्ध 
जान पड़ती है । 
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यहाँतक केवल जड़ुजगत्‌की बात हो रही थी | जीवजगत्‌॒का मामछा और भी 
चिचिन्न है । जीवजगतके दो भाग किये जा सकते हैं---एक उद्धिज्जविभाग 
और दूसरा आणिविभाग । इन दोनों भागोंमे जड़की गति उत्पन्न करनेवाली 
शक्तिकी क्रियाके अछावा ओर एक श्रेणीकी क्रियाएँ देख पड़ती हे---जेसे जन्म 
बुद्धि और रूत्यु । इन्हे जेविक क्रिया कहते हैं। प्राणिविभागमे इनके सिवा 
और भी एक श्रेणीकी क्रियाएं देख पड़ती हैं--जैसे इच्छानुसार जाना आना 
और अपना उद्देश सिद्ध करनेका प्रयत्न । इन्हे सज्ञान-जैविकक्रिया कहा जा 
सकता है । 
जड्जगतके संबंधमे जैसे अ्श्ष उठ सकता है कि वह मूलमे एक तरहकी 
वस्तुसे गठित है या अनेक तरहकी वस्तुओंसे गठित है और उसकी सब क्रियाएँ 
मूलमे एक हैं या भिन्न अकार की है, वेसे ही जीवजगत॒के सम्बन्धमे भी 
प्रक्ष उठता है कि हम जिन सब अनेक अकारके जीवोंको देख पाते हैं वे सब 
एक तरहके जीवसे या भिन्न भिन्न ्रकारके विविध जीवोंसे उत्पन्न हैं ? और 
जीवजगत्‌की सब क्रियाएँ मूलमे एक प्रकारकी या अनेक ग्रकारकी हैं ? पहले" 
प्रश्षके दो उत्तर पाये जाते है। एक यह कि सष्टिकर्ताने भिन्न भिन्न जीवोंकी 
अलग अलग स्रष्टि की है, आर हर एक अकारके जीवसे केवल उसी ग्रकारके 
जीव पेदा हुआ करते है । दूसरा उत्तर यह हे कि मूलमे दो ही एक प्रकारके 
जीव थे, ओर उनसे बहुत दिनोंमे अनेक अवस्थाएँ बदलते बदलते क्रमशः 
अनेक प्रकारके जीव उत्पन्न हुए हैं। फिर कुछ छोग “इतनी दूर तक जाते हैं 
कि उनके सतसे जड़से ही जीवकी उत्पत्ति हुई है । 
ऊपर कहे गये सतको ऋरमविकासवाद या विवरतवाद कहते है। असिद्ध 
जीवतत्त्वके ज्ञाता पण्डित डाॉविनने इस सतका समर्थन करनेके लिए बहत 
खोज की है । इस मतके अज्लुकूल अनेक बाते हैं। उनसेसे दो-एक यहाँ पर 
कही जाती है | | 
उद्निजगतसे देखा जाता है कि किसी किसी जातिके वृक्ष-छता आदिकी 
अवस्थाके परिवतेनसे उनके फूछ-फलकी विशेष उन्नति या अचनति होती है। 
जेंसे, गेदेके पेड़की कई बार कलम करनेसे उसका फूल खूब बड़ा होता है। पश्च-- 
सुखी दुपदरियाके पेड्की डाल अगर अच्छी तरह धूप और हवा नहीं पाती 
दुबावसे पड जाती है, तो उसमे इकहरा फूछ निकलता है । तुख्मी आमका- 
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फल छोटा होता है, मगर उसीकी कछूममे बड़ा फल लगता है, जिसमें गुठली , 
छोटी ओर गूदा अधिक होता है। आणियों में भी देखा जाता है कि पछाऊ जान- 
चरोंमे पालनेके इतर विशेषसे दो-चार पीढियोंके बाद उनकी हालत भी बहत 
कुछ बदल जाती है । जेसे, अच्छी तरह पालने और रखनेसे घोड़ेकी चाल 
ऋमशः तेज होती है, भेड़ ओर सुर्गंके शरीरमे क्रमशः मांस बढ़ता है, कबू- 
तरकी चोंच बड़ी होती है। इसके सिवा किसी किसी जातिके जीव, जिनकी 

हड्डियों ओर ढॉचे घरतीके भीतर पाये जाते है, इस समय एकदम नेस्तना- 
बूद हो गये है। भूणष्ठ अर्थात्‌ उनकी आवासभुमिकी अवस्थाका बद्रूूना ही 
उनके अस्तित्वके मिटनेका कारण अनुमान किया जा सकता है। ऐसे दृष्टान्तों- 
को मोटे तोर पर देखनेसे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि एक जातिके 
जीवके अवस्था-भेद्से उस जातिकी उन्नति या अवनति यहॉतक हो सकती है 
कि उस उन्नति या अवनतिसे युक्त सब जीव एक जातिके होने पर भी उस 
जातिमे भिन्न भिन्न श्रेणीके जान पड़ते है। इसके सिवा यह नहीं कहा जा 
सकता कि एक जातिका जीव अन्य जातिका हो गया। क्रमविकासवादको मान- 
नेवाले लोग अपने सतका समर्थन करनेके लिए यह कहते है कि जीवजगतमे 
ऐसी अद्भुत क्रम-परम्परा देख पड़ती है कि एक जातिका जीव अपनी निकद- 
स्थजातिके जीवसे बहुत ही थोडा अछूग है, ओर कुछ ही अवस्थाभेदसे एक 
जाति दूसरी जातिमे पहुँच सकती हैं ( $ )। वे यह भी कहते हैं कि किसी 
भी जातिके जीवोंम जो जीव परिवर्तित अचस्थामे जीवन-संग्रामके बीच विजय 
पाने योग्य प्रकृति और अंग-म्रत्यंगसे संपन्न है वे ही बच जाते हैं, ओर जो वैसी 
अकृति और अंगप्नत्यंगसे संपन्न नहीं है वे विनष्ट हो जाते हैं--.-ओर, इसी तरह 
एक जातिके जीवसे, कुछ ही विभिन्न, अन्य जातिके जीवकी उत्पत्ति होती है। 
यह कथन ठीक हो सकता है, किन्तु आश्रयका विपय यह है कि क्रमपरंपरासे 
आय; सभी जातियोंके जीव मोजूद हैं, जातिविकोपकी बात इृष्टान्तके द्वारा 
संपूर्णर॒पसे नहीं अ्रमाणित होती । जो हो, इस बातका निणय बिल्कुल ही 
सहज नहीं है कि क्रमविकासके द्वारा नहें नई जातियोंकी स्टि हुई है कि 
नहीं । क्रमविकासवादका अतिवाद भी इस जगह पर अनावश्यक हैं; कारण 
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मैं ऐसा नहीं समझता कि ऋ्रमविकासका मत मान लेनेसे ही मनुष्य निरीध- 
रवादी या जडवादी हो जाता है। ऋ्रमविकास या विवत्ते एक प्रक्रियासान्र है । 
चह प्राक्रिया जिस दाक्तिके द्वारा सम्पन्न होती हे वह शक्ति अवश्य ही जीवकी 
देहभे ओर उसके मूल उपादानमें है; ओर वह शाक्ति जिसने उसमें रक्‍्खी हे 
चह आदि कारण ही ईश्वर है। चह आदिकारण चेतन्ययुक्त है, इसके सम्बन्ध- 
की युक्ति आर तकंका उछेख इस अध्यायके आदिमे ही कर दिया गया है । 


अब यह प्रश्न उठता है कि जदजगत्‌की सब क्रियाएँ जैसे संभवतः सूलमें 
एक तरहकी हैं, और स्थूल जड़, परमाणु और ईथरकी गति उनका मूल है, 
चैसे ही जीवजगत्‌की सब विचिन्न और विविध क्रियाएँ भी मूलमें किसी पुक 
तरहकी क्रियासे उत्पन्न हैं या नहीं ? इस प्रश्चक दो साग करके आलोचना 
करना आवश्यक है। कारण, जीवजगत्‌की क्रियाएँ दो प्रकारकी देख पड़ती 
हैं, एक अज्ञानक्रिया ( जैसे जीवदेहकी वृद्धि और क्षय ) और दूसरी 
सज्ञानक्िया ( जैसे जीवका इच्छानुसार विचरना और उद्देश्यसाधनके लिए 
चेष्टा करना )। ध 


अज्ञान जैव ( अर्थात्‌ जीवकी ) क्रियाके जन्म, चृद्धि, विकास, क्षय और 
रत्यु मधान प्रकार है। एक जीवकी देहके अंशसे अन्य जीवकी उत्पत्तिको जन्म 
कहते है। इसके सिवा अन्य जीवके संसर्ग विना जीवकी उत्पात्ति होनेके संब- 
न्धमं यद्यपि मतभेद है, किन्तु वेसी उत्पत्तिका कोई ऐसा प्रमाण नहीं पाया 
गया जिसका खण्डन न हो सके । कभी कभी एक जीवदेहके किसी भी 
अंदसे अन्य जीवकी उत्पत्ति होती है; जैसे--पेड्की डाल काटकर लगा देनेसे 
दूसरा कलऊूमी पेड्‌ तेयार होता है, अथवा किसी किसी जातिके कीडेकी देहके 
डुकडेसे दूसरा कीड़ा उत्पन्न हो जाता है। किन्तु आयः एक जीवकी देहके 
विशेष अंशसे ही अन्य जीवकी उत्पात्ति होती है, और उस विशेष अंशको 
बीज कहते है । वृद्धि ओर विकास दोनों शब्दोंके अर्थभे अन्तर है । वृद्धि 
केवल देहके आयतन ( लंबाई-चोड़ाई ) के 'वैस्तारको कहते है। किन्तु 
विकासका अथ हे, देहके आयतनका ऐसा विस्तार जिससे उसके कार्योंपयोगी 
होनेकी उन्नाति हो, अथांत्‌ देह अधिक काम करनेके योग्य बने | देहके आय- 
सन जथवा कार्योपयोग्रिताकी अवनतिको क्षय कहते हैं। जीवनके अन्तका 


"६१ 


(7 .. छा 
( 5 ; 6 छः ज्ञान ओर कमे । [ अथम भाग 


नास विनाश या खुत्यु है। उससे देहका तिरोभाव नहीं होता, निर्जीव होकर 
देह पड़ी रहती है। 

जन्मसे खझत्युतक सब्र जेच क्रियाओंके लिए ताप, विद्यत्‌ु आदि विषयक 
क्रियाओंका, अर्थात्‌ भोतिक क्रियाओंका, ओर रासायनिक क्रियाओंका प्रयो- 
जन होता है । किन्तु वह यथेष्ट नहीं है । इस सम्बन्धमें मतभेद है। मगर 
कुछ सोचकर देखनेसे जान पड़ता है, इन सब क्रियाओंके सिवा और किसी 
एक तरहकी क्रियाका संसर्ग भी है । यह न होता तो मूलसें सजीव-बीज या 
जीवदेहांशका प्रयोजन न रहता । परन्तु भोतिक क्रिया और रासायनिक 
क्रिया जिस शक्तिकी क्रिया हैं, जैवक्रिया भी मूलमें उसी शक्तिकी क्रिया है 
था और किसी शक्तिकी क्रिया है, इसके उत्तरमें अधिक मतभेद नहीं है। 
यह स्वीकार करनेमे कोई विशेष वाधा नहीं देख पड़ती कि ये सभी क्रियाएँ 
मूलमें एक ही शक्तिकी क्रिया है। किन्तु जवक्रियाकी मुझ प्रणाली कैसी है, सो 
ठीक नहीं कहा जा सकता । केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सजीच 
बीज या जीवदेहांशकी सहायताके बिना वह क्रिया नहीं संपन्न होती (१) ॥+ 
भौतिक और रासायनिक क्रियाओंका मूल जैसे स्थूल जड़ पदार्थ, सूक्ष्म पर- 
माणु और इंथरकी गाति है, वैसे ही जेवक्रियाका मूल भी जीवदेहमे स्थित 
परमाणु और इंथरकी गति है या नहीं, इस श्रश्नका उत्तर सहजमसें नहीं दिया 
जा सकता । कारण, इस विषयकी खोज अत्यन्त दरूह है, ओर उसका कारण 
यह है कि सामान्य जड़मे जेसा परमाणु-समावेशका अनुमान किया जाता है, 
जीवदेहमे वह उसकी अपेक्षा बहुत विचित्र ओर जटिल है। 

अज्ञान जेचक्रियाके तत्वका अलुसन्धान जब इतना दुरूद् है, तब सज्ञान जैद 
क्रियाके तत्त्का निर्णय और भी अधिकतर कठिन सामछा होगा, इसमें कोई संदेह 
नहीं। सज्ञान जैव क्रियाके लिए जिन सव देहसब्लालन आदि शारीरिक क्रियाओं का 
प्रयोजन है, वे भी अज्ञान जैव 'क्रियाकी तरह है। किन्तु यह बात सहज ही स्वी- 
कार नहीं की जा सकती कि उन सब शारीरिक कियाओंको गवृत्त करनेवाली जो 
मानसिक क्रियाएं हैं,वे केवल मस्तिष्कके परमाणु-स्पन्दनके सिवा और कुछ नहीं हैं। 
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जो जगतका मूलकारण है, इन सज्ञान जैव क्रियाओंको: ती-जैतन्यकी किया 
मानना पड़ता है । उसी चेतन्यशाक्तिके द्वारा इस पएृथ्वीकी-+केवल इस एथ्वी- 


की ही नहीं, जगत्‌मे जहाँ जहों सज्ञान जीव है, उन सब स्थानोंकी--खारी 
नेतिक ओर आध्यात्मिक क्रियाओंका संपादन होता है । उन सब क्रियाओंकी 
विस्तत आलोचना इस जगह पर अनावद्यक है | वह करममागका विषय है | 

यहाँ पर केवल इतना ही कहूँगा कि जड़की क्रियाओंकी तरह अज्ञान 
क्रियाएँ जैसे गतिमूछक हैं, वेसे ही सज्ञान क्रियाएँ या चैतन्यकी क्रियांए स्थिति 
या शान्तिको खोजनेवाली होती हैं। जीव सज्ञान अवस्थामे जो कोई काम 
करता है वह सुखग्राति या दुःखनिद्यात्ति अथात्‌ शान्तिकामके लिए करता है । 
और वह शान्ति पानेके लिए यद्यपि कर्म अथांत्‌ गति ही एकमात्र उपाय है, 
किन्तु वह शान्ति स्वयं गातिका चिराम अथांत्‌ स्थिति है । 


“४ ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजनादन। 
तात्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशच ॥ 
(गीता । अ०३, छो० १ )' 
अथथांत्‌, हे जनादुन, हे केशव, अगर आपकी रायमे कर्मसे ज्ञान श्रेष्ठ हे, तो 
फिर आप मुझे घोर कर्ममे क्‍यों नियुक्त करते है ९ 
उसी तरह हम सब भी यही बात कहना चाहते है, और कर्मले विरत होकर 
शान्तिदायक ज्ञानकी आलोचनासे रूगे रहनेकी इच्छा रखते है । किन्तु उक्त 
प्रश्नके उत्तरमे श्रीकृष्णने क्या कहा है सो भी स्मरण रखना चाहिए । उन्होंने 
कहा है-.. 
न कर्मणामनारंभान्नेष्कस्थे पुरुषो5श्षुते । 
नच सनन्‍यसनादेव सिद्धि समंधिग5छति ॥ 
न हि काश्त्क्षणमापे जात तिष्ठत्यकमंछत्‌ । 
कायते छावश$ कम सवः प्रकृतिजगुणेः ॥7 
( गीता। अ० ३, 'छो ०४---५ 39 
अथांत्‌, संसारसे कोई आदमी कर्स न करके नेष्कम्य अवस्थाकों नहीं 
प्राप्त कर सकता । केवल कमत्याग ( संन्यास ) से ही किसीको सिद्धि नहीं 


सिल जाती। कोई भी, किसी भी अवस्थामे, क्षणभर भी, कर्म किये विना 
शान ०-६ 
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नहीं रह सकता। अ्कृतिसे उत्पन्न सत्व-रज+-तसः नासके गुण सबको विवश 
करके कर्म कराते हैं, अथांत्‌ कर्म करनेके लिए विवश करते हैं। 

कर्म किये बिना रहनेका उपाय नहीं है । कर्म न करके कर्मस विराम या 
शान्ति नहीं मिलती । गति ही गतिविराम अथांत्‌ स्थितिके पानेका भाग है, 
मगर है, यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि जीवकी वह स्थिति स्थायी 
होगी या क्षणिक होगी, और हिंडोलेकी तरह स्थितिके स्थानमें क्षणमात्र रह 
कर पूर्वंगतिजनित सब्चित वेगके फलसे विपरीत ओर फिर गति आरंभ 
होगी या नहीं । जीवकी पूवेगति ब्रह्मज्ञानलामके मार्गकी ओर जानेचाली 
होने पर, शाखमें कहा गया है, वह' जीव ब्रह्म छोक प्राप्त करता है। यथा--- 
४ न च पुनरावर्तते न च घुनरावतंते ” ( १ ) अर्थात्‌ वह फिर नहीं छोटता, 
फिर नहीं लोटता । 

शास्त्र छोड़ कर युक्तिमूलक आलोचना करने पर भी शायद ऐसे ही सिद्धा- 
ज्तपर पहुँचना होता है। 

जगत्‌ जड़ और चैतन्‍्यकी क्रियाओंसे व्याप्त है। जड़ और जड़की क्रियाएँ 
स्थूलजड़की और परमाणु तथा ईथररूपी सूक्ष्मजड़की गतिसे उत्पन्न हैं, और 
चह गति सूक्ष्मजड़के भीतर छिपी हुई शाक्तिसे उत्पन्न है। चेतन्यकी क्रिया 
उसकी अपनी शज्ञाक्तेसे उत्पन्न ह, ओर उसके द्वारा भी जड़की गति उत्पन्न 
डोती है। ये दोनों शक्तियों मूलमें एक हैं या जुदी जुदी है, इस बारेमें सत- 
भेद है। किन्तु, वे मूलमें एक हैं, यही सिद्धान्त संगत है, यह बात पहले 
कही जा चुकी है। फिर एक वेज्ञानिक पण्डितने इस मतको पुष्ट करनेके लिए 
अनेक युक्तियों ओर प्रमाण दिखलाये हैं कि परमाणु प्रच्छन्न शक्तिकी समष्टि 
है, अविनश्वर नहीं है, ओर काऊझ पाकर अपने उपादानकारणस्वरूप उस 
अच्छन्न शक्तिको श्रकीण करके इंथरमें विछीन हो जाते हैं ( २ )। उक्त 
चैज्ञानिकन यह भी आभास दिया है कि अगर यही बात दीक है, तो असं- 
ख्य कव्पोंके बादु उस शक्तिसमूहके द्वारा परमाणुका पुनर्जन्म भी हो सकता 








( १ ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 4१५॥१ | 
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देखो । 
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है। अतएवं जगतके सब व्यापार जद और दाक्तिके विचित्र मिलनका फल हैं। 
चह फल, पहले अनियमित गति--जैसे नीहारिका पुंजमे, उसके बाद निय- 
मितत गति--जैसे सोर जगतम , ओर अन्तको गतिकी निदव्त्ति है । वह गठिकी 
निवृत्ति विश्वव्यापी ईथरकी वाधासे उत्पन्न है, ओर समय पाकर अवश्य होने- 
वाली हे । उस गतिकी निवृत्ति या विरामके बाद अविनाशी विश्वद्वक्तिक 
बलसे शक्तिका पुनरावतंन और नवीन सृष्टि होती है ( $ )। 
यह तो हुईं जड़की बात । जीवको भी जब तक पूण ज्ञान नहीं होता 
तबतक पुनजन्म हो या न हो, ओर जीव चाहे जिस भावम रहे, उसकी 
अज्षताके कारण उसे दुशःखका अनुभव अवश्य होगा ओर सुखलाभकी आकांक्षा 
भी बनी रहेगी, ओर इस कारण उसे गतिशील रहना पड़ेगा आर कम भी 
करना होगा । परिणाम जब उसे पूर्ण ज्ञान होगा, अथांत्‌ जगतके आदिका- 
रण ब्रह्मकी उपलब्धि होगी, तब उसके लिए कोई अभाव या आकांक्षा नहीं 
रद जायगी, और कर्म भी उसके लिए आवश्यक नहीं रह जायगा। 
अब जगतसे शुभाशुभके अस्तित्वके संवन्धमे दो-एक बातें कह कर यह 
अध्याय समाप्त किया जायगा । 
जगत्‌में शुभ और अशुभ दोनों ही हैं, यह वात अस्वीकार नहीं की जा 
सकती । सभी जीव सुख ओर दुःख दोनोंका अनुभव करते हैं । हरएक 
मनुष्य अन्त्ंट्टिक द्वारा अपने अपने संबंधम इस वातका प्रमाण पावेगा और 
बाहर अन्य जीवकी अवस्थाके ऊपर दृष्टि डालनेसे इस बातका प्रमाण मिलेगा 
कि उनका जीवन भी सुस्ध-दु.खसय हैं। इसके सिवा हम स्थिर भावसे अपनी 
अपनी प्रकृतिकी पर्याठोचना करनेसे देख पाते हैं कि झुमाझुभका चीज हमारे 
भीतर निहित हे । एक तरफ दया, उपकार करनेकी इच्छा, स्वार्थत्याग आदि 
अच्छी प्रदृत्तियों हसको अपनी और" उगत्‌की भलाईके कार्मोंमे अदृत्त करती 
हूं, दूसरी तरफ ऋोघ, द्वेप, स्वार्थपरता आदि बुरी पवृत्तियां हमको अपनी 
ओर दूसरेकी घुराईके फाम करनेके लिए प्रबल भावसे उत्तेजित करती हैं । 
जोर, इन सब प्रवृत्तियोंकी प्रोचनासे जेसे एक तरफ जीवोंके दुःख दूर करने 
जोर सुख उत्पन्न करनेके लिए तरद तरदके प्रयत्न होते हैँ, वेसे ही दूसरी 
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तरफ जीवके विनाश और सतानेके लिए तरह तरहकी चेष्टाएँ होती है । 
अज्ञ जीवोंमे परस्पर खाद्यचखादक सम्बन्ध रहनेके कारण एक जातिका जीव 
दूसरी जातिके जीवको विनष्ट करता है | जड़ जगवमें भी, जेसे एक ओर 
सूर्यकी किरणोंसे उज्ज्वल सुनील निर्मल आकाशमण्डल और शीतछ-मन्द- 
सुगन्ध वायुसे आन्दोलित स्वच्छ सरोवर या नदीका प्रवाह जीवको सुख 
ओर शान्ति देते हैं, बेस ही दूसरी ओर घने मेघोंस ढका हुआ, भयानक 
वज्ञपातसे प्रनिध्चनित, अन्ध, अन्धकारमय आकाश ओर प्रचण्ड तूफानसे उमड़ 
रहा, ऊँची तरंग मालाओंसे आलोड़ित सागर जीवके अश्युम, और अश्ा- 
न्तिको उत्पन्न करते हैं | इसके सिवा ज्वालामुखी पहाड़ोंकी भयानक अप्नि- 
लीछाके उत्पात, धरातलरका विध्वंस करनेवाले भूकम्प आदि खण्डप्रल्य भी 
समय समयपर जीवोंका सब तरहका अमंगछ ओर अनिष्ट करते रहते हैं | 

यह सब देख-सुनकर मनमें प्रशक्ष उठता है कि जो जगत्‌ मंगरूसय ईंश्वरकी 
सष्टि है उसमे इतना अशुभ क्यों है, इस अश्युभका परिणाम क्या है ओर 
इस जगतमे इस अशुभका अतिकार है कि नहीं ? अनेक छोग समझ- 
सकते हैं कि पहलछा ओर दूसरा प्रश्न बेकार दार्शनिक लोगोंकी आलोचनाके: 
योग्य है । किन्तु तीसरा अश्न तो निश्चित ही कार्यकुशल वेज्ञानिकोंकी भी 
विवेचनाका विषय है। और, जहाॉ विज्ञानके द्वारा श्रतिविधान साध्य नहीं है, 
वहाँ पहलेके दोनों प्रइ्नोंकी आऊोचना बिल्कुल व्यर्थ या “किसी कासकी 
नहीं ! नहीं है। कारण, वैसे स्थलोंमें अगर कोई शुभ-शान्तिका मार्ग है तो 
बह केवल उक्त दोनों प्रइनोंकी आलोचनासे ही पाया जा सकता है। इसी: 
लिए क्रमशः तीनों प्रइ्नोंके सम्बन्धमे कुछ कुछ कहा जायगा। 


पवित्र और मंगछूमय ईश्वरकी सप्टिमे पाप ओर अमंगलने किस तरह 
प्रवेश किया, इस अइनका उत्तर अनेक स्थानोंमे अनेक प्रकारसे दिया गया 
है | ईसाइयोंके धर्मशाखमे ऐसा आभास्र पाया जाता है कि स्वर्गम ईर्चरके- 
अनुचरोंमेंस एक ईइवर विद्वोही हो उठा और उसका नाम शैतान पड़ा । उसी- 
की कुसन्त्रणासे मनुष्य जातिके आदि पुरुष आदम और हृव्वा ईश्वरकी आज्ञाका 
उल्लंघन करके पापभागी हुए, और इसी सूत्रसे पृथ्वी पर पाप और असंगलने 
अवेश किया । यह कथन एक संगप्रदायका मत है, और युक्तिके साथ इसका 
सामंजस्य करना भी कठिन है। हिन्दू शाखमे जीवके छुमाझुभकों जीवफे 
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कर्मोंका फल कह कर वर्णन किया है । पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति 
पापः पापेनेति। ?? ( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ । ३। २। १३। ) वेदाल्त- 
दरशेन, शांकरभाष्य ८ ३। २। ४१ ) में भी कहा गया है कि इंश्वर जो हैं 
थे आणियोंके प्रयस्नके अनुसार फलका विधान करते हैं। किन्तु यह बात 
कहने पर भी यह सिद्ध नहीं होता कि अशुभके साथ ईंश्वरका संसगे नहीं है । 
क्योंकि प्रघन होगा--जीवके झुमाझुभका मूछ जो कर्म-अकर्म है उसका मूल 
क्या है ? ईश्वरने ही जीवकी सृष्टि की है, जीवको कर्म-अकर् करनेकी शक्ति 
ओर प्रकृति उन्हींसे प्राप्त है, अतएव जीवके शुभाशझुमका मूल उसी इंश्वरसे 
उत्पन्न है। ओर, भूकंप, जलझ्ावन, तूफान-ओंधी आदि जड़ जयवकी दुघ- 
डनाओंसे उत्पन्न जीवका अज्ञुभ किस तरह जीवका कर्मफल कहा जा सकता 
है, सो सहज ही समझसे नहीं आता । कोई कोई कहते हैं कि हम जिसे 
अशुभ कहते हैं चह यथार्थम अशुम नहीं हैे--वह जीवके लिए कुछ कुछ 
अज्ञुभकर हो सकता है, किन्तु सारे जगतके लिए झुभकर ही है। जैसे, 
एक जातिका जीद दूसरी जातिके जीवको आहारके लिए जो नष्ट करता है 
खो जगतके लिए हितकर है। कारण, यह न होता तो जछ जीती और 
मरी हुईं मछलियोंसे पुर्ण हो जाता, हवा जीवित पक्षियों और पतंगोंसे पूर्ण 
रहती, और पृथ्वी भी बहुतसे जीते और मरे जीव जन्तुओंसे पूर्ण होकर अन्य 
'जीवोंके न रहने लायक बन जाती । वे छोग पापकी उत्पत्तिके साथ ईश्वरका 
रहना सिद्द करनेके लिए कहते हैं कि पाप ओर कुछ नहीं, स्वाधीन जीवकी 
स्वाधीनताके अपव्यवहारका फल है । वे छोग इतनी दूर ,तक जानेके लिए 
सैयार है कि “ स्वाधीन जीव दुष्कर्म करेगा--यह पहले जानकर ईश्वरने 
जीवकी सृष्टि की है।”” ऐसा साननेसे इंश्वरकों दोष न स्पश करे, इस आशंकाकों 
मिटानेके रिए, वे इस विषयसे इंश्वरकी सर्वज्ञता खण्डित करनेस कोई बाधा 
नहीं देखेत । ( $ ) 


युक्तिमुलक आलोचना की जाय, तो भी जगतसे अश्ुभका अस्तित्व अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता | और यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
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उस अशुभका कारण इश्वरातीत ह। आर, सर्वशक्तिमान्‌ सकरूसंगलनिरूय 
इंश्वरकी सुष्टिसे अझ्ुस क्‍यों आया ? इस अश्षके उत्तरसे, हमारे अपूर्ण ज्ञानसे 
जहाँतक समझा जाता हैं उससे, इतना ही कहा जा सकता है कि कूटस्थ 
निगंण त्रह्म चाहे जेसा हो, प्रकटित नियमके अनुसार, कोई भी श्वानगम्य 
विषय अपने विपरीत भावसे अनवच्छिन्न अथांत्‌ असंयुक्त नहीं हो सकता, इसी: 
कारण जगत्‌मे शुभ होगा तो उसके साथ साथ अश्ञुभ भी अवश्य ही होगा। 
अशुभ न होता तो छुभका अस्तित्व भी ज्ञानयोचर न होता। हमारा यह 
कथन इंश्वरकी असीम दयाके ऊपर रहनेवाले विश्वासका बाधक नहीं हो 
सकता । क्योंकि जीवके इस जीवनका अज्ुभ चाहे जितना गुरुतर क्यों न हो, 
वह उसके अनन्त जीवनके परिणास शुभके साथ चुलनामें क्षणिकमात्र है । इस 
जगह पर यह भी याद रखना चाहिए कि अज्छुभ और दुःखका भोग ही 
जीवकी आध्यात्मिक उन्नति और झुक्तिकाभका श्रेष्ठ उपाय है, और वह 
अक्लुभ तथा दुःखभोग जितना तीन्न होगा उतनी ही जल्दी जीवको उन्नति 
आप होगी । इस भावसे देखने पर ऐसा नहीं है कि कुछ जीवोंका अमज्ञल 
केवल अन्य जीवोंके मद्गलके लिए है--और अमंगल केवछ समष्टिरूपमें मंगल 
है, बढिक उस असंगलको अज्ञुस भोगनेवाले जीवोंके अपने अपने मंगलूका 
कारण मानना होगा। पश्च-पक्षी आदि जिनको हम अज्ञान जीव कहते हैं, 
उनके हृदयसे क्या होता है, सो हम कह नहीं सकते, किन्तु सज्ञान जीव 
अर्थात्‌ मनुष्यमानत्र अपनी आत्मासे पूछकर इस बातका श्रमाणः अवश्य पावेंगे 
कि दुःखभोग आध्यात्मिक उन्नतिकी सीढी है। यहाँ पर एक ओर कठिन अश्न 
उपस्थित होता है । जगतसें अशुभ है, ओर उसका कारण इंश्वरसे अतीत 
नहीं हे, इन दोनों वातोंकों स्वीकार करनेंसे इंश्वरके मंगलमय होनेका प्रमाण 
क्या रह गया ? और यह आखिरी बात कि ईश्वर मंगलमय है, अगर प्रमाणित 
न हो, तो जीवके इस जीवनका अश्युभ अनन्त जीवनके मंगलका मूल 
होगा--ऐसा अनुमान करनेका कारण ही क्या रह गया 7 


इस शअश्वके उत्तरमें पहले यह कहा जा सकता दे. कि जगतका झुमाझुभ 
जहॉतक देखा जाता है, उसमे तुलना करनेसे, शुभभाग ही अधिक हैं, अशु- 
भेका भाग थोडा है; अतएवं ईश्वरके मंगलमय होने पर संदेद करनेका कोई 
प्रवरू कारण नहीं है| तो भी यह अवश्य है कि जगतक़े छुमाहुभकी बाकी: 
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निकालकर ईश्वरका संगलमय होना साबित करना एक अत्यन्त दुरूह मासला 
है, असाध्य भी कहे तो कह सकते हैं। उस अखाध्यसाधनकी चेष्टाका 
प्रयोजन भी नहीं है । हम लोग अपनी अपनी आत्मासे यूछकर इस बातका, 
अखंडनीय प्रमाण पा सकते है कि ईश्वर मंगलमय है । बहिजंगतमे इतना 
अशुभ भरा पड़ा है, अन्तजगतमे भी अनेक अवृत्तियों हमें जझुभ कार्य करनेकी 
ओर झुका रही हैं, किन्तु यह सब होने पर भी हम झुभकों प्यार करते 
हैं---पसंद करते है, अपने मंगल-साधनके लिए निरन्तर व्याकुरू रहते 
हैं, अमंगल-घटना होने पर अन्यके द्वारा अपने संगलसाधनकी आ- 
कांक्षा रखते हे, और सुयोग पाने पर पराया संगल--भला---करनेका 
यत्न भी करते है । यहाँ तक कि चोर भी यह विश्वास रखता है कि 
उसके चोरय-लब्ध द्वव्यको अन्य कोई के न जायगा, घोर नृशंस कुकर्मी भी 
पकडे जाने पर अन्यकी दयाके ऊपर निर्भर करके क्षमा पानेकी आशा करता 
है, और पापाचारी भी पाप आचरणके कारण मर्मभेदी छेश सदता है। झुभके 
लिए हमारा यह जन्‍्तर्निदित अप्रतिइंत अनुराग कहोंसे पेदा होता है? 
जगत्‌का आदि कारण संगलमय न होतां तो संगलकी ओर हमारी आत्माकी 
यह अग्रतिहत गति कभी ने होती । अतएंवं इसमे कुछ सन्देह नहीं रह 
सकता कि ईश्वर संगलमय है। और, ऐसा होने पर यह अनुमान कि जीवके 
इस जीवनका अक्छुम अनन्त जीवनके झुभके (लेए है, अमूलक न होकर 
संपूर्ण युक्तिसिद्ध ही अतिपन्न होता है। 

ऊपर जो कहा गया उसीसे, अश्लभका परिणाम कया है, इस दूसरे 
अर्नका उत्तर भी एक प्रकारसे दिया जा चुका | जगतमे जीवका जो कुछ 
अजय भोग है वह क्षणस्थायी है, और परिणासमें सभी जीवोंको परस संगल 
आर मुक्ति मिलेगी, यही युक्तियुक्त सिद्धान्त जान पड़ता है। इस सिद्धान्तकी 
मूल मित्ति ईश्वरका संगलमय होना है। उसके बाद जीवजगत्‌से जितना 
क्रमनिकास देखा जाता है वह उन्नतिकी ओर है। और, अन्तईए्िके द्वारा यह 
भी देखा जाता है कि सनुष्यका दुःखभोग आध्यात्मिक उन्नतिका उपाय है ॥ 
इन सब विषयोंकी पर्यांठोचना करनेसे अनुमान होता है कि जल्दी हो या 
देरसे हो, जीवका परिणाम छुभ ही है, अशुभ नहीं। 


_ जगतसे जो अशुभ है उसका प्रतिकार है कि नहीं, इस प्रइनके उत्तरभे, 
संक्षेपमे, इतना ही कहा जा सकता है कि जो अज्ञभ जड़ जयतसे उत्पन्न हें, 
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अनेक स्थलोंमें विज्ञानचर्चाके द्वारा ऋमशः उनके पतिकारोंका आविष्कार 
हो रहा है। मनुष्यकी कुप्रवृत्तियोंसे उत्पन्न जो अश्युभ हैं, दर्शन और नीति- 
शाखकी आलोचनाके द्वारा सुशिक्षा और सुशासनग्रणालीकी सम्यक्‌ स्थापना 
करके उनके प्रतिविधानकी चेष्टा हो रही है । और, जिन सब स्थलो्म अन्य 
प्रतिकार असाध्य है, वहाँ संगठमय इइवरके ऊपर दृतदू निर्भर करके यह' 
विचार कि इस जीवनका अशुभ क्षणिक और अनन्त जीवनके मंगलरूका कारण 
है, अविचंलिंत रखना ही एकमात्र प्रतिकार है । 


पॉँचवाँ अध्याय । 
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हमारा अन्तर्जगतके विपयका ज्ञान अन्तर्ष्टिके द्वारा प्राप्त है, ओर बहिजे- 
गतके विषयका ज्ञान देखने---सुनने--सूँघने--चखने ओर छुनेसे प्राप्त होता 
है। उस अन्तर्दष्टिकी शक्ति और देखने-सुनने आदिकी शक्ति, सभी सीसा- 
बद्ध हैं, सबकी एक ह॒द्‌ है। 

अन्तर्दश्टिकि द्वारा हम आत्साके अस्तित्वको जान सकते है सही, किन्तु उस 
आत्माका स्वरूप क्या है, आत्मा कहोँस आया और कहाँ जायगा, उसका 
आदि और अन्त क्या है, इन सब ग्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर देनेमे अन्तर्दष्टि सर्वथा 
अससर्थ है। इन सब विषयोंके सम्बन्धमे हम जो कुछ विश्वास करते हैं, वहाँ 
तक अनेक युक्तियों और तकोंके सहारे पहुँचते है । इसके बाद, यद्यपि अन्त- 
जगतकी कुछ क्रियाओंका फछ ( जैसे बहिजेगत्‌की वस्तुओंको श्रत्यक्ष करना, 
अतीत विपयकी स्थछति, इत्यादि ) ज्ञानकी सीसाके अन्तगंत है, किन्तु अन्त- 
जेगतर्मं सब क्रियाएँ केसे संपन्न होती हैं, बहिजेंगतके विषयोंके साथ 
आत्माका किस तरह साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, अधिक क्या कहे, अपनी 
देहके साथ अपनी आत्माका कैसा सम्बन्ध है और आत्मा किस तरह देहको 
संचालित करती है, इन सब वातोंका कुछ भी तत्त्व अन्तच्यश्के द्वारा नहीं 
जाना जाता १ ये सब विषय हमारे ज्ञानकी सीमाके बाहर हैं। मेरी आत्मा 
किस तरह कार्य करती है, सो में जान नहीं सकता, यह एक अत्यन्त विचित्र 
बात है, लेकिन विचित्र होने पर भी स्वथा सत्य है। 
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अपनी आत्माके भीतर कैसे कार्य होता है, वही जब हस संपूर्ण जान नहीं 
सकते, तब बहिजंगतके विषयोंको केसे संपूर्ण जान सकेंगे ? बहिज॑ंगत्सम्बन्धी 
शानछाभका जरिया आँख, कान, नाक, जीभ ओर त्वचा, ये पॉच इन्द्रियाँ 
है। इन पांचों इन्द्रियोंके द्वारा देखा, सुना, सूँघा, चला और छुआ जाता है, 
आर उनके द्वारा रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श इन पॉच विषयोंका ज्ञान उत्पन्न 
होता है। किन्तु जेसे ऑंख न होती तो रूप या श्रकाशके संबन्धमे किसी 
तरहका ज्ञान न होता, और जो जन्मका अंधा है उसको वह ज्ञान हो नहीं 
सकता, वेसे ही हमारी पॉँचों इन्द्रियोंके अतिरिक्त अन्य कोई इन्द्रिय न रह- 
नेके कारण रूप--दाब्द--गन्ध--रस---स्पर्श इन पॉच गुणोंसे भिन्न अन्य 
किसी गुणके सम्बन्ध हम कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, ओर बहिजंगवकी 
वस्तुओंमे इन पॉच गुणोंके अछावा अन्य गुण है या नहीं, सो हम नहीं जानते। 
किन्तु यह बात भी हम किसी तरह नहीं कह सकते कि कोई छठा गुण है 
ही नहीं। कोईं छठा गुण अगर हैं, तो वह हमारे ज्ञानकी सीमाके बाहर है। 


फिर, जो पॉच इन्द्रियों हैं, उनकी भी शक्ति अत्यन्त संकीर्ण हे। ओखके 
ह्वारा अकाश ओर आकारके विषयका ज्ञान पेंदा होता है, किन्तु! प्रकाश बहुत 
थोड़ा ओर आकार अत्यन्त छोटा अगर होता है तो ऑख उसे बिना सहाय- 
ताके नहीं देख पाती--हाँ, दूरवीक्षण ओर अणुवीक्षण यन्त्रकी सहायताले 
कुछ कुछ देख पाती है। अव्पाधिक्यके अमेदके सिवा, अकाशकी किरणोंमें 
बर्णगत अभेद भी है। उनमेसे कुछ वर्णोकी किरणोंको छोड़कर अन्य किर- 
णोंको सहजमे देख पानेकी शक्ति हमारी ओंखोंमे नहीं है । केवल उन- 
किरणोंके कार्यसे उनके अस्तित्वका अजुमान किया जाता हे । उसी तरह 
हमारी श्रवण-इन्द्रिय भी सब श्रकारके शब्दोंको नहीं सुन पाती । बहुत ही 
धीरे शब्द होता है तो उसे हम यंत्रकी सहायताके विना नहीं सुन पाते | 
हमारी घ्ाणेन्द्रियकी झक्ति कुत्ते आदि अन्यान्य अनेक जातिके जीवोंकी प्राण* 
शंक्तिसे कम है । हमारी स्परशेन्द्रिय गर्सी ( ताप ) के थोड़े तारतस्यका अजु- 
भव सहजमे नहीं कर पाती । वह तारतम्य निश्चय करनेके लिए यत्नका प्रयो- 
जन होता है। यन्त्रकी शक्ति भी सीमावद्ध ढे इस कारण, सब नीहारिकाएँ 
तारकापुज है या नहीं, यह निश्चय नहीं कहा जा सकता, और परमाणुका 
आकार केसा है, ग्रह भी कोई नही देख पाता । इसी कारण, पॉचके सिवा 
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छठी इन्द्रियका अभाव और पाँचों इन्द्रियोंकी शक्तिकी अपूर्णता होनेसे 
हमारे लिए बहिजगतके अनेक विषयोंको जाननेका कोई उपाय नहीं है, ओर 
चह ज्ञान हमारी देहयुक्त अवस्थामे हमारे ज्ञानके बाहर ही रहेगा। देहपिज्ञ- 
रसे सुक्त होने पर आत्माके ज्ञानकी सीसा बढ़ेगी या नहीं, यह भी हस नहींः 
जानते । हैँ 

और एक विषयमे हमारे ज्ञानकी सीमा अत्यंत संकीण है। हसारी जान“ 
नेकी इच्छा इमको सदा “ क्या है !” और “ क्यों है ? ”, ये दोनों अइन 
पूछनेकी प्रेरणा किया करती दै | प्रथम अश्न सभी विषयोंका स्वरूप और” 
दूसरा सब विषयोंका कारण निरूपित करना चाहता है। दोनोंमेसे किसी 
प्रश्षका सम्पूर्ण उत्तर हम नहीं पाते । 

प्रथम अश्वका उत्तर कुछ कुछ पाया जाता है, अथांत्‌ ज्ञातव्य विषय अन्त- 
जगत॒का हुआ तो अन्तद्ंधिके द्वारा, और बहिजेगत॒का हुआ तो इन्द्रियोंके द्वारा 
उसका या उसके विषयका कुछ ज्ञान उत्पन्न होता है। किसी किसीके मतसे 
चह ज्ञेयविषयका यथार्थ स्वरूपज्ञान नहीं है, चह स्वरूपका आभासमात्र है। 
मगर मुझे जान पड़ता है, यहातक सन्‍्देह करनेका कोई कारण नहीं है। और" 
यद्यपि हमसे किसी भी विषयका संपूर्ण स्वरूप-ज्ञान नहीं होता--तथापि जो 
कुछ हम जान सकते है वह ज्ञेय विषयका आंशिक स्वरूप अवश्य होता है। 

दूसरे अश्षका ठीक उत्तर पाना और भी कठिन है। अर्थात्‌ कोई ज्ञातव्य- 
विषय क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, इसके सम्बन्धसे, यथार्थमें, हम 
बहुत थोडा ही जानते है । अगर ज्ञातव्य विषय अन्तर्जगत्से सम्बन्ध रख- 
नेवारा हुआ, तो आत्मासे पूछने पर अक्सर कुछ उत्तर पाया जाता है।- 
ओर जो विषय बहिजंगत॒का हुआ तो संपूर्ण उत्तर पानेकी संभावना कमी 
नहीं है, ओर अक्सर कुछ भी उत्तर नहीं मिलता। दो एक दृष्टान्त देनेसे 
यह बात ओर भी स्पष्ट होजायगी । 

पहले अन्तर्जंगत॒का दृष्टान्त लीजिए । « से जिस विषयकी आलोचना कर 
रहा हैँ उस विपयकी आलोचनासे क्यो ग्बृत्त हुआ ९, यह प्रइन आप ही 
अपनेसे पूछने पर यह सहज उत्तर पाता है कि “ मेरी इच्छा हुईं, इस 
लिए ।” किन्तु इस उत्तरके भीतर एक और अत्यन्त कठिन धइन उठता है 
कि “ इच्छा होनेसे इच्छाके अनुरूप कार्य क्यों होता है ? ”” जबतक हममें 
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आत्माके संपूर्ण स्वरूपका ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, अर्थात्‌ जबतक हम 
यह न जान सकेंगे कि इच्छा और क्रिया किस तरह आत्मामें निबद्ध है, 
तबतक इस ग्रइनका कोई उत्तर पानेकी संभावना नहीं है । उक्त 
सहज उत्तरके ऊपर और एक बात पूछी जा सकती है कि “ इच्छा हुई ही 
क्यों ? ?, और इसका उत्तर हम यह पाते हैं कि “ इस पुस्तकके इस 
अध्यायमें जिस विपयकी व्याख्या करना सोचा है, वततेसान आलोचना उसका 
अंग जान पड़ा, इसीसे यह इच्छा हुईं। ” किन्तु इसके ऊपर और भी अश्व 
हो सकता है कि “ वर्तमान आलोचना उसका अंग ही क्यों जान पड़ी  ?' 
इस प्रश्नका उत्तर बिल्कुल सहज नहीं है। किन्तु इस सम्बन्ध और आधिक 
कहनेका प्रयोजन नहीं है । और एक प्रइदन उठाकर देखा जाय । “ ऊपर जहाँ 
पर में प्रश्नका उत्तर देनेसे रुका वहाँ पर क्‍यों रुका ? ? इसका उत्तर यह 
कहकर कि “' इस सम्बन्धमें और अधिक कहनेका प्रयोजन नहीं है, ?” एक 
प्रकारस मैने ऊपर ही दे दिया है | किन्तु उसके बाद अ्रइन उठता है कि 
& यही मैंने क्‍यों सोचा ? ?” इस पइनका उत्तर थोड़ीसी बातोंमे नहीं द्विया 
जा सकता, और इसके उत्तरमें जितनी बातें कहना उचित हैं, जान पदुता 
है, उन सबको मैं ठीक करके कह नहीं सकता | “ और अधिक बातें कह- 
ेका प्रयोजन नहीं है ”” यह बात जब मेने कही, तब उस समय किन कार" 
'णोंसे मेने ऐसा सोचा था, इस समय स्मरण करके उन सबका वर्णन करना 
कठिन है। क्योंकि, जान पड़ता है, वे सब कारण उस समय मनमे स्पष्टरूपसे 
प्रकट और आलोचित नहीं हुए थे, और इस भयसे सोच विचारकर में जिन 
कारणोंकी ठीक करूँगा वे ही कारण उस समय मेरे खयालमें आये थे, यह 
ठीक नहीं कहा जा सकता । 


अब बहिज॑गन्‌-विषयक दो-एक दृष्टान्त दूँगा। “' मेरे पेसिक चलानेसे काग- 
जमे अक्षर क्यों खिंच जाते है ? ”” इसका सहज उत्तर यह होगा कि जले 
अक्षर अंकित करनेके उपयोगी ढंगले हाथ चलाता हूँ, इसी कारण भेरे हाथकी 
चंसिक अक्षर अंकित करती है। ” किन्तु यद्द उत्तर काफी नहीं है। हाथका 
चलाना मेरी इच्छाके कार्य और इच्छित अक्षर-लिखनके उपयोगी हो सकता 
है, पेंसिलकी गति भी उसके अलुरूप हो सकती है, यहातक स्वीकार करने पर 
भी, प्रइन उठता है कि “ पेलसिलकी गतिसे कागज पर काले दाग क्‍यों पड़ते 


पॉचवों अध्याय ] ज्ञानकी सीमा । ९३ 








हैँ १” यदि कहा जाय कि पेसिलके भीतर जो काले रंगका पदार्थ है, कागज 
पर उसके घिसनेसे दाग पड़ते है, तो उस पर यह ग्रइन उठेगा कि “ घिसे 
जानेसे दाग क्‍यों पड़ते हैं ? ”” कोई पाठक इस प्रश्नकों बृधा न समझे । सब 
काले रंगकी चीजे कागज पर घिसनेसे दाग नहीं पड़ते । अगर कहा जाय, 
पेसिल नर्म है, घिसनेसे क्षय होती है, और उसके अछग हुए जंश कागज्मे 
लगनेसे उस पर दाग पड़ते हैं, तो कमसे कम दो और कठिन अइन उपस्थित 
होते हैं। यथा--..'' घिसनेसे पेसिलके क्षुद्व छ्लुद्ग अंश क्यों उससे अछूग होते 
है!” और “ वे कागजहीसे क्यों रंग जाते है १” इन दोनों प्रनोंका 
उत्तर जबतक हम नहीं दे सकते, तबतक पेसिल और कागजके आणबिक 
गठन और आणविक आकपंणके स्वरूपका ज्ञान हमे नहीं होता । 
और एक दृष्टान्त लीजिए । “ डंठल टूटकर कर गिरा हुआ फल ऊपर न 

- उठकर नीचे ही क्यों गिरता दे १ ?” इस प्रश्षका सहज उत्तर यह है कि “वह 
पृथ्वीके माध्याकपंणले नीचेकी ओर आकृष्ट होता है, इसीसे ऐसा होता है ।? 
मगर यह उत्तर यथेष्ट नहीं है । इसके साथ ही प्रश्न उठता है, “ पृथ्वी 
फलको क्यों खींचती है १ ?” इसके उत्तरमे अगर यह कहा जाय कि पत्येक 
चस्तुफा दूसरी वस्तुको अपनी ओर खींचना जड़का घर्म है, ” तो फिर अन्न 
होगा कि “ जड़॒का ऐसा धर्म क्‍यों है ? ”” जबतक हम जड़के भीतरी गठन 
और अन्ननिर्हित शाक्तिके स्वरूपको नहीं जान पाते, तवतक इस अन्तिम 
श्रश्षका उत्तर देना सर्वथा असाच्य है। साध्याकर्पण-नियमका आविष्कार करने- 
चाले न्यूटनने यद्यपि यह निरूपित कर दिया है कि वह आकपंण चस्तुकी 
गत्तिको किस नियमसे परिवर्तित करता है, किन्तु इस प्रश्षका कुछ विशेष 
उत्तर नहीं दिया कि एक वस्तु अन्य वस्तुको क्‍यों खीचती दे | बल्कि उन्होने 
ऐसा जाभास दिया है कि आकपंणके नियसको गणितका नियम समझकर 
गतिके विपयमें आछोचना करनेसे अनेक तत््वोतक पहुंच हो जाती है, किन्तु 
आकर्षण क्यों वैसे नियमसे चलता है, यह दूसरी बात है ( १ )। 

५ ऊँपर जो कहा गया, उससे समझसें आता है कि हमारा जगतकी वस्तुओं 
आर विपयोके स्वरूप ओर कारणका ज्ञान अत्यन्त असंपूर्ण है, और वर्तमान 
देहयुक्त अचस्थाम असंपूर्ण ही रहेगा । 


(१) 3४७७०॥४७ एशशठफा4 छ5, ॥, 880 5, ॥)७६ ए[[[, ७४80 868. 
डा, 8कणाएा, 0898'8 पिता प० 4, 94६०३ 6 ०गते [7५ देखो । 
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-०छ शान और कमे । [ प्रथम भाग 








कोई कोई कहते हैं, देहयुक्त जीव भी योगबलसे अन्तर्जगत्‌ और बहिज- 
'गवके संबंधर्म अलोकिक और अतीन्द्रिय ज्ञान आराप्त कर सकता है। इस विष- 
यकी विश्येष रूपसे ग्रमाण-परीक्षा बिना किये निश्चित रूपसे कोई बात नहीं 
कही जा सकती । मगर हों, अतिभाशाली विद्वान्‌ जिन सब अत्यन्त अद्भुत 
पारसार्थिक और चैषयिक निगूढ तत््वोंका आविष्कार कर रहे हैं, उन्हें देख- 
नेसे जान पड़ता है, मनोनिवेशके द्वारा मनुष्यके ज्ञानकी सीमा बहुत दूर तक 
बढ सकती है । 
राज्नेन ” किरणकी सहायतासे जब हम काठ या अन्य अस्वच्छ पदार्थकी 
आड़ रहनेपर भी उसके भीतरकी चीज स्पष्ट देख पाते हैं, तब जान पड़ता 
है, हम अतीन्द्रिय दर्शनशक्ति पागये | किन्तु उसके द्वारा यथार्थमं चल्छुकी 
दर्शनशाक्ति बढुना नहीं प्रमाणित होता । वहाँ पर वह देख पाना चक्षुका गुण 
नहीं, प्रकाश-किरणका गुण है। तो भी, चाहे जिस प्रकार हो, पहले जहाँ 
मेरी दृष्टि काम नहीं करती थी, वहाँ इस समय में देख पारहा हूँ, और उसके 
द्वारा ज्ञानकी सीसा बढ रही है, यह बात अवश्य स्वीकार करनी होगी। 
इसी तरह विज्ञानचचांके द्वारा अनेक ओर ज्ञानकी सीमा बढ़ाई जा सकती है। 
यद्यपि किसी भी विषयके स्वरूप या कारणको हम संपूर्ण रूपसे जान नहीं 
"पाते, किन्तु अनेक विषय किस नियमससे संपन्न होते हैं, इस सम्बन्ध यथेष्ट 
ज्ञान आरप्त कर सकते हैं । ऊपरके माध्याकर्षणसम्बन्धी दृष्टान्तके उपलक्षमे यह 
बात कही जा चुकी है। माध्याकर्षणका स्वरूप और कारण न जानकर, और 
छाचारीके सारे जाननेकी चेष्टासे निवृत्त होकर भी, केवल भाध्याकपंणके 
नियमको जानकर हम सौरजगतके ग्रहों आदिकी गतिके सम्बन्धर्में अनेक 
अद्भुत आश्रर्य तत्त्वोंका निरूपण कर सके है। इसीसे आदम्स साहब नेपचून 
अहका अविष्कार करनेमें समर्थ हुए हैं| अकृतिके नियमोंका निरूपण अनेक 
जगह स्वरूप और कारणके निर्णयकी अपेक्षा सुसाध्य ओर सुफल देनेवाला 
हआ है, और वैज्ञानिक छोग उसी ओर ज्ञानकी सीमा फेलछानेका यत्न कर 
हैं। तो भी ज्ञानलाभकी आकांक्षा उससे पूर्ण नहीं होती; अतएव मलुष्य 
,किसी भी विषयके स्वरूप और कारण जाननेकी चेष्टासे बाज नहीं आ सकता । 
दुर्शनशाखकी चर्चा भी वश्ञानिकोंके हास-परिहाससे विछुप नहीं हो सकती । 








(१२ ) 807 80०7. 


छठा अध्याय । 
ज्ञान-लाभके उपाय । 





ज्ञानलामके लिए, ज्ञान चाहनेवालेका अपना यत्न ओर दूसरेकी सहायता 
दोनों आवश्यक हैं । ज्ञानहामके लिए उपयोगी अन्यकी सहायताको शिक्षा 
कहते हैं, और उसके लिए उपयोगी यत्नको अनुशीलन कह सकते हैं। 
ज्ञानलाभक लिए सभी समय अनुशीलनका अत्यन्त अयोजन है, और प्रथम 
अवस्थामे शिक्षाके ऊपर भी बहुत कुछ निभर करना पड़ता है। इसीसे पहले 

'शिक्षाके सम्बन्ध जो कुछ कहना है सो कहा जायगा, और पीछे अनुशील- 
नकी आलोचना होगी । 

शिक्षाके सम्बन्ध विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ लोग बहुत बाते कह गये है । मलु- 

संहिताके दूसरे अध्याय शिक्षाके विषयकी अनेक बातें है। प्रसिद्ध प्रीक 
दाशेनिक छ्लेटोके रिपब्लिक ( $ ) नामके ग्रंथम इस विषयके विविध गसेग 
हैं। सिसरो और झिण्टिलियन्‌ नामक रोमके सुप्रसिद्ध दोनों वक्ताओंने अपने 
अपने अंथोंसे शिक्षाके सम्बन्धभे बहुत कुछ आलोचना की है। इंग्लैंड और 
यूरोपके अन्यान्य देशोंके पाण्डितोंने लोकशिक्षाके लिए विविध मतोंका 
प्रचार किया है, तरह तरहके उपंदश दिये है । उन सब बातोंकी समालोच- 
ना करना इस छोटेसे प्रंथका उद्देश्य नहीं है। शिक्षाके विषयकी कई मोदी 
मोटी बातोंका उल्लेख भर संक्षेप यहों कर दिया जायगा। 

वे कुछ बाते ये हैं । १--शिक्षाके विषय | २--शिक्षाकी अ्रणाली । ३--- 
'दिक्षाके सामान । 

(१ ) शिक्षाके विषय । शिक्षाका विषय बरहमसे लेकर तृणतक यह 
सारा जगत्‌ ही है । जब शिक्षाके विषय आयः असंख्य ही है, तब उनकी 
आलोचनाके सुभीतेके लिए उन्हे यथासंभव अ्रेणीबद्ध करनेकी अत्यन्त आच- 
ऋयकता है । 


(१)४४ पा देखो। 
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९ ज्ञान और कर्म । [ प्रथम भाग 





एक तरहसे देखने पर अथांत्‌ जिसे शिक्षा दी जायगी उसपर दृष्टि रखने 
पर, मनुष्यके शरीर और आत्माके अनुसार, शिक्षाके शारीरिक और आध्या- 
त्मिक ये दो विभाग किये जा सकते है। आध्यात्मिक शिक्षाके भी ज्ञानविषयक 
या सानसिक और नीतिधमंविषयक या नेतिक, ये दो विभाग करना ठीक 
जान पड़ता है । 

ओर एक तरहसे देखने पर अथात्‌ जिसकी बात सिखाई जायगी उसपर 
दृष्टि रखनेंस, शिक्षा अन्तर्जंगतू-विषयक ओर बहिजंगत्‌-विषपयक दो तरहकी 
होगी । बहिजंगत्‌-विषयक शिक्षाकोी भी जड्विषयक, अज्ञानजीवविषयक, 
और सज्ञानजीवविषयक , इन तीन भागोंमें बॉट सकते हैं। अथीत्‌ शिक्षाके 
सब विपयोंको मिलाकर चार भागोंमें बॉट सकते हैं । ओर, इन चारों विपयोंकी 
विद्याको कऋमशः आत्मीवज्ञान, जड़विज्ञान, जीवीवज्ञान, ओर नीतिवि- 
शान, ( अर्थात्‌ जीवकी सज्ञानक्रियाविषयक विद्या ) कह सकते है। 
इन चारों भागोंमेंसे हर एक भागके और भी अनेक अवान्तर विभाग हैं ॥ 
जैसे आत्मविज्ञानके अन्तर्गत विभाग--न्यायवेदान्तादि दर्शन, मनोविज्ञान, 
गणित आदि है। जड्विज्ञानके अवान्तर विभाग--स्थूलजड्विज्ञान या जड़की 
स्थिति और गतिका विज्ञान, भूगरभविद्या, ज्योतिःशासत्र, रसायनशासत्र, शब्द 
या ध्वनिका विज्ञान, प्रकाशविज्ञान, तापविज्ञान, विद्युद्धेज्ञान ओर चुम्बक- 
विज्ञान आदि हैं । जीवविज्ञानके अवान्तर विभाग--आणिविद्या, उद्निद्विद्या 
आदि हैं । नीतिविज्ञान ( अथात्‌ जीवकी सज्ञानक्रियाविषयक विद्या ) के 


अवान्तर विभाग भाषा ओर साहित्य, इतिहास, समाजनीति, अर्थनीति 
राजनीति, धर्मनीति, इत्यादि हैं । 
जो कुछ ऊपर कहा गया वही संक्षपर्म)ं निम्नलिखित आकारमे दिखाया 
जा सकता है । हर 
५ शिक्षा। 
( शिक्षार्थी पर दृष्टि रखनेसे ) 
| ६.2 
&< | 
शारीरिक 
आध्यात्मिक 





मानसिक नोतिक 
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न्‍्यायादि मनोवि- गणित 
दर्शन ज्ञान अथोत्‌ कालमूछक 
ओर स्थानमूलक विद्या 





जड़विज्ञान जीवविज्ञान. नैतिक ( अर्थात्‌ 
जीवनके सज्ञान 

कार्यविषयक ) 
उद्विद्विद्या प्रागिविद्या विज्ञान 


आस शत [ 

स्थूलजड़- भूविया ज्योतिष रसायन ध्वनि- प्रकाश- ताप- विद्युद्दि- चुंबक- 
विज्ञान + विज्ञान विज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान 

( जद॒की 

श्थिति, गति ) ः 


। हि 


भाषा इतिहास समाजनीतिे अरथनीति राजनीति घर्मनीति 

साहित्य 

[उप] 
ओर शिव्प 

ऊपर जो विद्याकी अ्रणियांफा विभाग जिया गया है वह असंपूर्ण है, और 
प्रेणीपिभागकें नियणानुसार सर जऊँतमे न्‍्यायसंगत सी नहीं दे | यह केचल 
आलोचनाऊे सुभीतेफे लिए सोदे तौर पर एक अकारका विभागमात्र है । 

सनि०-ऊ 
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।ओशकील कीक 





विद्याका संपूर्ण और न्‍्यायसंगत अ्रेणीविभाग एक दुरूह कार्य है। बेकन, 
कोर, स्पेन्सर आदि विद्वानोंने बहुत यत्न किया, मगर वे भी सर्वथा निर्देषष 
श्रेणीचिभाग किसी तरह नहीं कर सके ( $ )। 

अब शिक्षाके ऊपर कहे गये विषयोंसेसे किसी किसीके सम्बन्धर्स दो-एक 
बाते कही जायेंगी । 

शरीर अच्छा नहीं रहता तो मन भी ठीक नहीं रहता और ऐसे छोग 
कोई भी काम अच्छी तरह नहीं कर सकते । यह बहुत ही सत्य है कि “ शरी- 
रमाये खलु धर्मसाधनम्‌ ??--अर्थात्‌ शरीर ही घर्मका पहला साधन है। 

इसी लिए शारीरिक शिक्षा अत्यन्त प्रयोजनीय विषय है। इस स्थल- 
पर शारीरिक शिक्षा कहनेसे केवक व्यायाम ( कसरत ) ही न समझना 
चाहिए । उपयुक्त आहार करना, उपयुक्त वस्न आदि पहनना, यथायोग्य 
व्यायामका अभ्यास, आवश्यकतानुसार विश्राम हेना, यथासमय सोना आदि 
जिन सब कामोंके द्वारा दरीरके स्वास्थ्यकी रक्षा हो, शरीर अधिक पुष्ट हो, 
और साथ ही मनके उत्कर्षलाभकी राहमसें विन्न न हो---बढ्कि सहायता हो, 
डन सब कासोंका करना शारीरिक शिक्षाके अन्तगत है । 

आहार केवल देहकी रक्षा और उसे अधिक पुष्ठ करनेके लिए किया जाता 
है, और जिस खाथ्यके द्वारा यह उद्देश्य सिद्ध हो चही खाया जा सकता है, 
ऐसा समझना ठीक नहीं। क्योंकि खायके इतर-विशेषसे केवल देहकी अवस्थामें 
ही इतर-विशेष नहीं होता, उसके द्वारा मनकी अवस्थामें भी इतर-विशेष 
होता है । अथीत्‌ सनकी अवस्था भी अच्छे खायसे अच्छी और चुरेसे बुरी 
होती है । यह सच है कि ईंसाने कहा है, “ जो सुंहके भीतर डाछा जाता 
है, चह मजुष्यको अपविन्न नहीं करता, बल्कि जो सुँहसे निकलता है वही 
मनुष्यको अपवित्र करता है” ( २)। यह बात देश-काल-पान्नके देखते उस 
समय यथायोग्य ही कही गई थी । कारण, उस समय यहूदी छोग भीतर 
पवित्र होनेके अयोजनको एक तरहसे भूछ गये थे; केवक बाहर पविन्न और 
आहारमें पवित्र होनेको ही यथेष्ठ समझते थे | उनकी शिक्षाके लिए ही यह 








(१) छू ७) ए8क8ण२३४ (४७ए7ए७/ 0४ 83:.99209,. 2णपे सैते ए॥ हा, 
और 700ए055०७7स्‍8. 'ै०8क७४58308, + 6 देखो। (३) >४&४४०७, ९, 


ए देखो। 
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बात कही गईं थी । किन्तु यह उपदेश सवर्साधारणके लिए नहीं है । देह- 
तत्तके ज्ञाता पण्डितोंने ठीक किया है कि खाद्के ऊपर मनकी अवस्था बहुत 
कुछ निर्भर है, और मांसाहारी छोग कुछ उगस्वभाव और स्वार्थपर होते हैं 
( $ )। नशीली चीजोंके गुण-दोपोंको सभी लोग जानते हैं । मादक पदार्थ 
सेवन करनेसे कमसे कस कुछ समयके लिए चित्तमे विकार अवद्य पेदा होता है, 
इस बातको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । बस, इसी लिए मद्य-मांस 
वर्जनीय है। इस वात पर कुछ सतमभेद अवश्य है, किन्तु हमारे देशके समान 
झीष्मप्धान देशमभ मथमांसके प्रयोजनका अभाव और मद्यमांसके सेवनसे 
अपकारके सिवा उपकारका न होना, जान पड़ता है, सर्ववादिसस्मत सिद्धान्त 
है। जो छोग जीवहिसासे निवृत्त होनेके कारण, अथवा सानसिक उत्कर्ष सा- 
धनके लिए, निरासिप आहार करते है, उनकी तो कोई बात ही नहीं, शरी- 
रके उत्कपसाधनके लिए भी इस देश मांसभमोजनका प्रयोजन नहीं है। 
मछलीके सम्बन्धमे उससे अधिक मतभेद पाया जाता है । मछली अपेक्षाकृत 
निर्दोष और सुलभ है, और उसे छोड्‌ देनेत उसके बदले वैसा ही उपकारक 
खाद्य पाना भी कठिन है। इसके सिवा सछलीका कऋ्रीडास्थल जलके सीतर 
है, और जलूसे वाहर निकालते ही मछली मर जाती है । सुतरां मछली 
मारनेमे, अधिक निष्ठुर काम नहीं करना होगा । इसी कारण मत्स्यत्यागका 
नियम उतना हृढु नहीं बनाया गया। परन्तु केवछ खाद्यअखायका विचार 
करनेसे ही काम नही चलेगा, आहारका परिमाण भी अतिरिक्त होना उचित 
नही है । मनुभगवान्‌ कहते हैं:--- 


अनारण््यमनायुष्यमस्वग्यं चातभोजनम्‌ | 
अपुण्य छाकाचाद्वष्ट तस्मात्तत्पारेचजयेत्‌ ॥ !! 


(मनु । २।५७। ) 

अथांत्‌ अतिभोजन जो दे वह अरोग्य, दीर्घायु, स्वर्गाम और पुण्यका- 
यम बाधा डालने वार ह, और लोग निन्‍दा भी करते हैं, इस लिए. अति- 
भोजन नही करना चाहिए । यह सनुवाक्य केवछ धर्मशाखकी उद्ति नहीं है, 
चिकित्साशात्य भी इसका अनुमोदन करता है। अत्एव आहार केवल 


कल 


( ? ) (ु७६'४ 00४ ण्यपे /००6, ? 9 देखो । 
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रसनाकी तृप्ति या शरीरकी पुष्टिके लिए नहीं है । शरीर और सन दोनोंके 
उत्क्ष-साधनके लिए आहार पविन्न, सात्ततिक (२ ), पुष्टिकर और परिमित 
होना चाहिए । इस शिक्षाका अत्यन्त ग्रयोजन है । 

पोशाक केवछ देह ढकनेके किए और धूप-जाड़ेसे देहकी रक्षाके लिए 
नहीं हे, पोशाकके साथ मनका भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। पोशाकका मैल्य या 
अर्सलग्न होना छोड़ देनेका अभ्यास न करनेसे क्रमशः अन्यान्य कामोंमे भी 
सफाई और संगति पर लक्ष्य कम हो जाता है। पक्षान्तरम पोशाककी शोभा 
पर अधिक नजर रहनेसे क्रमशः वृथाका अभिमान बढ़ता जाता है । पोशाकके 
बारेमे सफाई और संगतिके साथ सुरुचिकी शिक्षा भी आवश्यक है । 


कसरत कहनेसे सहज ही कुइती या दंड-बेठक वगेरहका बोध होता है । 
किन्तु शारीरिक शिक्षाके लिए वह यथेष्ट नहीं है। उसके द्वारा बल अवश्य 
बढ़ता है, किन्तु शरीरका बलिष्ठ होना जैसे आवश्यक है, वैसे ही स्ोशमे 
उसका कार्यकुशर होना सी अत्यन्त आवश्यक है। अतएव हाथ चलाकर 
लिखने और चित्र खींचने आदिकी शिक्षाका, और पेर चका कर तेज दौड़ने 
और न गिर सकनेका भी अभ्यास करना चाहिए | आँंख-कान आदिका भी 
सुशिक्षित होना आवश्यक है। यह बात नहीं होती तो विज्ञानका अज्ु- 
शीऊलन और जड़-जगतका पर्यवेक्षण करनेकी संपूर्ण शक्ति नहीं आराप्त होती | 
किसी किसी पण्डितके मतमे बुद्धिकी न्‍्यूनाधिकता अनेक स्थलों पर देखने- 
सुननेकी शक्तिकी न्‍्यूनाधिकताके सिवा और कुछ नहीं है । देखे और सुने 
हुए विषयको जो मलुष्य देखते या सुनते ही संपूर्ण रूपसे देख-सुन पाता है, 
वही उसके मर्मकों जल्द समझ सकता है । इसी लिए ऑखोंको जरूद देखने 
और कानोंको जब्द सुननेकी शिक्षा देना हर एकका कतंव्य है। किस तरह 
वह शिक्षा दी जानी चाहिए, यह ठीक करना सहज नहीं है ओर कोई भी 
शिक्षा फलवती होगी या नहीं, यह सन्देह भी उठ सकता है। किन्तु यह 
बात कही जाती है कि शिक्षार्थी पुरुष जल्द्‌ देखने और जल्द सुननेमे सन 
छगाकर वारंबार चेष्टा करे तो अभ्यासके द्वारा कुछ सिद्धि' प्राप्त कर सकता 
है । ऐसे अभ्यासका सुफल अनेक जगह देखा जाता है | दर्शन और 
अ्रवणके जिस तारतम्यकी बात यहाँ कही जाती दे, वह स्थूल सारतस्थकी 
बात नहीं, सूक्ष्म तारतम्यकी वात है । उसकी परीक्षा अनेक तरह हो 


छठा अध्याय ] ज्ञान-लाभके उपाय । १०१ 
सकती है। जैसे, परीक्षार्थी दर्शकके सामने किसी खास रंगसे रेंगे हुए 
एक ताशके टुकड़ेकी एक तख्तेमे लगाकर, बीचमे विजलीके चुंबकसे खींचे 
हुए ऐसे छौहफछरूकको, जिसमे छोटासा छेद हो, रगमाकर, चुंबकके साथ जो 
बिजलीके तारका संयोग है उसे विच्छिन्न कर छो, तो वह छोहफलक उसी 
दम गिर पड़ेगा । और, गिरते गिरते जितनी देर उस लोहफलकका छेद 
तादाके हुकड़ेके सामने रहेगा उतनी ही देर तक देखनेवारला उस ताशके दुक- 
डैको देख पावेगा । उस अत्यन्त अह्प समयका परिसाण जो होगा सो उस 
लौहफलककी नीचेकी गतिके परिमाण और छेदके घेरेके परिसमाणसे गणित 
द्वारा निश्चित किया जा सकता है। और, छेदके घेरेके घटने-बढनेके द्वारा उस 
समयका परिसाण भी इच्छानुसार घटाया-बरढ़ाया जा सकता है । ऐसा देखा 
गया है कि वह समय .००५ सेकिंडसे भी कम हुआ तो कोई भी देखनेवाला 
उस रगीन ताशके ठुकड़ेको नहीं देख पाता ( १ )। सुननेके बारेमें परीक्षा 
और भी सहज है। एक घड़ीके पाससे परीक्षार्थी श्रोताको क्रम ऋमसे दूर 
हटनेको कहो, ओर देखो कि कितनी दूर तक जाकर चह धड़ीके शब्दकों सुन 
पाता है और उसे गिन सकता है | उस दूरीका परिमाण ही उस पुरुषकी 
अ्रवणदक्तिकी तीक्ष्णताका अ्रमाण है । 








कसरतके सम्बन्धमे यह भी याद रखना चाहिए कि कसरत नियमित हो, 
इच्छालुसार हो, स्वास्थ्यवद्धंक हो और उधर कार्यकारिणी सी हो। कसरतमें 
यदि नियमका जधिक वन्धन होता है तो वह कष्ट और जनिएका कारण हो जाती 
हैं। ओर, स्वास्थ्यके लिए नियमित कसरतके समय तो तेजीस दौड़ सको, 
मसंगर काम पड़ने पर म्योजनके समय दो पग सी न चल सफो, ऐसी व्याया- 
मशिक्षा निप्फल है। ह 


| कप 2 रे पे 
७. मरा आर पचिश्रास अत्यन्त प्रयोजनीय है । किन्तु यह आवश्यक नहीं 
दे कि उनकी सात्रा सबके रछिए और सव समय समान हो। थोड़ी अचस्थामे 
अधिक निठ्धाका अयोजन है। बालक सहज ही सो जाते हैं और बहुत देर तक 
सात हैं| परीक्षासे जाना गया है कि अनिद्वाका फल देह और मन दोनोंके 
0 >> शकिक दमकल शिलकिलििलिकिलि किन अत अकननाओ 
(१) ॥),. 86/9०४ए७०'७ पप्रछछ् 9५9:%००४५, 0४ शा देखो | 
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१०२ ज्ञान ओर कमें । [ प्रथम भाग 








लिए अत्यन्त अनिष्टकर है ( १ )। यह बात विद्यार्थियोंको अच्छी तरह 
समझा देना उचित है । 

अनेक विद्यार्थी परीक्षाका समय निकट आनेपर पाठ याद करनेके लिए 
अधिक रात तक जगते हैं । वे यह नहीं समझते कि उससे पाठ याद करनेमें 
यथार्थ सुविधा नहीं होती । अधिक रात तक जगनेमें केवल शरीर ही असुस्थ 
नहीं होता; उससे मन भी असुस्थ हो जाता है और कोई चिपय समझने 
और स्मरण रखनेकी शक्ति घट जाती है । बस, अधिक रात तक जगकर पाठ 
याद करनेसे अधिक कार्य नहीं होता, विपरीत फल ही होता है। किन्तु 
केवल छात्रोंको दोष देना उचित नहीं है। जिन लोगोंके ऊपर परीक्षाके नियम 
बनाने ओर पाठ्य विषयकी पुस्तके निश्चित करनेका भार है, उनका भी यह 
देखना कर्तव्य है कि छात्रोंक ऊपर उनके बितबाहर अपरिमित बोझ न 
लद॒ जाय । 

निद्राकी तरह विश्रामका भी प्रयोजन है। कारण, विश्राम न करनेसे 
मनुष्य थक जाता है, ओर अढप समयमें अधिक काम नहीं किया जासकता । 
लेकिन विश्ञामका अर्थ आलस्य नहीं है। आलस्यसे कोई उपकार नहीं होता, 
और सत्य ही “ न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मझत्‌ ?” ( गीता ३॥७ ) 
अथांत्‌ , कोई क्षणमर भी एकद्म निष्कर्मा होकर बेठ नहीं सकता। निय- 
सित रूपसे काम करना, और एक पकारके कार्यको ही बहुत देरतक न करके, 
समिन्नभिन्न समयमे भिन्नभिन्न कायेमि ऊगना ही थकावट दूर करनेका एकमात्र 
उपाय है (२)। 

अनेक लोग समझ सकते हैं कि ज्ञानशाभके लिए इतने शारीरिक नियम 
पालनका अ्योजन नही है, बुद्धि अगर है तो शरीर जब तक निपट अस्वस्थ नहीं 
होता तेब तक ज्ञानलाभमे कोई बाधा नहीं पड़ती । लेकिन यह समझना भूल है। 
असाधारण बुद्धिमान्‌ और मेधावीके किए, शरीरकी अवस्था अच्छी न रहने 
पर ज्ञानोपाजनमे अधिक विन्नकी संभावना नहीं भी हो; किन्तु साधा- 
रण व्यक्तिके विषयमे यह वात नहीं कही जा सकती । उसके लिए तो यह बात 





(१) 3६० 6० #(७४७०७४०४ “ 86०७ ” 99. 65-70 देखो । 
(२) ॥0% घसछाएए|3 फैश्ता७ञज० ०ाए जंग, (॥ ४ देखो | 


छठा अध्याय ] |. ज्ञान-छाम्के उपाय । « है०३ 
कक श्र नकनकी शक मद नश नकद नदी न शी नशन कम कर कक कप के आय जज मजा शनरन राशी परी आ ४ 
है कि आहार और कसरत, नींद और विश्वामके बारेमे नियम पूर्वक चलनेसे ही 
शरीर और सनकी अवस्था ज्ञानोपा्जनके उपयुक्त हो सकती है। संक्षेपर्म यह 
कहा जा सकता है कि बह्मचर्यपालन और जाह्र-निद्वाका संयम ही शिक्षार्थीके 
किए प्रशस्त नियम है । 


सहज अवस्थासे अनेक शारीरिक नियमोंका ऊँघन भी किया जाय तो वह 
सहाय होता है. और अनेक सहज कार्योंमे विना शारीरिक शिक्षाके एक शप्रका- 
रसे काम भी चल जाता है । किन्तु इसी लिए यह नहीं कहा जा सकता कि: 
शारीरिक नियसमोंका पाछन और शारीरिक शिक्षा आवश्यक नहीं है। निय- 
मित आहार, व्यायाम और विश्रामके द्वारा अनेक दुर्बल शरीर सबल हो 
जाते हैं । हाथों ओर ऑखोंकी सुशिक्षाके द्वारा लोग चित्र खींचनेमे अद्भुत 
निपुणता आप करते है । पक्षान्तरमे न सीखनेसे चित्र खींचना तो दूर रहा, 
एक सीधी लऊकीर भी नहीं खींची जाती । 


बे के 


मन जैसे शरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म पदार्थ है, वेसे ही मानक शिक्षा 
भी शारीरिक शिक्षाकी अपेक्षा कठिन विषय है। यहाँ पर मानसिक शिक्षाका 
उस अर्थम व्यवहार नहीं किया गया है जिस अर्थका बोध विद्याशिक्षा कहनेसे 
होता है। भिन्न भिन्न विधाकी शिक्षा कहनेसे, जगत्‌के भिन्न भिन्न विषयोंके: 
ज्ञानकी प्राप्ति, यह अर्थ भासित होता है, किन्तु मानसिक शिक्षा यह वाक्य 
उसके अतिरिक्त और कुछका भी बोध कराता है, अर्थात ज्ञानहाभ और 
ज्ञानलाभकी दक्तिको बढाना--इन दोनोंका बोध कराता है। ऊपर कही गईं 
विशेष विशेष विद्याओंको सीखनेसे साथ ही साथ अवश्य ही मानसिक शिक्षा 
प्राप्त होती है। जैसे, दर्शनशासत्र या गणितकी शिक्षाके साथ साथ बुद्धिका 
विकास होता है, इतिहास पढनेंसे अभ्यासके द्वारा स्थतिशक्तिकी वृद्धि होती 
हैं। किन्तु यह होने पर भी सिन्न भिन्न विद्या सीखनेके साथ साथ मानसिक 
शिक्षा पर अलग दृष्टि रखनेकी आवश्यकता है । क्योंकि यथपि विद्या-शिक्षा 
अक्सर मानसिक शक्तिको बढ़ती ही है, मगर कभी कभी उससे इसके विप- 
रीत फल भी उत्पन्न होता है4 रूगातार एक विद्याकी आलोचना करते रह- 
नेसे यद्यायि मनुष्य उस विद्यासे पारंगत हो सकता है, किन्तु मनकी साधारण 
शक्ति उसके हरा बदनेके बदुले घट ही जाती है। और, इस तरह * पढे- 


२०४ * ज्ञान ओर कम । [ प्रथम भाग 


'छिखे मूर्ख ” कहाये जानेवाले एक विचित्र श्रेणीके लोगोंकी सष्टि होती है। 
विद्याशिक्षा करके भी अगर मानसिक शिक्षाके अभावसे छोग इस तरह परिहा- 
सके पान्न बन सकते हैं, तो वह अत्यन्त आवश्यक मानसिक शिक्षा क्या है, 
और वह किस तरह पाई जाती है (--सब लोग उत्सुक होकर यही भइन 
करेंगे । पहले ही कहा जा चुका है कि मानसिक दिक्षाके माने केवछ किसी 
खास विषयका ज्ञान प्राप्त कर लेना ही नहीं है । सभी विषयोंमे ज्ञान प्राप्त 
करनेकी शक्ति बढ़ाना ही उसका सूल लक्षण है। अनेक विषयोंको यथासंभव 
सीखना और सभी विषयोंको यथाशक्ति जान लेनेका अभ्यास ही उस दाक्ति- 
को बढानेके उपाय है। सब छोग सभी विषयोंस निषपुणता नहीं प्राप्त कर 
सकते, किन्तु सभी विषयोंकी सहज बातोंको कुछ कुछ समझनेकी शक्ति सभी 
प्रक्ृतिस्थ व्यक्तियोंमे रहनी चाहिए, ओर थोड़ा सा यत्न करनेसे ही वह शक्ति 
प्राप्त हो जाती है । विद्याकी अपेक्षा बुद्धि बड़ी है। विद्या कम होती है तो भी 
लोगोंका काम चल जाता है, लेकिन बुद्धि कम होनेसे काम चलना कठिन है। 
यथार्थ मानसिक शिक्षाके बिना सहजसे ज्ञानहाम नहीं होता । 


शारीरिक ओर मानसिक शिक्षाकी अपेक्षा नातिक शिक्षा अधिकतर 
अयोजनीय है। शरीर सबल ओर बुद्धि तीक्ष्ण होने पर भी, जिसकी नीति 
कलुषित है, वह अपने और अन्य सर्वेसाधारणके अमंगलरूका कारण होता 
है। चाणक्यने यथार्थ ही कहा है-- 


डुजेन। परिहतेव्यो विद्यालडक्तो5पि सन्‌ । 
मणिना भूषितः सपे; किमसी न भयहूःर$ ॥ 


अथांत्‌ हुजन विद्वान भी हो तो उसका संग बचाना चाहिए । मणिसे 
अलकत होने पर भी क्या सर्प भयंकर जीच नहीं है ? नेतिक शिक्षा जैसे 
अतिप्रयोजनीय है वेसे ही कठिन भी है | सुनीति किसे कहते हैं, ओर दुर्नीति 
किसे कहते है, यह निश्चय करना अक्सर सहज होता है । किन्तु यह होनेपर 
भी नेतिक शिक्षाके यों कठिन होनेका कारण यह है कि सुनीति क्‍या है ओर 
हर्नोँति क्या है, यह जान लेनेसे ही नातिक झ्िक्षालाभका काय नहीं सम्पन्न 
होता । कार्यतः सुनीतिका आचरण ओर दुर्नातिका त्याग करना ही नतिक 
शिक्षा आप्त करनका लक्षण है ओर उसी तरहका कार्य कर सकना बहुत यत्न 


छठा अध्याय ] ज्ञान-छामके उपाय । १०५ 


और अभ्यासका फल है। मतलब यह कि नेतिक- शिक्षा केवछ जश्ञानविषयक 
नहीं है | चह अधानतः कमंविषयक है । हों, नतिक शिक्षा ज्ञानलाभक्के लिए 
अति प्रयोजनीय है। यद्यपि दुर्जन विद्यासे अ्ंकृत हो सकता है, लेकिन हुजे- 
नको यथार्थ ज्ञानकी श्राप्ति अक्सर नहीं होती । उसका कारण यह है कि ज्ञान- 
लाभंके लिए जिस यतन ओर अभ्यासकी आवश्यकता है उसके लिए उपयोगी 
मनका दान्त साव दुजनोंके नहीं रहता । वे तीक्षण ब्राद्दु हो! सकते हैं, पर 
धीरबादि नहीं सूक्ष्म बातको अहणका सकते हैं, मगर किसी 
किसी विषयके स्थूछ और यथार्थ अर्थकों नहीं समझ सकते। वे कुतक करके 
कुथिल मार्ग जा सकते हैं, लेकिन सुयुक्तिके द्वारा सरल सिद्धान्तमें नहीं 
पहुँच सकते । जहां कोई दोप नहीं है, वहाँ वे दोष देखते है, ओर जहाँ 
वास्तवस दोष है वहाँ उसे उनकी वक्र दृष्टि नही देख पाती । जान पड़ता है, 
इसीलिए जआार्यऋषि जिसे देखो उसे उपदेश नहीं देते थे। शान्त, सरल आर - 
दुभवर्जित हुए विना कोई उनका शिष्य नहीं हो सकता था, अर्थात्‌ शिष्य 
पहले जबतक नेतिक शिक्षा नही ग्राप्त कर छेता था तबतक उसे वे ज्ञानकी 
शिक्षा नही देते थे। और भी एक वात है । दुर्जन या दुर्नोतिपरायण पुरुषका 

जडजगत्सम्बन्धी ज्ञान बढ़ता है तो उसके द्वारा संसारका अनेक प्रकारसे अनिष्ट 
हो सकता है। बस इसीलिए नतिक शिक्षा सबसे पहले आवश्यक है । 





नेतिक शिक्षाके असावसे हम छोगोंके अनेक कष्ट बढ़ जाते है, ओर ऐसे ही 
नीतिशिक्षाके द्वारा हमारे अनेक कष्टोंम कमी हो सकती है.। यह सच है कि 
नीतिशिक्षाके द्वारा हमारे दारिद्रथ, रोग, अकारूरूत्युका निवारण नहीं होता, 
क्योंकि उसके द्वारा खाने-पहननेके उपयोगी पदार्थ या रोगशालन्तिकी दवा 
चैयार करनेकी क्षमता नही पेदा होती । किन्तु इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
नीतिशिक्षा आरूस्य-अपव्यय आदिसे उत्पन्न दारिय्य और अतिभोजन-इन्द्रि- 
यासक्ति आदिसे उत्पन्न रोग दूर करनेका उपाय है । सुनीतिसम्पन्न लोग 
यथासाध्य यत्न करके दारित्य आर रोगके निवारणमें निरन्तरःतत्पर रहते है | 
ओर, दारिद्य, रोग, अकालरूत्यु, देवदुर्घटना आदि जहॉपर अनिवार्य हैं, चहॉ 
पर उससे उत्पन्न दुःखके बोझको सहिष्णुताके साथ अपने सिर छादनेकी 
क्षमता नीतिशिक्षाके सिंचा और किसी तरह नहीं उत्पन्न होती, और वह 
क्षमता इस सुख-दुश्खमय संसारसे कुछ अव्पमूल्य सम्पत्ति नहीं है । 
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इसके सिवा कुछ सोचकर देखनेसे समझा जा सकता हैं कि देवदर्विपाक 
आदिसे हमें जितना दुःख मिलता है, हमारी दुर्नीति उसकी अपेक्षा कम हुःख 
नहीं देती । पहले तो हमारी अपनी दुर्नीतिसे अपनेको ही अनेक अकारके 
या सब तरहके दुःख मिलते हैं। अतिभोजन आदि असंयत इन्द्रियसेवाके 
कारण हमें तरह तरहके रोगोंकी यंत्रणा भोग करनी पड़ती है और हस 
अक्सर अकालमें ही कालका कौर बन जाते हैं। दुराकांक्षा, अतिलोभ, इर्ष्या, 
द्वेष आदि दुष्प्रवृत्तियोंसे हम निरन्तर तीत्र मानसिक बेदना सहते हैं। दूसरे, 
पराईं दुर्नीतिके कारण हम अपमान, चद्चना, चोरी आदिके द्वारा धननाश, 
शन्नुके हाथले आधात और अपरूत्यु आदि अनेक प्रकारके ग्रुरुतर केश भोग 
करते हैं। राष्टरविडझव ( गदर ), युद्ध, और उसके साथ होनेवाले सब अमं- 
गल भी भनुष्यकी दुर्नीतिके ही फल हैं। इस लिए इन्द्रियसंयम और दुष्प्र- 
बृत्तिके दमनकी शिक्षाका अभ्यास न करनेसे, केवल विज्ञान-शिक्षाके द्वारा 
भोगके पदार्थ और रोगकी दवा आदि अधिक मात्रामे तैयार कर सकने पर 
भी, मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता । 


ऊपर चिय्याका जो श्रेणी-विभाग किया गया है, उसमें आत्मविज्ञान या 
अन्तर्जगत्‌-विषयक विद्याका ही पहले उछेख किया गया है। किन्तु उसकी 
अच्छीतरह शिक्षा सबसे पहले किसीतरह संभव नहीं । देहयुक्त आत्माका 
आत्मज्ञान बहिजंगतके ज्ञानहाभके साथ साथ क्रमशः विकासको प्राप्त होता 
है, ओर उसके विकासके लिए तरह तरहके कर्म करनेका भी प्रयोजन होता 
है। इसी कारण हमारे शास्त्रोंसे कर्मकाण्डके बाद ज्ञानकाण्डसे अधिकार 
निश्चित हुआ है। और, इसी कारण, जान पड़ता है, ग्रीस देशके दार्शनिक 
पण्डित अरिस्टाटल और उनके शिष्योंने आत्मविज्ञानको “ उत्तर विज्ञान ? 
( $ ) नामसे अभिद्दित किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि न्याय जादि 
दर्शनशासत्र ओर मनोविज्ञान आत्मविज्ञानके ही अंश हँ। हों, इस बातके 
लिए सतभेद हो सकता है कि गणितविद्या आत्म-विज्ञानके अन्तर्गत है या 
नहीं । किन्तु गणित जो है वह काल-स्थान-मूलक विद्या है, ओर काल व 
स्थान अन्तर्जेयत्‌ और ब्रहिजंगत्‌ दोनोंका विषय होने पर भी छुद्ध गणितके 








ब्ड 


(१ ) आ००एए७०8 शब्दका मौलिक अर्थ यही है। 
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सभी तर्व अन्तर्जगतर्के निर्विकलष्ष नियमके विषय है। अतएवं गणितको 
आत्मविज्ञानके अन्तगेत कहना बिल्कुल असंगत नहीं हो सकता । 

गणित एक अत्यन्त विचित्र विद्या है। इसमे कई एक साधारण सरल 
स्वयंसिद् तत्वोंके सहारे असंख्य अति अद्भुत जटिल दुर्ज्य तत््वोंका निर्णय 
हुआ है ओर हो रहा है । उन तत्त्वोंका अनुशीलन असीम आननन्‍्दकी खान 
है, और वे तत्वसमूह विज्ञाननी आलोचना और संसारके अन्यान्य अनेक 
कार्योंके लिए पूर्ण रूपसे हर तरह उपयोगी हैं। न समझ कर ही लोग गणि- 
तकी चर्चाको नीरस या निष्प्रयोजन समझते है। शिक्षककी ताड़ना अथवा 
शिक्षाप्रणालीकी विडम्बना ही इस धारणाकी जड़ है। थोड़ा यंत्न करके 
यथानियम सीखना झुरू करनेसे सभी लोग थोड़ों बहुत गणित सीख सकते 
है। यह बात नही कही जा सकती कि सभी लोग इस विद्यामे या अन्य किसी 
अन्य विद्यामे समान पारदर्शी हो सकते हैं । किन्तु गणितचचांके आनन्दुका 
अनुभव सभी छोग कर सकते हैं ओर गणितके कुछ तत््वोंकी सभी लोग" 
सीख सकते है, ओर सभीको यह विद्या सीखनी चाहिए। इस बारेसे संदे- 
हका कोई यथार्थ कारण नही है । 


मनोविज्ञान अन्तजंगत्विषयक विद्या है। किन्तु केवछ अन्त्ंष्टिक द्वारा 
उसके सभी अयोजनीय तत्वोंका नि्णयय नहीं होता । हमारी देहके साथ 
मनका जैसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, और देहकी अवस्थाके ऊपर मनकी अवस्था 
जिसतरह निर्भर है, उससे कहना पड़ता है कि मनस्तत््वका अनुशीलन देह- 
तत्वके साथ साथ करना चाहिए, और पाश्चात्य देशोंमें इस समय यही होता 
है ( ५ ) | इस भ्रणालीसे मनोविज्ञानकी चर्चा चले तो विशेष उपकार 
होनेकी संभावता है । अनेक जगह मनका विकार और दर्बरूता मास्तिष्क- 
स्नायुआदि देहके अंशोंके विकार और दुबंलतासे उत्पन्न होती है, और किस 
जगद् ऐसी दुर्वछता हुईं है या विकार हुआ है, यह मालम हो जाय तो 
शारीरिक चिकीत्साके द्वारा सानासेक विकार और दर्बलूता झ्ान्त करनेमें 
विशेष सहायता होनेकी संभावना है। इसका एक साधारण दृष्टान्त दिया ज्ञा 





(१) 8९७७४ए०७४ फै०ण़ ?5ए०४००४४७ और जेंपए्ाव६ व !2०0१0 आदिके 
अंथ देखो । 
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सकता है । अगर देखा जाय कि कोई बालक पाठ नहीं याद रख सकता, तो 
यह अनुसंधान करना उचित है कि वह पढ़नेमे मन नहीं ऊंगाता---इससे 
ऐसा होता है, या,यथाशक्ति मन छगाकर भी वह कृतकार्य नहीं होता। 
अगर पहली बात हो, तो वह उपाय करना चाहिए जिससे पढदुनेम उसका मन 
रलगे। अगर दूसरी बात हो, तो संभवतः उसके मस्तिष्कके विकार या हुबे- 
लताको उसके पाठ भूछनेका कारण समझ कर, उसे दूर करनेके लिए यथा- 
योग्य शारीरिक चिकित्सा और पुशिकर आहारकी व्यवस्था करना आवश्यक है। 

कोई कोई दृशैनशासखत्रको निष्फट समझते है । किन्तु “ में कोन हूँ! कहँसे 
आया हूँ? जगत क्या है? क्‍यों इसकी सष्टि हुई? हमारे इस जगत्‌का परिणाम 
क्या है ? ” इन खब पश्षोंका उत्तर हमारे ज्ञानकी सीसाके बाहर होनेपर 
भी, हम ये पश्न करनेसे नहीं रुकते । कमसे कम यहॉतक देखे बिना रुकना 
ऊचित भी नहीं ह कि इन सब प्रश्नोंका उत्तर कहातक पाया जा सकता है, 
ओर कहें पर जाकर हमें निवृत्त होना होगा। बस, इसी कारण दर्शनशाख्रोंकी 
चर्चो अवश्य ही होती रहेगी । 

बहिजेगतम जड्‌ ओर जीव दोनों हैं । स्थूल जडविज्ञान अथांत्‌ स्थूछ 
जड़की गति और स्थिति विषयकी विद्याने गणितकी सहायतासे हमारे सौर 
जगतके अनेक अद्भुत तत्तवोंका निणय किया है। न्‍्यूदनका माध्याकर्षणका 
आविप्कार और आदुम्सका नेपचून भ्रहका आविष्कार इस विद्याका फल है | 
-और, इस सौर जगतको नॉध कर समस्त त्रह्माण्डके तारकापुश्ष और नीहा- 
'रिकाएुंजकी गतिके निरूपणका उपाय सोच निकालेनेके उद्देशको लेकर यह 
विद्या उद्योग करनेमें उद्यत है । 

सूक्ष्म जड-विज्ञान अथांत्‌ ताप प्रकाश और विद्युतकी क्रियाका निर्णय 
करनेवाली विद्या, एक ओर संसारके अनेक साधारण कार्योकी सुविधा कर 
रही है और सामान्‍य विपयसे हमारी कमीको दूर किये देती है, और दूसरी 
ओर जड़ पदार्थ क्या है, ताप बिजली आदि वाक्तियाँ मूलमे एक हैं या विभिन्न 
है, इत्यादि हुर्शेय तत््वोंके अनुसन्धान द्वारा हसारी ज्ञानपिपासाको मिटानेका 
'यत्न कर रही है । 

जीवविज्ञान जो है वह जीवनी शक्ति क्या है, जीवकी उत्पत्ति वृद्धि 
और झृत्यु किस नियसके अधीन है, इत्यादि नियृद्‌ तत्वोंका अनुसन्धान 
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करती है । उसी अनुसन्धानका फछ यह है कि रोग आादि जनिष्टसे देहको 
बचानेके उपाय निकलते है, ओर उद्धिद पदाथोंकी उन्नाति करके अधिक 
मात्रामे खानेके पदार्थ पैदा किये जाते है । 

जीवविज्ञान एक अद्भुत तत्त्व स्थापित करनेके लिए प्रयास कर रहा है। 
वह तत्व यह है कि एक निम्नतम श्रेणीके जीवसे अवस्थामेदके अनुसार 
उसके अनेक रूप बदलते क्रमशः उच्च और उच्चतर अनेक जातिके जीवोंकी 
सृष्टि हुई है। इस तत्त्वके अनुयायी मतको क्रमविकास या विवत्तवाद कहते 
है। जीवतत्त्वके ज्ञाता पण्डितोंने इस मतको प्रमाणित करनेकी चेष्टा की है 
ओर कर रहे है। वे छोग कई प्रमाण देते हैं । मनुष्यके अृण-शरीरके आरं- 
भसे लेकर पू्णे अवम्धा आप्त होने तक, जरायुमे, क्रशः आकारमें जो सब 
परिवतंन होते है वे भी उक्त मतके समर्थनमे प्रमाण-प्वरूप दिखलाये जातें 
है। जरायुमे स्थित मनुष्य-शरीरके उन सब भिन्न भिन्न आकारोंके साथ निम्न 
श्रेणीके भिन्न भिन्न जातिके जीवोंकी देहके आकारका अद्भुत सादइ्य है । यह 
साहइय देख कर जीवविज्ञान इस सिद्धान्त पर पहुँचना चाहता है कि जाति- 
गत रूपपरिवर्तन ओर भ्रणावस्थामे होनेवाला व्यक्तिगत रूपपरिवर्तेन एक ही 
नियसंके अधीन हे । अथांत्‌ जिस अकारके परिवतंन द्वारा जरायुके भीतर 
अथम अपूर्णावस्थाके आकारसे छेकर अन्तको पूर्णावस्थांके मनुष्यका आकार 
उत्पन्न होता है, वेसे ही परिवरतनके द्वारा जगवमे निम्न जातिके जीवसे मानच- 
जातिकी उत्पत्ति हुई है ( $ )। 


कोई कोई कह सकते है कि पोराणिक दृश अवतारोंका तत्त्व जीवविज्ञानकी 
इस बातको पुष्ट करता है। कारण, प्रथम छः अवतार मत्स्य, कूर्म, वाराह 
नुखिह, वामन और परझुराम हैं, ओर इनके ऋम पर ध्यान देनेसे देखा जाता 
है कि निम्नसे उच्च ओर उच्चसे उच्चतर जीवकी परिणति हुईं है। जेसे, जरूचर 
पेर आदि अंगोंसे हीन सछलीसे जलू-स्थल दोनों मे चलनेवाले और एक प्रकारके 
हस्त-पद-युक्त कछुआ, जलूस्थछचर कछुएसे स्थलचर चतुष्पद झूकर, शझूकरसे 
आधा पश्ठु और आधा नर नुसिह, नूसिहसे वामन जर्थात्‌ छुद्द नर और जन्तको 
पूर्ण नरदेहघारी परशुराम अवतारकी उत्पत्ति हुईं है। तथापि ये सत्र बातें 


७७७७7--7-८#ाशएरश"स्‍"श"ओ शशशशणणशणणणणणणणणणाणाणाणाा 3 आलम अल नकली बलकन 


(१ ) प7००६:०१ 2ए०प७णा ०६ श्र देखो । 


११० ज्ञान ओर कमे । [ प्रथम भाग 





केवल सुब्ुद्धिकी कल्पनासान्न हैं, या यथार्थ तत्त्वमूलक हैं, इस सम्बन्धमे 
बहुत कुछ सन्देह रह सकता है। चाहे जो हो, जरायुमे स्थित नरदेहका 
क्रमशः परिवर्तित रूप और निम्न श्रेणीमें स्थित जीवदेहका क्रमशः आकार- 
भेद, इन दोनोंमें अद्भुत साइश्य है, और वह विशेषरूपसे अनुशीलनके योग्य है। 
जीवविज्ञानका और एक विचिन्न आविष्कार यह है कि अनेक जीवजग- 
तके लिएु हितकारी ओर अहितकारी कार्य कीटाणुपुञ्के द्वारा संपन्न होते हैं। 
जैसे, उन्निद ( पेडु-ऊता ) के बढनेके लिए खाद तैयार करना, जन्तुके आहा- 
रको पचानेमें सहायता करना आदि हितके कार्य हैं, और यक्ष्मा ( तपेदिक ), 
विसूचिका ( हैजा ) आदि उत्कट रोग पैदा करना इत्यादि अहितके कार्य हैं। 
कीटाणुतत्त्व जीवविज्ञानका एक प्रधान विभाग है, और उसके अनुशीलनसे 
कीटाणुओंसे होनेवाले हितकर कार्योकी ब्रृद्धि और अहितकर कायोंका प्हास हो 
सकता है । ३ 
यह कहनेकी विशेष आवश्यकता नहीं कि जीवचिज्ञानका एक विभाग, 
चिकित्साशाख, अति प्रयोजनीय विद्या है, और उसका कुछ ज्ञान हरएुक मलु- 
व्यको होना चाहिए 
नेतिक अर्थात्‌ जीवके सज्ञानकार्यविषयक विज्ञानके विभागमें सबसे पह 
भाषा साहित्य और शिव्पविज्ञानका उछेख किया गया है। वास्तवमे भाषा 
सज्ञान जीवकी एक अद्भुत सष्टि हे, ओर यद्यपि भाषके विना सोचनेका काम चल 
सकता है या नही, इसके सम्बन्ध पहले ही कहा जा चुका हैं कि मतभेद 
है, और उसकी यहाँ पर फिर आलोचना करना निष्थ्योजन है, किन्तु यह बात 
सभीको स्वीकार करनी होगी कि बिना भाषाके दर्शन-विज्ञान आदिकी चर्चा 
और ज्ञानका प्रचार अत्यन्त दुरूह होता । भाषाकी सृष्टि किस तरह हुईं, इस 
अ्रइनका उत्तर देना सहज नहीं है । इस सम्बन्धर्मं बुद्धिमानों आर विद्वा- 
नोंने अनेक मत प्रकट किये हैं। भाषाकी उन्नति ओर अवबनाते किस निय- 
सके अधीन है और नई भापा किस तरह सहजमे सीखी जा सकती है, इस 
सम्वन्धस भी बहुत मतभेद है। किन्तु इन दोनों विषयोंका अनुशीरून बरा- 
बर सदासे हो रहा है, और वह कर्मक्षेत्रमे अत्यन्त आवश्यक भी है । 
मनुप्यक स्वभावसिद्ध सौन्दर्यानुरागने सुन्दर भावोंकों सुन्दर भाषाम और 
सुन्दर चितन्न आदिस प्रकट करनेकी चेष्टा करके साहित्य और शिव्पकी सृष्टि की 
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है। साहित्य और शिवपसे हम अनेक प्रकारकी जानकारी प्राप्त करते हैं, 
उनसे हमे अनेक सत्कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती है। वह साहित्य और शिरूप 
अगर कुरुचिपुर्ण रचना हुईं तो उसके द्वारा अनेक समय हस कुमार्गगामी 
भी हो सकते हैं ओर कुकर्म भी कर सकते है । 


इतिहास मनुष्यके सज्ञान कार्यका विचरण है। किस जातिने कब कहाँ 
क्या किया है, केवल इसीकी सूची रखना इतिहासका उद्देश्य नहीं है । उन 
सब कायोंका कारण क्या है, ओर उनका फल क्‍या हुआ, ओर भिन्न सिन्न 
जातियोंका अभ्युस्थान, उन्नति ओर अवनाति किस नियमसे हुईं है, मनुष्य- 
जाति किस नियमस किस मार्गमे आगे बढ़ रही है, इन सब तत्वोंका निर्णय 
करना ही इतिहासका उद्देश्य है । 


मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, समाज बॉधकर रहता है । समाज जातिसे 
छोटा और परिवारस बडा होता है । अनेक व्यक्तियोंको छेकर एक परिवारका 
संगठन होता है, अनेक परिवार मिलकर एक समाज होता है, और अनेक 
समाज सिलकर एक जाति बनती है। पारिवारिक बन्धनका मूल विचाह है, 
जातीय बन्धनका मूल एक भाषा, एक घम ओर एक राजाके अधीन होना 
अथवा कमसे कम इन तीनोमेसे एक बात है । सामाजिक बन्धनका मूल है 
समाजबद्ध व्यक्तियोंकी इच्छा । परन्तु जैसे कोई भी व्यक्ति संपूर्णरूपसे अपनी 
इच्छाके अधीन नहीं हे---सभी राजा या राजशक्तिके द्वारा स्थापित नियमोंके 
अधीन होते हैँ, वेख ही समाज भी उसी नियमके अधीन हुआ करता है। 
समाजका जो बन्धन है वह उसमे बेंघे हुए व्याक्तेयोंकी अपनी इच्छासे उत्पन्न 
है, पराई इच्छाके अधीन नही है। इसी कारण समाजका इतना आदर है 
आर वह इतना हितकर है । समाजके शासनको एक प्रकारका आत्मशा- 
सन कहे तो कह सकते है। वह कठोर नहीं है, और उसके द्वारा लोग 
अनेक अन्याय कार्योसे रोके जाते हैं । कोई कोई इस सर्मको न समझकर 
समाजका अपमान करते हैं, जोर आईन-अदालतके शासनको छोडकर 
ओर केसी शासनको सानना नहीं चाहते । थे अत्यन्त आन्त है । 
समाजनीति अति विचिन्न विषय है । समाज जब समाजबद्ध व्यक्तियोंकी 
इच्छाके ऊपर प्रतिष्ठित है, तब किसी भी समाजकी नीति अवश्य ही उस 
सम्ाजके व्यक्तियोकी या उनसेसे अधिकांशकी प्रकट या अग्रकट इच्छाके द्वारा 
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अनुमोदित है, ऐसा मानना पड़ेगा । अब अ्रइन उठता है कि उस इच्छाका मूल' 
कहाँ है ! इसके उत्तरस कहा जा सकता है कि ऊछोगोंकी इच्छाका मूल उनके 
पहलेके संस्कार शिक्षा ओर वर्तमान अ्रयोजन है। कुछ सोचकर देखनेहीसे सम- 
झसे आजाता है कि हमारी इच्छा भी हमारी इच्छाकेअधीन अथात स्वाधीन 
नहीं है,वह कार्य-कारण सम्बन्धी नियमके अधीन है। पहले जिन कई एक मूलों या 
कारणोंका उल्लेख किया गया है, उन्हींसे हमारी इच्छा उत्पन्न है । समाज- 
नीतिका अनुशीलन और संशोधन करनेसें उस नीतिके मूछ पर दृष्टि रखना 
आवश्यक है। अगर उस पर दृष्टि नहीं रक्खी गईं तो उस अनुशीलन और 
संशोधनकी चेष्टा फलअद नहीं हो सकती । 


अथर्नति और एक प्रयोजनमे जानेवाली बहुत जरूरी विद्या हैं। कोई 
/ कोई इसे निक्ृष्ट विद्या कहते हैं; पर उनका यह कथन ठीक नहीं है । कोई 
विद्या अथांत्‌ ज्ञान निकृष्ट नहीं हो सकता । हों, अर्थनीतिका आंत अनुशीलन 
और अर्थ ( दौऊत ) का एकान्त अनुसरण निक्ृष्ट हो सकता है । यहाँ पर 
अर्थशब्दसे केवल रुपए-पेसेका बोध नहीं होता, उसका अर्थ मूल्यवान्‌ सम्प- 
त्तिमान्र समझना चाहिए । अगर यही बात है, तो कमसे कम अर्थनीतिका 
कुछ अनुशीलन तो सलुष्यमान्नके लिए अति आवश्यक है। कारण, देहधारी 
मनुष्यके शरीरकी रक्षाके लिए जिन सब वस्तुओंका अत्यन्त प्रयोजन है, वे 
प्रायः सभी मूल्यवान्‌ है, कुछ भी बिना मूल्य नहीं मिलता । यहाँतवक कि 
निर्मछ वायु और उज्वल प्रकाश भी जनसमूहपरिपू्ण और घनी बस्ती या 
असंख्य इमारतोंवाले नगरमें बिना मूल्य दुष्प्राष्प होता है । किस नियमसे 
चस्तुका मूल्य कम-ज्यादृह होता है ? कहोतक घनी छोग श्रमजीवियोंसे अपने 
छाभके लिए मेहनत करा सकते हैं ! राजशासन ही कर्दोतिक अर्थनीतिके क्षेत्रर्म 
प्रयोजनीय या सुसंगत है (---इत्यादि प्रइनोंका उत्तर कुछ कुछ जानना सभीके 
लिए कठेज्य है । 

राजनीति अत्यन्त गहन झाख है। तत्वका निर्णय स्वेत्र दी दुरूह है, 
किन्तु अन्याय शासतरोंकी अपेक्षा इस झास्रके अधिक दुरूह होनेका कारण 


है कि जिन सब तस्‍्वोका निर्णय इस शाख््रका उद्देश्य है वे अति जटिल 
है, और उनके अनुशीलनमे अमर्मे पड जाना बहुत सहज हैं। राजदाक्तिका 
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प्रयोजन क्या है और उसका मूल कहों है, अर्थात्‌ एककी स्वाधीनतापर 
अन्यके शासन करनेका प्रयोजन क्या है और वह अधिकार किस सूज्नसे है, 
किस प्रणालीस वह शासन अच्छा होता है, इन सब तत्त्वोंका निर्णय राज- 
नीतिका मूल उद्देश्य है। सभी मनुष्य स्वाधीनता-प्रिय और स्वाघधीनताके 
अधिकारी हैं, साथ ही एककी पूर्ण स्वाधीनता अन्यकी पूर्ण स्वाधीनताका वि- 
रोध करती है । कारण, एक व्यक्ति अगर किसी रम्य स्थान या भली वस्तु 
पर अधिकार करना चाहे तो और कोई उस समय उस पर अपना अधिकार 
नहीं स्थापित कर सकता । इस तरहके परस्परकी स्वाधीनताके विरोधकी 
मीमांसा, अर्थात्‌ स्वाधीनताका शासन, सहज मामला नहीं है। उसके ऊपर 
फिर मनुष्यगण नानादेशवासी हैं, और भिन्न भिन्न देशवासियोंका स्वार्थ भी 
विभिन्न ओर अनेक स्थलोंपर परस्परविरुद्ध है। एक देशके रहनेवालोंम भी 
विभिन्न समाज, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातीय भाव इत्यादि अनेक अकारके 
अलगावके कारण उनके स्वार्थमं परस्पर विरोध पाया जाता है। इन सब 
अनेक प्रकारके विरोधोंके घात-प्रतिधातसे इस घशुथ्वीपर मनुष्योंका परस्प- 
रका सम्बन्ध असंख्य-विचिन्न-आवर्तसंकुछझ और आतिजटिल हो रहा है ।+ 
इसी लिए राजा और शजाके सम्बन्धका विचार और शासनप्रणालीके 
नियमोंका निरूपण एक अत्यन्त कठिन मासझा है । अथच इस 
सम्बन्धविचार और नियमनिरूपणके कार्यके साथ जब हम लोगोंका 
परम प्रिय स्वार्थ, अथोत््‌ अपनी स्वाधीनता, जकड़ी हुईं है, और 
उसके संकीण्ण होनेकी आशंका सोजूद हे, तब मनुष्यकी स्वभावसिद्ध 
स्वार्थपरता हम लछोगोंको मोहान्ध कर सकती है, ओर उसके द्वारा इस 
आलो चनामें पग पग पर हमारे आन्त होनेकी अधिक संभावना है। फिर 
इस सम्बन्ध-विचार ओर नियम-निरूपणमे कोई गुरुतर श्रम रहजानेसे बहुत 
कुछ अनिष्ट हो सकता है। राजा या राजदाक्ति अगर न्‍्यायके अनुसार कार्य 
नहीं करती तो ग्रजामे असन्तोष पेदा हो जाता हैं। उधर प्रजा अगर न्याया- 
नुमोदित राजसक्तिसे हीन होती है और राजशासनको नहीं मानती तो 
फिर राजा शान्तिरक्षाके नाम पर शासनको अधिकतर दृढ और कठोर कर 
देता है। बस, राजा ओर प्रजामें असद्भाव ( सन-पोटाच ) बढ़ता रहता है, 
आर उसके कारण देशमे अनेक अकारकी भ्रशान्ति पेदा होती रहती है। इन 


ज्ञान ०-८ 


५्१छ शान और कम । [प्रथम भाग 





सब कारणोंसे, राजनीतिके अत्यन्त गहन होने पर भी, उसके मूल तत्त्वोंको 
कुछ कुछ जानना सबके लिए उचित है। कमसे कम यह बात जानना सभीके 
लिए आवश्यक है कि राजा केवल देशकी शोभाके लिए या उसकी अपनी 
सुख-स्वच्छन्दता ओर अन्यके ऊपर हुकूमतका उपयोग करनेके लिए नहीं 
होता । देशकी शान्तिरक्षाके लिए ही उसका अस्तित्व है, और इसी लिए 
डसका प्रभाव अखण्डित रहना अत्यन्त आवश्यक है | 


व्यवहारनीति (कानून) राजनीतिका एक अति अ्योजनीय अंश है । भजा- 
मेंट्रंपरस्पर होनेवाले विचादकी मीमांसाके लिए व्यवहारशाखरकी सृष्टि हुईं है । 
यह केवल व्यचहारजीबी ( चकील-बेरिस्टर ) लोगोंकी ही विद्या नहीं है। 
हरएुक व्यक्तिको इस शाखका कुछ ज्ञान रहना चाहिए । कारण, स्वत्व-अस्व- 
स्वको केकर हरएक व्यक्तिका ओरके साथ झगड़ा होना संभव है । 


धर्मेनीति सब शा्तरोंके ऊपरका शास्त्र है। जो लोग ईश्वरवादी हैं, अरथीत्‌ 
ईश्वरको जगतका आदिकारण मानते हैं, उनके मतमें ईश्वरकी प्राप्ति ही जीवका 
चरम लक्ष्य है। इसलिए धर्मनीतिके ही द्वारा उनके सब का्य अनुशासित 
होते हैं। 


जो लोग ईश्वरकों नहीं मानते, उनके सतसें धर्मनीति ओर आधारनीति 
शक ही है। किन्तु वे जब सदाचार अथांत्‌ न्‍्यायपरताको मनुष्यके सब कार्योका 
शए नियम मानते हैं, तब उनके मतमे भी धर्मनीति और आचारनीति सब 
शाखोंके ऊपरका शास्त्र है । 


घर्मनीतिका ईश्वरतत्त्व, ब्रह्मतत्व, अथांत्‌ ज्ञानविभागका एक अंश, अति 
कठिन है । किन्तु उसका दूसरा अंश अति सहज है । कौन कार्य उचित है 
और कौन कार्य अनुचित है, यह जानना अधिकांश स्थलोंम ही अति सहज 
है । किन्तु उस ज्ञानके अनुसार कार्य करना अनेक स्थछोंम ही कठिन है । 
इसका कारण यह है कि ज्ञानकी अपेक्षा कम कठिन होता है। ज्ञानको कार्यमें 
परिणत करनेके लिए अनेक दिनोंका अभ्यास आवश्यक हुआ करता है । एक 
साधारण इृष्टान्तमें यह बात स्पष्ट देखी जाती है | यह हम सब जानते हैं कि 
सरलरेखा किसे कहते हैं, और वह किस तरह खींची जाती है । किन्तु कुछ 
जंबी सरऊ रेखाकों किसी यन्त्रकी सहायताके बिना के आदमी खींच सकते 
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हैं! इसी कारण मनुष्य जितनी जद्दी धर्मनीतिकी आलोचना और सत्कर्मका 
अभ्यास आरंस कर सके उतना ही अच्छा । 


(२ ) शिक्षाकी प्रणाली । शिक्षाके विषयके सम्बन्धमे ऊपर कुछ कहा 
गया है। शिक्षाके विषय असंख्य हैं; उनमेंसे केवछ कई एक शास्त्र या विद्याके 
सम्बन्धम दो-एक बातें कही गई हैं । अब शिक्षाकी प्रणालीके सम्बन्धमे कुछ 
आलोचना की जायगी। 

शिक्षाके विषय जब इतने विस्तृत है, और उन अनेक विषयोंका कुछ कुछ 
ज्ञान प्राप्त करना जब सभीके लिए आवश्यक है, तब यह प्रश्न सभीके मनमें 
उठेगा कि किस प्रणालीसे शिक्षा देनेसे थोड़े समय और थोड़े अ्रममें, सीखने- 
चाहा अधिक विषय सीख सकता है ? इस प्रश्नका ठीक उत्तर पानेके लिए भी 
अवश्य ही सबके मनमे आग्रह उत्पन्न होगा । आरचीन समयसे सभी देशोंमे 
इस प्रश्नकी आलोचना होती आरही है, ओर बुद्धिमान छोगोंने समय समय 
पर इस विपय पर अनेक प्रकारके मत प्रकट किये है । उन सब मतोंकी 
अच्छी तरह आलोचना करना, या उनका पूरा व्योरा लिखना, इस पग्रन्थका 
उद्देश्य नही है। इस जगह पर केवल संक्षेपसत उन सब मतोंका उल्लेख करके 
शिक्षाप्रणालीके संबन्धम जिन जिन मुरूतत््वों तक पहुँचा जाता है, वही 
लिखा जायगा । 

प्राचीन भारतमे ब्राह्मणोंकी शिक्षा ही आदशेशिक्षा गिनी जाती थी । उस 
शिक्षाका उद्देय, सीखनेवाले विद्यार्थीके हृदयमें धर्मंभावका उद्”ेक और उसे 
अह्यज्ञानका लाभ होना ही था । ओर, उस शिक्षाकी प्रणाली थी कठोर ब्ह्म- 
चर्यपालन द्वारा शिक्षार्थीक शरीर और सनको संयत्त करके और उसमें अटल 
गुरुभक्ति उत्पन्न करके उसे शिक्षालामके योग्य बना छेना ( $ )। लछौकिक 
'विद्याओंकी जाकोचना भी अवश्य होती थी (२), किन्तु वैदिक और आध्या- 
त्मिक ज्ञानका लाभ ही शिक्षाका प्रधान उद्देश्य था । देहिक उत्कर्षसाधन पर 
भरी ध्यान अवश्य था। ब्रह्मचचयंपारुन और संयमके अभ्याससे वह उद्देश्य 
आप ही बहुत कुछ सिद्ध हो जाता था। कमेंकी अपेक्षा ज्ञानडी श्रेष्ठता स्वीकृत 
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( 
(१ ) मनुसद्विताका दूसरा अध्याय और छान्दो है ७३ देखो । 
( २ ) मनुसंहिताका दूसरा अध्याय, ११७ वा हर ७. ४ 
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यहॉपर भयोजन भरके ज्ञान और सवौद्भजीन उत्कंके सम्बन्धर्म दो-एक 
बाते कहना जावदयक है | 
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कह एक विषयोंके सम्बन्ध्मं कुछ ज्ञान सभीके लिए प्रयोजनीय है। जैसे 
मोटे तौरपर हमारे शरीरकी भीतरी रचना और कार्य कैसे हैं, और किस 
नियमससे च़लनेसे देहके स्वास्थ्यकी रक्षा और पुष्टिकी च्ञाद्दे होती है, हमारी 
सब मानसिक क्रियाएँ मोटे तोरपर किस नियमसे चलती हैं, हम कहंसे 
आये हैं और अन्तको कहों जायेगे, इत्यादि विषयोंका कुछ कुछ ज्ञान होना 
सभीके लिए आवश्यक है । फिर अनेक विषय ऐसे हैं जिनका समग्र होना 
सबके लिए आवश्यक नहीं । वे विषय ऐसे हैं कि जिसने जो पेशा स्वीकार 
कर रकक्‍्खा है उसे उसी विषयकी जानकारी हासिल करनंकी जरूरत है। जैसे 
वैद्यकका विषय वैद्यके लिए, आईन कानूनका विषय वकील-बैरिस्टरके लिए 
और क्ृषिशासत्र किसानके लिए अवश्य जानृनकी चीज है । 


सर्वाज्जीन उत्कर्षसाधनके सम्बन्धर्म एक कठिन भ्रक्न उठ सकता है। एक 
ओरकी संपूर्ण उन्नतिकी चेष्टा करनेमे दूसरी ओरकी संपूर्ण उन्नति बहुधा असाध्य 
हो जाती है। जैसे, देहकी संपूर्ण उन्नतिका यत्न करो, तो मनकी संपूर्ण उक्न- 
तिके लिए जो मानसिक श्रम आवश्यक है उसके किए समय नहीं रहता, और 
वैसे ही मानसिक उन्नतिके लिए श्रम करो, तो देहकी संपूर्ण उन्नतिमं उसी 
कारणसे विन्न पड़ता है। देह और मनकी उन्नति जब इस प्रकार परस्परविरोधीः 
है तब क्या कर्तव्य है ! इस अइनका केवल एक ही उत्तर संभवपर हैं। ऐसे 
विरोधकी जगह वांछित उत्कर्षकी अधानताके तारतम्य और शिक्षार्थीके प्रयो- 
जन, इन दोनों बातों पर दृष्टि रखकर गत्येक स्थछऊमें कार्य करना होगा । 
बाल्यकालसे देहको पुष्ट बनाना अत्यन्त आवश्यक है, ओर उधर ज्ञानोपाजंन 
ओर मानासिक उत्कपसाधनकी शक्ति थोड़ी होती है; अतएवं उस समय दृहिक 
उत्कपेसाधनके ऊपर विशेष दृष्टि रख कर शिक्षा देनी चाहिए । उसके क्रमशः 
कुछ कुछ करनेसे भी काम चक सकता है । और यह याद्‌ रखना चाहिए कि 
जिस शिक्षार्थीका शरीर हुर्बछ है उसकी देहके वारेमे सबलदेह शिक्षार्थीकी 
अपेक्षा आधिक यत्न करनेका प्रयोजन है । असल बात यह हे कि जेसे नियमसे 
घलनेमे शिक्षाका समअफल अधिक हो वही नियम स्वीकार करना चाहिए । 
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इन सब दोषोंको दूर करनेके किए चिन्ताशील महात्मा छोगोंने समय 
समय पर अनेक उपाय निकाले हैं । राटिस और कमीनियसने दशिक्षाकों वस्तु- 
गत और ग्रकृतिके नियमके अनुरूप--अर्थात्‌ जिस नियमसे भ्रकृति पशुपक्षि- 
योंको शिक्षा देती है उस नियमके अनुयायी--बनानेके लिए अनेक बातें 
कही हैं। राबेछस और मान्टेनने शिक्षाका और भी जरा ऊँचा आदर्श दिखि- 
लाया है। वे कहते हैं, शिक्षाके द्वारा शिक्षार्थीके शरीर और मनको ऐसा 
गठित करना चाहिए कि उसके द्वारा वह एक यथार्थ मनुष्य बनाया जाय । 
इंग्लेंडके प्रसिद् कवि मिल्टन और असिद्ध दाशनिक ऊकने सी शिक्षाके इसी 
उच्च आदुर्शका आश्रय छेकर अपने थ्न्धोंमें शिक्षाके नियम लिखे हैं। रूसो, 
पेस्टालदइसी और फ्रावेछ भी शिक्षाकों मनुष्य तैयार करनेका, अर्थात्‌ शिक्षा- 
थीके चरिन्नरगठनका, उपाय मानते हैं । शिक्षाकी कठोरता सिटानेके लिए इन 
कलोगोंने विशेष यरन भी किया है। महात्मा फ्राबेलके मतमे विद्यालयको 
चालोद्यानका रूप देना चाहिए। इनकी चलाई शिक्षाप्रणाली * बालोद्यान ! * 
अणाछी कहलाती है और इस देशमे भी प्रचलित हो चुकी है । 

शिक्षाप्रणालीके सम्बन्धमे अनेक देशोंमे अनेक समयोंमें जो मत प्रकट 
किये गये हैं उनकी आलोचना करके और शिक्षाके उद्देश्य पर दृष्टि रख कर 
जिन कई एक स्थूछ सिद्धान्तों पर पहुँचा जाता है वे यहाँ संक्षेपमे लिख जाते 
है। यहा पर यह कह देना उचित है कि नीचे जो लिखा जाता है उसका कुछ 
अंश भेरी लिखी हुईं * शिक्षा ! नामकी पुस्तकसे उद्धुत किया गया है। 

( १ ) शिक्षाप्रणालीका निरूपण करनेके लिए शिक्षाके उद्देश्का निरूपण 
आवश्यक है। शिक्षाका उद्देश्य शिक्षार्थीके लिए प्रयोजनीय ज्ञानकी प्राप्ति 
और उसका सर्वाज्ञीन उत्कर्षसाधन है । केवल ज्ञानी होनेस ही यथेष्ट न 
समझ लेना चाहिए, इस कर्मभूमिसे कर्मठ होना भी हमारे लिए वैसा ही 
अयोजनीय है । जीवनकी अवधि कम है, लेकिन ज्ञानके विषयोंकी सीमा 
नहीं है। सभी विपयोंका ज्ञान प्राप्त करना किसीके लिए भी साध्य नहीं है। 
इस कारण अयोजन भरका ज्ञान पाकर ही सन्तुष्ट होना होगा । और, कमेंठ 
बननेके लिए देह और सन दोनोंके सर्वाज्ञीन उत्कर्पका साधन आवश्यक है । 


ल्‍र 














+ एटजतक्छ 098 शब्दका यही अर्थ है । 


१२० ज्ञान और कमें। [ प्रथम भाग 


'यह बात याद्‌ रखनेसे ही समझसमें आ जायगा कि शिक्षाके विषय और पाठ्य 
पुस्तकोंकी संख्या बढ़ा देनेसे ही शिक्षाकी उन्नति नहीं होती । 

उच्च परीक्षा या सम्मानलाभार्थ परीक्षामे शिक्षाके विषयों और पाख्य पुरत- 
कोंकी संख्या अधिक होना उचित है। किन्तु निम्न परीक्षा या साधारण 
उपाधिलाभकी परीक्षामे ऐसा नियम करना युक्तिसंगत नहीं है। कारण, 
उस परीक्षाके लिए स्वभावत:-अनेक छोग आर्थी होंगे, और चाहे जिस किसी 
प्कारसे उस परीक्षासे पास होनेकी चेष्टा करेंगे, और पास भी होंगे। 
मगर शिक्षाके चिषय अधिक होनेसे, उससे उनके लिए यथार्थ ज्ञानलाम और 
उत्कर्ष साधनकी संभावना नहीं रहेगी । 

कोई कोई कह सकते हैं कि मानवजातिकी उन्नतिके [लिए ऋमशः शिक्षासे 
प्राप्त होनेवाले ज्ञानका परिसाण बढ़ाना उचित है । यह बात ठीक है । लेकिन 
उस परिमाणके बढ़ानेका काम क्रमशः ओर सावधानीके साथ होना चाहिए, 
और शिक्षालब्ध ज्ञानके परिसाणकी वृद्धि समाजके अनायासप्राप्त ज्ञानके 
परिमाणकी बृद्धिके साथ साथ होनी चाहिए | इस बातके ऊपर एक आपत्ति 
यह हो सकती है कि समाजके अनायासग्राप्त ज्ञाकका परिसाण बढ़ानेके लिए 
कमसे कम उस बढे हुए परिसमाणके ज्ञानका आकर समाजके भीतर रहना 
आवश्यक है, ओर शिक्षालब्ध ज्ञानका परिसाण बढ़ाए बिना वह आकर 
कहाँसे पाया जायगा ? इस आपत्तिका खण्डन करनेके लिए यह बात कही 
जा सकती है कि समाजके अनायासलऊूब्ध या साधारण ज्ञानकी द्वाहुके कछिए 
युथपि दिक्षासे प्राप्त होनेवाले ज्ञानका परिणाम बढ़ाना आवश्यक हैं, किन्तु 
चह आवश्यकता सब शिक्षार्थियोंके लिए नहीं है । कारण, सबसे या अधि- 
कांश शिक्षार्थियोंसे शिक्षाके पूण फलकी आशा नहीं की जा सकती | कुछ 
एक तीक्ष्णबुद्धिसम्पन्न उच्च शिक्षामिरापी विद्यार्थी, उपयुक्त शिक्षा और यशथेष्ट 
उत्साह मिलनेसे ही, स्वदेशीय सरक ओर सर्वलाधारणके समझने लायक 
सापामें रचे गये अपने अपने अंथ और अपने द्वारा संपादित पन्नपत्रिकाओंमे 
झकाशित अथवा ससासमितियोंमें पढे गये प्रबन्धननिवन्‍्ध आदिसे साधारण 
समाजके नानाविषयक ज्ञानकी उनञ्नति कर सकते हैं । 

शिक्षार्थीका ज्ञानलास जौर उसके देदहिक तथा मानसिक उत्कपेका साधन 
इन दोनोंमें जब दूसरे उद्देश्य अर्थात्‌ देहिक ओर मानसिक उत्कपसाधनकी 











छठा अध्याय ] शान-छामके उपाय । ११९: 
विकिकशशीविीशकपीकदी कवि श न शनद नकद नकद कक थे जय नरम 
एक तरफ एकद्म अयत्न करके दूसरी तरफ अत्यन्त अधिक यत्न करनेसे. 
काम नहीं चल सकता; सब तरफ नजर रखकर चलना चाहिए। 


ऐसी जगह पर गणितके गरिष्ठ-फल-निरूपणका नियम स्मरणीय है। उसका 
एक उदाहरण यहाँ पर दे देना एकद्स अप्रांसंगिक न होगा। 


एक “ वृत्त ! के बीच बहुत बड़ा ' त्रि्ुज ” खींचना हो तो बहुत बड़ा 
« लंब ! खोजनेसे काम नहीं चल सकता । कारण बृहृत्तम लंब खोजा जायगा 
तो त्रिभुज एकदम गायब हो जायगा। बृहत्तम भूमि खोजनेसे भी कायसिद्ध 
न होगा । ठीक बृह्तत्तम त्रिभ्ुज़ वृत्तमध्यस्थ समबाहु त्रिभुज होगा। 


हमारे किसी भी विषयमे पूर्णता नहीं है, सभी विषयोंसें हम सीमाबद्ध 
वृत्तके भीतर कार्य करते हैं । हमारे जीवनकी अनेक समस्याएँ ही गणितके: 
गरिष्ठफलनिरूपणकी समस्याकी तरह हैं। किसी एक ओर उच्च आकांक्षा 
करनेसे, अधिक फलछका लाभ दूर रहे, कभी कभी एकद्म निराश होना होता 
है। सभी तरफ दृष्टि रखकर आकांक्षाको शान्त या पूर्ण करनेसे ही यथासंभच 
फल पाया जाता है| 


एक ओरका उत्कर्षसाधन जैसे दूसरी ओरके उत्कषैसाधनका विरोधी है, 
चैसे ही शिक्षार्थीका उत्कपैसाधन और ज्ञानलाभ इन दोनोंमे भी कुछ कुछ- 
परस्पर विरोध हो सकता है। यथासंभव ज्ञानलामके लिए जो यत्न और अ्रमः 
आवश्यक है, वह आयः शिक्षार्थीके मनके उत्कर्षको संपन्न करता है । सुतरां 
चहॉतक ज्ञानहाभ और मानसिक उत्कपसाधन साथ साथ चलता है। लेकिन 
द्ैहिक उत्कपैसाधन भी उसीके साथ सर्वत्र होता है कि नहीं, यह ठीक नहीं 
कहा जा सकता। जहा पर वह नहीं होता वहॉपर यथासंभव देहके भी 
उत्कपेसाधनके लिए अलग यत्न करना आवश्यक है, ओर उसके द्वारा ज्ञान- 
छाभके लिए उपयोगी श्रमकी सहायता हो सकती है। किन्तु अधिक जझ्ान- 
छामके लिए जो यत्न और श्रम आवश्यक है वह अगर शिक्षार्थीकी स्टृति- 
शक्ति और श्रमशक्तिसे अतिरिक्त हो, तो उसके द्वारा उसके देह और मनका 
उत्कपे न होगा, बल्कि उलटे अनिष्टघटना ही हो सकती है। और, ऐसे स्थलूमे 
उसको मिला हुआ ज्ञान व्यवहारयोग्य शास्त या शोमन भूषण न होकर 
भारस्वरूप हो जाता है और उसे पण्डितमूर्ख श्रेणीके अन्तगंत बना देता है | 


व 


१२२ शान और कमे । [ प्रथम भाग 








न्धमे दूसरी बात “ अयोजनीय ओर सर्वांगीन उत्कर्ष किसे कहते हैं??? 
इस प्रश्नकी आलोचना है । इस प्रइनका उत्तर क्या है, इसका कुछ आभास 
ऊपर दे दिया गया है। अब वही उत्तर और भी जरा स्पष्ट करके दिया 
जाता है। 


प्रयोजनीय ज्ञानके विषय दो तरहके हैं । कुछ विषय ऐसे हैं, जिन्हें जा- 
नना सभीका कर्तव्य है, और कुछ विषय ऐसे हैं जो शिक्षार्थी जिस व्यव- 
साथ ( पेशे ) को अहण करना चाहता है उसके ऊपर निभेर हैं । 


पहले अकारके विषय ये हैें--शिक्षार्थीकी मात्माषा ओर जिन अन्य 
जातियोंके साथ शिक्षार्थीका आगे चलकर संसग होगा उनकी भाषा, गणित 
भृूवृत्तान्त, इतिहास, देहतत््व, मनोविज्ञान, जड़विज्ञान, रसायनशासत्र और 
धर्मनीति । इन सब विषयोंका कुछ कुछ ज्ञान होना सभीके लिए अत्यन्त 
आवश्यक है । प्रथम विषय अथात्‌ अपनी जातिकी मातभाषा जाननेकी 
प्रयोजनीयता प्रमाणित करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। मातृभाषा 
सीखनेमें किसीको अधिक कष्ट भी नहीं होता । ओर, कमसे कम एक वि- 
जातीय भाषा बिना जाने संसारका काम अच्छी तरह चछाया नहीं जा 
सकता । मगर हों, विजातीय भाषा और साहित्यमे सबके पाण्डित्यका प्रयो- 
जन नहीं है । गणितका भी कुछ ज्ञान होना सबके लिए अति अयोजनीय 
है। कारण, गणितका कुछ ज्ञान हुए विना साधारण हिसाब किताब भी नही 
रक्‍्खा जा सकता, भूमिके क्षेत्रफलका निरूपण नहीं किया जा सकता, साधा- 
रण विषयका छास या हानि भी समझमे नहीं आा सकती । इस स्थानपर 
गणितके गम्भीर या सूक्ष्म तत्तवकी बात नहीं कही जा रही है। भूवृत्तान्द 
अर्थात्‌ हम जिस एृथ्वीपर वास करते हैं उसका आकार-प्रकार किस तरहका 
है, उस प्ृथ्वीपर उपस्थित प्रधान अधान देश, नगर, पर्वत, सागर आर 
नदियोंके नाम क्या हैं, और एक स्थानसे अन्य स्थानमें जानेकी राह केसी है, 
इन सब विषयोंका कुछ ज्ञान भी सबके लिए आवश्यक हैं। केन्तु पृथ्चीके 
सब सूक्ष्म तत्व जानना सी सबके लिए आवश्यक हँ--यह कहना ठीक 
नहीं । इतिहास, अथोत्‌ बड़ी बड़ी जातियोंके अधान अधान कार्य ओर उन 
कायाके द्वारा वर्तमान अवस्था संबदित होनेमे कहोतक सहायता पहुँची है, 
इसका विवरण भी अगर सव छोग जान ल तो अच्छा हो। हो, छोटे बड़े 


छठा अध्याय ] जशान-छाभके उपाय । श्श्१्‌ 
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अधानता अवश्य ही स्वीकार करनी होगी, तब उसीके ऊपर अधिक दृष्टि 
रखना सब जगह सबका क॒तंव्य है। ऐसा होनेसे उपकारके सिवा कोई हानि 
नहीं होगी | कारण, देह और सनका उत्कर्ष प्राप्त हुए बिना शिक्षासरे मिला 
हुआ ज्ञान कामसे नहीं गाया जा सकता । किन्तु उधर देह और मनका 
उत्कर्ष सिद्ध होजानेसे शिक्षालब्ध ज्ञानकी मात्रा थोडी होने पर भी उससे 
एक तरह कास चलता लिया जा सकता है । यहाँ पर एक साधारण दृष्टान्त 
देकर यह बात समझाई जायगी। किसी दूरदेशको जानेवाले यात्रीके पास क्या 
सामान रहनेसे अच्छा होगा? पका हुआ अन्न-व्यंजन साथ होनेसे अच्छा होगा, 
या अन्न-व्यज्षन आदि बना सकनेकी क्षमता, जरूरी वतन वगेरह और जरू- 
रती सामान खरीदने छायक धन पास होनेसे अच्छा होगा ? पकाया हुआ 
अन्न-व्यंजन साथ होनेसे वह कितने दिन चलेगा ? तैयार भोजन वह अपने 
साथ ले ही कितना जायगा किन्तु रसोई बना सकनेकी क्षमता और जरूर- 
तके साफिक सामान खरीदने सरका धन सदा सब जगह उस यात्रीके काम 
आवेगा । उसी तरह यह आशा नहीं की जा सकती कि पहलेका मिला हुआ 
ज्ञान सदा सब जगह काम आवेगा, किन्तु सबछू देह और परिमार्जित बुद्धि 
सदा सब जगह कामके समय तत्काछ उपयुक्त उपायका आविष्कार करके 
कार्यकी सुसपन्न कर ले सकती है । 

बुद्धि न होनेपर कोरी विद्यासे कुछ काम नहीं होता। इस सम्बन्धर्मं एक 
अच्छी कहानी सुन पड॒ती है । एक मोटी बुद्धिका विद्यार्थी संपूर्ण ज्योतिष- 
शासत्र अच्छी तरह पढ़कर परीक्षा देनेके लिए किसी राजाकी सभामे पहुँचा। 
राजाने अपनी हीरेकी जँगूठी सुद्दीमे लेकर दुमभर बाद उस उस विद्यार्थसि 
प्रक्ष किया कि “ बताओ, हमारी मुहीमे क्या है ) ” विद्यार्थको 
ज्योतिषशासत्र कंड था। उसने हिलाब लगाकर पलभरमे जान लिया कि राजाकी 
सुठीसे जो चीज है वह गोल पत्थरले युक्त है और उसके बीचमे छेद्‌ है। वह 
मोटी बुद्धिवाला छात्र तत्काल कह उठा--.../ महाराज, आपकी सुद्दीमे चक्कीका 
'पाट है ।” ज्योतिषके हिसाबसे भूल नहीं हुई, परन्तु उसकी मोटी बुद्धिने सब 


मिद्दी कर दिया। उस अव्पबुद्धि पण्डित सूखने यह नही सोचा कि मुदट्दीके 
ओतर चक्कीका पाट केसे आ सकता ह। 


९ २ ) शिक्षाका उद्देश्य जब शिक्षार्थॉके लिए प्रयोजनीय ज्ञानका राम 
और सब अज्ञेंके उत्कर्षका साधन है, तब शिक्षाप्रणाीके निरूपणके सम्ब- 
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'का कुछ कुछ ज्ञान सबके लिए अयोजनीय है, ओर ऊपर जैसा आभास दिया 
गया है, उन सब विषयोंका उतना उतना साधारण ज्ञान आप्त करना सबके 
लिए साध्य है, इस बारेसे भी अधिक सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है । 
जिस विषयकी जितनी बात जानी जाय उतनी बात अच्छी तरह जान लेनी 
चाहिए। किन्तु कोई विषय जानने बैठे तो उसके सब अति सूक्ष्म तत्तवोंको 
भी जान के, और अगर ऐसा न कर सके तो उन विषयोंका बिल्कुल न जानना 
ही अच्छा, यह बात अपूर्ण अव्पबुद्धि मनुप्यके लिए संगत नहीं है। यह 
एक शास्रमे अपनेको पण्डित मानकर अभिमान करनेवालेकी वात है। 
संसारसे पूर्णता कहो है ? सभी अपूर्ण है । उच्च आकांक्षा अच्छी है, किन्तु 
जहाँ वह आकांक्षा पूण होनेकी संभावना नहीं है, वहाँ थोड़ेम सनन्‍्तुष्ट न हो 
कर, अधिक पानेकी संभावना न होनेके कारण, जो कुछ थोड़ा पाया जाय 
उसे भी, अभिमान करके, न छेंगे कहना बुद्धिमानका कार्य नहीं है। अनेक 
विषयोंका अब्पक्ञान अर्थात्‌ पछवग्राही होनेकी अपेक्षा अल्प विषयका गंभीर 
ज्ञान अच्छा है। किन्तु यह बात शिक्षाके शोष भागकी है। प्रथम भागमें 
सभी प्रयोजनीय विषयोंका कुछ कुछ ज्ञान आ्राप्त करनेका प्रयत्न कभी निष्फल 
नहीं हो सकता। अनेक छोग कहते हैं कि जो सजुष्य जिस विपयको जानने- 
-की इच्छा करे उसे शिक्षाकी प्रथम अवस्थासे ही उस विषयको अच्छी तरह 
जाननेकी चेष्टा करना उचित है, ओर ऐसा होगा तो अन्यान्य विषय सीखनेके 
लिए उसे समय ही नहीं मिकेगा | यह बात उतनी संगत नहीं जान पड़ती । 
पहले तो अनेक विषयोंका कुछ कुछ ज्ञान हुए बिना विद्यार्थी प्रथम अवस्थामें 
ही यह ठीक नहीं कर सकता कि कोन विपय सीखना उसके लिए 
उपयोगी है | दूसरे, अनेक विपयोंकों थोड़ा थोड़ा किन्तु अच्छी तरह अथात्‌ 
विश्ञुद्धक्पसे जाननेकी शिक्षाकी प्रथम अवस्थामें जो समय लगता हैं वह 
वृथा नहीं जाता । उस शिक्षामें जो दुद्धिका संचालन ओर अनेक विपयोंका 
सामान्य ज्वञानडाम होता है, उसके द्वारा, बादको जो कोई विशेष शास्त्र सूक्ष्म- 
रूपसे सीखा जाता है उसके सीखनेमें सुविधाके सिवा असुविधा नहीं होती । 
उसी तरह पहले सीखें हुए अनेक विपयोंमे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेनेवाले ओर 
उस 'शेक्षाके द्वारा परिमार्जित बुद्धिवाके विद्यार्थी कोग अन्तको अपनी अपनी 
अभीष्ट विद्यामे विशेष पारदश्शी होते हैं । 
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सभी स्थानोंका इतिहास, सब देशोंके राजाओंके नामोंकी सूची, छोदे-बड़े 
सब युद्धोंकी मितती और तारीख इत्यादि सूक्ष्म विषयोंकी जानकारी हासिल 
करना अधिकांश लोगोंके लिए. अनावश्यक है। देहतत्व और मनोविज्ञान 
अर्थात्‌ हमारी देह और सन स्थूल रूपसे केसे हैं और मोटे तौरपर उनके कार्ये 
किस नियमसे चलते है ,इस विषयका कुछ ज्ञान सभीके लिए अत्यन्त प्रयोजनीय 
है, इस बातको विद्ेष रूपसे समझानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। जड़विज्ञान 

ओर रसायनशासत्र, अर्थात्‌ जड़जगत्‌से माध्याकर्षण, ताप, बिजली, प्रकाश 

ओर रासायनिक शक्तिकी क्रियाका कुछ ज्ञान रहे बिना संसारके नित्यकर्म 
नहीं चल सकते । मगर सभी विषयोंके सूक्ष्मतत्व जानना अनेक लोंगोके लिए 

सहज या संभव नहीं है| सबसे बढ़कर धमेनीति और उसके विषयका कुछ 

ज्ञान ससीके लिए अत्यन्त आवश्यक है । इईश्वरकों माननेवालोंकी तो कोई 

बात ही नहीं, निरीध्वरवादियोंके सम्बन्धभे सी यह बात समानरूपसे लागू 
है। कारण, न्‍्यायपरायण होनेकी आवश्यकतामे सबका मत एक है और 

न्‍्यायपरायण होनेके लिए, चादे जिस तरह हो, धर्मनीतिकी चचांका प्रयोजन 
है। जो छोग ईश्वरको मानते हैं उनकी दृष्टिमे क्या पारिवारिक नीति, क्या 
राजनीति, सभी नीतियोंका मूल धर्मनीति अर्थात्‌ विश्वनियन्ताका नियम है| 

पर जो ईश्वरको नहीं मानते उनकी दृष्टिमे धर्मनीति अर्थात्‌ ईश्वरका नियस 

खब नीतियोंका मूल नही है। वे पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, राजधर्म 
आदिको अपने अपने विषयकी नीतिका मूल मानते है। किन्तु सभीको सभी 

विपयोंमें न्‍्यायमार्गका अनुसरण करना चाहिए | इसीलिए नीतिविषयक कुछ 
ज्ञान सभीके लिए प्रयोजनीय है । 


कोई कोई यह आपत्ति कर सकते हैं कि ऊपर जितने विषयोंका उल्लेख किया 
गया, उन्हे अच्छी तरह जानना अनेकोंके किए संभवपर नहीं है, और किसीः 
विषयको अगर अच्छी तरह न जाना, तो उसे न जानना ही अच्छा, और अनेक- 
विषयोंको थोड़ा थोड़ा जाननेकी अपेक्षा थोड़ेसे विषयोंकों अच्छी तरह जानना: 
अच्छा है। ऐसी जापाति कुछ ठीक है, लेकिन संपूर्ण संगत नहीं है। ऊपर जिन विष-- 
योंका उल्लेख हुआ है उन सबको संपूर्ण रूपले जानना या अच्छी तरह जानना 
साधारण लोगोंकी कोन कहे, असाधारण बुद्धिमान्‌ पुरुषके लिए भी संभव. 
नहीं है। किन्तु यह कोईं अस्वीकार नहीं कर सकता कि उन सभी विषयों, 
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इस सुख-दुःखमय जगतूसें सभी जीव सुखकाभ और दुःखनिवारणके लिए 
निरन्तर यत्न करते देखे जाते हँ--सदा इसीसें छगे रहते हैं, सुतरों 
शिक्षा सुखदायिनी हो, इस विषय शिक्षार्थी और यथार्थ शिक्षा देनेवाला, 
दोनों यत्न करें तो कुछ विचित्र नहीं। बढिक यही आश्रयंकी बात है कि 
शिक्षक छोग समय ससय पर इस बातकों भूलकर समझने छगते हैं कि 
'शिक्षाप्रणालीकी कठोरता बढ़ानेसे ही चह आधिक कास करनेवाली होजायगी। 
ह बात संपूर्णरूपसे अमपुर्ण है। यह सच है कि कठोरता सहनेकी और सुख- 
हुःखको समानभावसे देखनेकी क्षमता जो है चह देह, मन ओर आत्माके 
चरम या परस उत्कषेछाभका फल है, ओर वही उत्कषेसाधन शिक्षाका उद्देश्य 
है। ओर यह भी सच है कि शिक्षार्थीकी सुखाभिलाषी होने देना उचित 
नहीं । किन्तु इसी कारण शिक्षाको सुखकर न बनाकर कठोर बनाना होया 
यह ख्याऊू ठीक नहीं है। जरा सोचकर देखनेसे ही यह बात समझमे आजाती 
है। सुखके लिए आधिक लछालसा अच्छी नहीं है, यह बात अगर ताड्नाके द्वारा 
छात्रको सिखाईं जाय, तो यद्यपि शिष्य गुरुके भय या अनुरोधसे झुहसे उसके 
डपदेशको भला कह कर स्वीकार कर ले, तथापि उसके मनके भीतर सुखकी 
छारूसा बनी ही रहेगी। किन्तु वही बात अगर मधघुरशब्दोंमें कारण दिखाकर 
और हृदयप्राही दृश्टान्तके हवारा इस तरह समझा दी जाय कि शिक्षार्थी अपने 
ज्ञानस समझ सके कि सुखकी अधिक छालूसा सुखका कारण न होकर दुः- 
खका ही कारण होती है तो चह छाछूसा उसके मनसे अवश्य दूर हो जायगी। 
जहाँ शिष्यके किसी विषयसे श्रवृत्त या निवृत्त होनेका कारण केवल गुरुकी 
आज्ञा है वहां वह भ्रवृत्ति या निवृत्ति अन्यके अनुरोधका फलमसात्र है, ओर वह 
संपूर्ण सुखकर न होकर कुछ कष्टकर हो जाती है । किन्तु यदि शिष्य समझ सके 
कि यह कार्य मुझे करना चाहिए या न करना चाहिए, ओर इसी बोधके अनु- 
सार वह उसमे प्रवृत्त या निवृत्त हो तो उसकी वह श्रव्बात्ति या निवृत्ति अपनी 
इच्छासे उत्पन्न होनेके कारण कष्टका कारण नहीं होती । यहें। मनुका यह 

अमोघध वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि-- 

सब परवशां डुश्खं सर्वेमात्मवर्श खुखम्‌। 


ए.तह्वियात्समासेन लक्षण सुखदुःखयोः ॥ 
[ मनु ४१६० ] 
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दूसरे अ्रकारके प्रयोजनीय ज्ञानके विषयके सम्बन्धभे अधिक बाते कहनेका 
प्रयोजन नही है--दो-एक दृष्टान्त दे देना ही यथेष्ट होगा। जेसे, चिकित्सकके 
लिए जीवनी शक्तिकी क्रिया समझनेके वास्ते कुछ जीवतत्वत--ओऔर ओषध 
आदि पहचानने और द्रव्य आदिके दोष-गुण समझनेके वास्ते कुछ उद्धिज्ज 
और खनिज द्वव्योंके विषयका शास्त्र जानना परस आवश्यक है। वकील-बैरि- 
स्टर आईदके लिए आईनकी संगति-असंगति और उसके शासनाधिकारकी 
सीमाका विचार करनेके लिए कुछ न्याय ओर राजनीति जानना अत्यन्त आव- 
इयक है। इत्यादि । 











सर्वाद्जीन उत्कप क्‍या है, यह जानना हो तो स्मरण रखना चाहिए कि 
मनुप्यके देह, मन और आत्मा है, अर्थात्‌ देहिक शक्ति, मानसिक शक्ति 
और आध्यात्मिक शक्ति है। अगर कोई जडवादी कहे कि मानसिक 
शाक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों देहिक शक्तिले उत्पन्न और उसीके रूपा-- 
न्तर हैं, तो उसके इस कथनसे यहॉपर कोई द्वानि नहीं है। कारण, ये 
तीनो तरहकी शक्तियां मूलमे एक ही हों और चाहे अछग अछूग हों, इनके 
कार्योकी परस्पर विभिन्नता अवश्य ही स्वीकार करनी होगी । कोई देहिक 
शक्ति यथेष्ट धारण करता है,भारी बोझ उठा सकता है, बहुत दूरतक तेजीसे 
दोड़ सकता है, किन्तु अत्यन्त सरल विषयको भी सहजमे नहीं समझ सकता, 
और किसी न्‍्यायसंगत कार्यके करनेसे यत्नशीऊर नहीं हो सकता। कोई कोई 
बुद्धिमान होनेपर भी न्‍्यायपरायण या सबल नहीं है। कोई सबरल और 
बुद्धिमान होनेपर भी न्‍्यायपरायण नही है । अतएव सर्वांगीन उत्कर्प उसी 
स्थानपर सुसंपन्न हुआ समझना चाहिए जहों देहका बल, सनकी मार्जित बुद्धि 
और आत्माकी निर्मछता अर्थात्‌ न्‍्यायनिष्ठा है। जिस शिक्षाके द्वारा ये तीनों 
गुण आप्त होते है वही यथार्थ शिक्षा है । 


( ३ ) शिक्षाप्रणालीकी आलोचनासे पहले शिक्षाका उद्देय क्या है, और 
दूसरे उस उद्देश्यके अनुसार शिक्षामे अत्यन्त आवश्यक विषय क्या क्‍या है, 
इन दोनो बातोंके सम्बन्ध कुछ कुछ कहा गया । शिक्षात्रणालीके संबंध 


इनके सिवा तीसरी वात यह है कि शिक्षाको यथाशक्ति सुखदायिनी बनाना 
ब््< ख्ेे 
उचित है। 
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ऊँचे दर्जकी बात है, और यद्यपि प्रवीण शिक्षादाताको यह याद्‌ रखकर अप- 
नेकों उत्साहित करना चाहिए, किन्तु नवीन शिक्षार्थीके लिए. यह बोधगम्य 
विषय नहीं है । उसके लिए दो उपायोंका आश्रय छेना चाहिए । एक तो 
असकी कमी करना और दूसरे शिक्षाके द्वारा उसके सनमें आनन्द उत्पन्न 
करना । 

उस शभ्रमछाघव ओर आनन्द उत्पन्न करनेके लिए जिन सब नियमोंका 
अनुसरण किया जा सकता है वे दो तरहके है। कुछ साधारण हैं और कुछ 
देश-काल पात्र ओर विषयके भेदसे परस्पर विभिन्न हैं। 

शिक्षार्थके श्रमछाघवका एक साधारण उपाय है--शिक्षाके विषयों सें अना- 
वश्यक जटिलताका त्याग । किन्तु इसी लिए आवश्यक जटिल बातको छोड़ 
देनेसे काम नहीं चछ सकता । उस तरह शिक्षार्थीके श्सको कम करना ओर 
जंगी जहाजकी तोपोंको फेककर उसे हरूकी और तेज चलनेवाली बनाना 


बराबर है । 

शिक्षार्थीका श्रम कम करनेके लिए आवश्यक है कि समझनेके विषयकी 
विशद्रूपसे व्याख्या की जाय और प्रयोजनके अनुसार व्याख्याकी वस्तु या 
उसकी भतिमूर्ति शिक्षार्थीके सामने उपस्थित की जाय । शिक्षाका विषय 
अगर कोई कार्य हो तो उस कार्यको सहजसें सम्पन्न करनंकी राह दिखा देनी 
चाहिए । किसी पाठका अभ्यास सहजमें करनेके लिए , जिससे वह पाठ स- 
हजमे याद रहे इस तरहका इशारा छात्नको बता देना चाहिए । 

दो-एक दृष्टान्तोंके द्वारा ये बात अधिक स्पष्ट हो सकती है। समझनेका विषय 
विशद व्याख्याके द्वारा कितना सहज कर दिया जासकता है यह बात नीचे 
लिखे दृष्टान्तसे स्पष्ट मालूम हो जायगी | 

किसी पात्रसे क-पंख्यक भिन्न भिन्न क्षुद्ववस्तु रहने पर, उससे प्रतिवार 
खसंख्यक वस्तुकी भिन्न रूपसे संग्रहीत समाष्टि लेनेसे , जितनी जुदी जुदी 
तरहकी समष्टि होंगी , अतिवार ( क-ख ) संख्यक वस्तु केने पर भी ठीक 
उतनी ही जुदी जुदी तरहकी समाष्टि होंगी। यह बीजगणितके मिश्रणअध्या- 
न एक तत्त्व है , और अमाणके द्वारा यह साबित किया जासकता है। 
किन वीजगणित न पढु कर भी समझा जासकता है कि जितनी बार 
ख् *पंख्यक वस्तु छी जायेगी उतनी ही वार ( क-ख ) संख्यक वस्तु पात्रमें पड़ी 
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हैं हुक कक 


अर्थात्‌ जो परवश है वह सब हुःख है, ओर-जो-अपने-वहा है वह सब 
सुख है। सुखदुःखका यह संक्षिप्त और स्वेब्यापी लंक्षेण-समर्झना चाहिए। 


प्रथम तो हम लोगोंमे आदेश या विधि-निषेधका कारण विचारनेकी 
क्षमता रहती नहीं, और बाल्यकालमे गुरुफे प्रति दृढ़ भक्ति ओर स्नेह 
ओर अविचलित तथा प्रफुल्ल चित्तते उनकी आज्ञाका पालन करना शिक्ष्याका 
अवश्य कतंच्य है, और वही शिक्षालाभका अनन्य उपाय है | इसी 
कारण कहता हूँ कि शिक्षामें कठोरताका रहना उचित नहीं है। कारण 
शिक्षाम कठोरता रहनेसे गुरुके श्रति वह गहरी भाकति आर स्नेह ओर उनकी 
आज्ञाके पालनमें दृढ अविचलित ओर पफुछभाव पेदा ही नही हो सकता । 
शिक्षा जब कोमऊर भाव धारण करती है तभी शिक्षार्थीके सनम उस तरहकी 
गुरुभक्ति और गुरुके उपदेश-आदेशका पालन करनेमे स्वतश्प्रवृत्त तत्परता 
उत्पन्न हो सकती है । शी 


अगर यही ठीक हुआ कि शिक्षा सर्वथा सुखकर होना उचित है, 
तो प्रइन यह उठता है कि क्लिस तरह शिक्षा सुखकर बनाईं जा सकती है १ 
यह भप्रइन बिल्कुल सहज नहीं है | एक तरफ, शिक्षाका उद्देश्य शिक्षार्थीका 
ज्ञानहाभ और उत्कर्वलाघन है, ओर वह उद्देश्य सफल बनानेके लिए 
शिक्षार्थीका श्रम और केश स्वीकार करना और अपनी इच्छाकों संयत करके 
अन्यकी अथौत्‌ गुरुकी इच्छाके अनुगामी होकर चलना आवश्यक है, अतएव 
दूसरेकी अधीनतासे उत्पन्न होनेवाला दुःख अनिवार्य है, दूसरी तरफ, शिक्षाकों 
सुखकर बनानेमे शिक्षार्थीको अपनी इच्छाके अनुसार चलने देना आवश्यक है। 
इन दोनों विपरीत पक्षोंमेंसे किस पक्षकी रक्षा की जायगी ? संसारके 
अन्यान्य संकटस्थानोंमे यह शिक्षाके विषयका संकट बिल्कुल तुच्छ नहीं है, 
ओर इसी कारण इसके सम्बन्ध इतना मतभेद है| दोनों तरफ दृष्टि रख- 
कर जिसमे गरिष्ठ फलका छाम हो उस राहमे चलना होगा। असल बात 
यह है कि ऊपर उद्धृत कियेगये मनुके वाक्यमे जो आत्मवश्यताका उल्लेख है 
चह हमारी अपूर्णतांक कारण दुर्लभ है । जब यह अपूर्णता और उसके साथ 
साथ अपने-परायेके भेदका ज्ञान चलछ्ा जायगा और * सब कुछ ब्रह्ममय है? 
एसी धारणा हो जायगी तभी परवदशक्ा बोध और उससे उत्पन्न दःखका नाश 
हो जायगा ओर सब कुछ सुखसय ओर आनन्दमय जान पड़ेगा किन्तु यह 
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यह पद्धति ऋबेलका किण्डरगार्टन ( अर्थात्‌ बालोद्यान ) इस नामसे पुकारी 
जाती है। वहां स्कूलकी गिनती बालकोंके क्रीड़ावनमे की जाती है। मोदे 
तोर पर यद्द पद्धति बुरी नहीं है । किन्तु वह अब ऋमशः इतने सूक्ष्म 
नियमोंसे भर गईं है कि उसके द्वारा शिक्षा देनेका कार्य सुखकर न होकर 
कष्टकर ही हो उठता है ' 

शिक्षाकायंकोी सुखकर करनेके लिए पहले तो विद्यार्थीको मारना या 
डराना घमकाना छोड़कर उसका आदर करना और उसे उत्साह देना उचित 
है। दूसरे, विद्याथीको इसका कुछ आभास देना चाहिए कि शिक्षाके द्वारा 
उसका उपकार होगा । तीसरे, शिक्षाका विषय, मीठी भाषामे, चित्तरक्षन 
करनेवाले उदाहरण और सुन्द्र चित्रोंके द्वारा समुज्ज्वल करके, इस तरह 
वर्णन करना चाहिए कि विद्यार्थीका हृदय उसकी ओर स्वयं ही आक्ृष्ट हो। चौथे, 
शिक्षाकी एक असाधारण और दुरूह विषय समझकर गंभीर भावसे विद्या- 
थींके आगे सत उपस्थित करो । शिक्षा भी आहार-विहारादि सामान्य सहज 
नित्यकर्मकी तरह ओर एक सुखदायक कास है, यों समझ कर आनन्दके साथ 
बालरूकको पढने-लिखनेके काममे लगाना चाहिए । शिक्षा बड़ा विषय और 
भक्तिका विषय है, इसमे सन्देह नहीं, ओर उसे खेलका विपय कह कर 
छोटा करनेका हमारा उद्देश्य नहीं है। किन्तु स्मरण रहे, भयसे सच्ची भक्ति 
नहीं होती, प्यार और स्नेहसे ही भक्तिकी उत्पत्ति होती है | पिता-माता 
देवस्वरूप हैं । किन्तु बालक पहले स्मेहके साथ उनकी गोदमे चढुना सीखकर 
बादको भक्तिभावसे उनके चरणोंमें अ्रणाम करनेके योग्य होता है । 

(४ ) शिक्षाप्रणालीकी चौथी बात यह है कि शिक्षार्थीकी शक्तिके अजु- 
सार उसे शिक्षा देनी चाहिए । 

पहले तो छात्रके पाठ पढ़नेके समय ओर शक्तिके ऊपर दृष्टि रखकर पाठका 
परिणाम निर्दिष्ट करना उचित है ।जैसे अतिभोजन दरीरको पुष्ट नहीं करता, 
बैसे ही. अधिक पढ़नेसे मन भी पुष्ट नहीं होता | किन्तु ढुः् और आश्चर्यका 
विपय यह है कि ऐसी एक सहज और मोदी बात भी अक्सर शिक्षक ओर 
छात्रोंके अभिभावक लोग भूल जाते हैं । बहुत छोग समझते हैं, जितने 
अधिक पुस्तकोंके पन्ने उल्टे गये उतना ही अधिक पढ़ना लिखना हुआ । यह 


कोई नहीं सोचता कि जो विद्याथीने पढ़ा उसका भर्स भी वह समझा या 
_ पु नई रे [४ नी 
जहीं, और एुक एक नई बातका मर्ममहण करनेसे शिक्षार्थीको कितनी वार 


छठा अध्याय ] शान-छामके उपाय । श्श्र्‌ 
वफिवकिन नमक शककफीश कक क. >न्ककीशी नमन नक कक नकद लक नर कक कक कक कक कक मर शक कम 
रहेगी। बस, दोनों प्रकारकी भिन्नर्प समष्टिकी संख्या अवश्य ही समान 
होगी । इस पिछले ढंगसे समझाया जाय तो यह तत्त्व अत्यन्त मोदी बुद्धि- 
चाले विद्यार्थीकी भी समझमे अनायास आजायगा । दुःखका विषय यह है 
कि सब बातें इस तरह विद्वद्रूपसे समझाई नहीं जा सकतीं । जो हो, शअ- 
त्येक विषयकी विशद्‌ व्याख्याका अनुसन्धान करना शिक्षकका एक कतंव्य- 
कर्म है। इस तरहकी व्याख्याका जितना प्रचार होगा उतनी केवल शिक्षा ही 
नहीं सहज होगी , बल्कि अनेक विषयोंमे समाजके अनायासलब्ध ज्ञानका: 
परिमाण भी बढ जायगा। 

शिक्षाका विषय सहजमे याद्‌ रखने ओर समझनेके इशारेका एक दइष्टान्त 
दिया जाता है । 

अक्षरके उच्चारणस्थानके पनिणयक सम्बन्धमें संस्कृत व्याकरणमें जो नियम हैं 
उन्हे समझने और याद रखनेमें बाऊकोंकों बहुत परिश्रम करना पड़ता है । 
किन्तु कण्ड, ताल, मूद्धां, दन्‍त, ओष्ठ, ये कई एक स्थान बता कर इन 
स्थानोसे जिनका उच्चारण होता है उन अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण करके विद्या- 
थींको सुनानेसे व्याकरणका यह विषय बहुत ही सहजमें उसकी समझमें 
आ जायगा । इसके साथ साथ अगर उसे यह इशारा बता दिया जाय किः 
कण्ठ, तार, मूद्धां, दन्‍्त ओर ओछ्ठ, ये पॉचों उच्चारणस्थान जिस तरह 
क्रमशः शरीरके भीतरंस बाहरकी ओर आते हैं, उन उन स्थानोंसे जिनका 
उच्चारण होता है वे अक्षर भी ( दो-एक अतिक्रमोंको छोड़कर ) उसी तरह 
वर्णमालामें उसी क्रमसे रक्खे गये हैं । जैसे--- 


कण्ड ताल मद्धा द्न्त ओष्ठ 
अजय ड््ड ऋ कह ल््ल् उ्झ 
कवर चवबरगे टवर्ग तवर्ग पवर्ग 

य्‌ रः लः च 
ट द् घ सर्द 


इस तरह अजगर वाककको शिक्षा दी जाय तो वह व्याकरणके इस अकर- 
णको बहुत ही सहजमें समझ लेगा और याद रक्खेगा, कभी नहीं भूलेगा । 
शिक्षार्में आनन्द उत्पन्न करनेके लिए अनेक स्थानोंमे अनेक पद्धतियोंका 


सहारा लिया गया है। उसका मूलसूत्र है शिक्षाको खेलका रूप देना। यूरोपमें 
ज्ञान ०-९ 


हि 
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फिलिपकी दी हुई दवाको रत्ती भर संदेह किये बिना एक सॉसमें पी लिया.) 
सिकंदरने इसके द्वारा अपने सनकी असीस इृढ्ता और साहसका परिचय 
दिया । ?” देहाती शिक्षक जब यह कहानी कहकर उपदेश दें चुके, तब 
रूसोने उनके उपदेशकी सफलताके संबंधमे सन्देह प्रकट किया । शिक्षकने 
रूसोस परीक्षा करनेके लिए अनुरोध किया । रुूसोने बालकसे पूछा कि उस 
कहानीमें किस तरह सिकंदरकी दइृढता और साहसका परिचय पाया गया ? बाल- 
कने जवाब दिया--कटोरा भर दवाको बिना हिचकिचाहटके पी लेनेसे | तब 
शिक्षक महाशय समझ गये कि उन्होंने अच्छी तरह समझाया, लेकिन बाल- 
ककी बुद्धिकी दोड जद्देतक थी वहींतक वह समझा । 

(५ ) शिक्षाप्रणालीके सम्बन्ध पाँचवीं बात यह है कि जो सिखाया 
जाय वह अच्छी तरह सिखाया जाना चाहिए। 

जो सिखाया जाय वह अगर अच्छीतरद्द नहीं सिखाया जायगा तो उससे 
कोई फल नहीं होगा। जो विषय सिखाया जाय उसे शिक्षार्थीकी शक्तिके 
अनुसार संपूर्णहपसे समझा देना शिक्षकका आवश्यक कर्तव्य है । अगर किसी 
कारणसे कोई विषय समझानेको बाकी रह जाय, तो यह बात शिक्षार्थीसे 
कह देना उचित है | कोई विषय अच्छी तरह नहीं सिखानेसे केसा दोष 
आपड॒ता है, सो नीचेके दृष्टान्तों से स्पष्ट समझमे आजायगा । 

एकबार किसी मेरे आत्मीय पुरुषने अपने दूस या ग्यारह वर्षके पुत्रकी 
परीक्षा लेनेके लिए कि वह केसा पढता-लिखता है, मुझसे कहा। उस बाल- 
कको उस समय एक भूगोल पढ़ते देखकर मैंने उससे पूछा--सूर्य शथ्वीसे 
कितनी दूर है ? उसने उसी दस उत्तर दिया--नव करोड़ पचास छाख मील | 
इसके बाद मेने पूछा--ठुम इस समय पृथ्वीसे कितनी दूर हो ? इस मरइन- 
का उत्तर वह शीघ्र नही दे सका। वद बालक एकदम निर्बोध नहीं था ) किन्तु 
दूर और निकट किसे कहते है, और प्रथ्वी कहो है, ये सब बाते उसे अच्छी 
तरह सिखाई नहीं गई थीं । 

और एक वार कई छात्रोंसे मेंने पूछा--“' किसी संख्याका ४ से भाग दिया 
जासकता है या नहीं, यह देखते ही कैसे जाना जा सकता है 7” अनेक 
ब्रालकोंने उत्तर दिया---* अगर उसके दहिनेओरकी पिछली दो संख्याओंका 
४ से भाग किया जा सकता हो। ” मगर यह उत्तर ठीक नहीं हुआ ' 


है| 


लीं 
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सन रूगाकर उसकी आलोचना करनेकी आवश्यकता है। फिर जहाँ मित्र 
भिन्न विपयोंके जुदे जुदे शिक्षक है वहाँ और एक विषम विपत्ति उपस्थित 
होती है। हरएक शिक्षक महाशय अक्सर केवल अपने पढानेके विषयपर ही 
दृष्टि रखकर पाठका परिणाम निर्दिष्ट करते हैं, और उससे यद्यपि एक एक 
विषयका पाठ पढ़ने और याद करनेके लिए यथेष्ट समय रहता है, परन्तु सब 
विषयोंका अभ्यास करनेके लिए समय नहीं रहता। 

दूसरे, शिक्षार्थीकी शक्तिके अनुसार पाठके सब विषय निर्दिष्ट होने चाहिए। 
सब विषय समझनेकी शक्ति बारूकके नही रहती । अवस्था बढनेके साथ साथ, 
और शिक्षाके द्वारा क्रद्यः बुद्धिका विकास होता है, और बुड्धिके विकासके 
अनुसार सहजसे झुरू करके क्रमशः दुरूह विषयोंकी शिक्षा देनी चाहिए। 
शिक्षार्थीकी योग्यताके अनुसार भिन्न भिन्न विषयोंकी शिक्षा देनेके नियमपर 
आचीन भारतमें विशेष दृष्टि रक्‍्खी जाती थी ( $ ) | इसी नियमकों अधि- 
कारीके भेदके अनुसार शिक्षाभेदका नियम कहते हैं। जो अधिकारी नहीं है 
उसके हाथसे पविन्न बह्मज्ञान देनेवाले भगवदगीता ग्रन्थकी भी ऐसी व्याख्या 
हो सकती है कि वह एक हिंसाद्वेपप्रणोदित वेरका बदला लेनेमे अ्वृत्त करने- 
वाला अन्थ प्रमाणित हो जाय । 

शिक्षार्थीकी शक्तिसे अधिक विषयकी शिक्षा देना निष्फल है, इसका एक 
सुन्दर दइृष्टान्त असिद्ध शिक्षातत््वके ज्ञाता प्रेच पण्डित रूसोने अपने एमिली 
नामक प्रंथम दिया है। कोई देहाती शिक्षक एक कमसिन बालकको अलक- 
जंडर ( सिकंदर ) और उसके हकीम फिलिपकी कहानीमें जो नीतिकी शिक्षा 
पाई जासकती है उसके बारेमे उपदेश दे रहे थे । वह कहानी संक्षेप यह 
हे-'द्ग्विजय करनेवाले सिकंद्रके एक हकीम थे, उनका नाम फिलिप था। 
फिलिप राजाकों अधिक ग्रिय थे, इसी कारण डाहके मारे एक मुसाहबने सिर्क- 
दरको इस सजमूनका एक पन्न छिखा कि उनके चिरशतन्रु फारिसके बादशाह 
दाराकी कुसंत्रणासे फिलिप दवाके स्राथ उन्हें जहर पिला देगे । सिकंदरने देख- 
सुनकर, सोच-समझकर फिलिपके ऊपर विव्वास स्थापित किया था। एक 
साधारण आदमीकी वातसे उस विश्वासको विचलित न होने देकर उन्होंने 
पत्र पानेके दूसरे दिन हेसते हँसते वह पत्र फिलिपके हाथमे दे दिया और 


* (१ ) भनु ३११२-११६ देखो। 
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यह नियम इससे पहले कहे गये नियमका एक अकारसे अनुसरण है । 
जिसका अभ्यास किया जाता है वह ऋमशः सहज हो आता है और उसे 
छोड्‌ देना कठिन हो जाता है। अमन एक बार हो जानेले उसी घड़ी उसका 
संशोधन बहुत ही सहज होता है, लेकिन वारंबार वह भ्रम होते रहनेसे 
उसका अभ्यास हो जाता है और उसका संशोधन फिर उतना सहज नहीं होता । 


, यह नियम केवल मानसिक शिक्षासे ही संबंध नहीं रखता, शारीरिक और 
..प 
नेतिक शिक्षार्में भी यह अत्यन्त प्रयोजनीय नियम है । 


बहुत लोग समझते हैं कि साधारण भ्रम या सामान्य दोषके ऊपर दंष्टि 
रखनेका प्रयोजन नहीं है, केवछ भारी अम या गुरुतर दोषका संशोधन ही 
अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा समझना बड़ी भूल है । सामान्य भ्रम और 
साधारण दोषके संशोधनसे निवृत्त रहनेमें, अथांत्‌ उसकी उपेक्षा करनेमें, 
गुरुतर भ्रम और दोष सहज ही हो जाते है, और उनका संशोधन कष्टसाध्य 
हो उठता है। 


( ८ ) शिक्षाप्रणालीके सम्बन्धमे आठवीं बात यह है कि शिक्षार्थीके लिए 
आत्मसंयम आवश्यक है। क्योंकि प्रवृत्तिको संयत न कर पानेसे, अन्य कर्तव्य- 
पालन तो दूर रहे, शिक्षाछामके लिए जो समय देना होता है और श्रम- 
स्वीकार करना होता है, शिक्षार्थी चह समय नहीं दे सकेगा और श्रम नहीं 
स्वीकार कर सकेगा । पाठाभ्यासके समय अन्य श्रवृत्तियों उसके मनको दूसरी 
ओर ले जायेगी । 


- कोई पाठक यह आहांंका न करे कि पूर्वाक्त इस नियमसे कि शिक्षा सुख- 
कर होना उचित है, इस बातका चिरोध है । सच हे कि शिक्षाको सुखकर 
बनावे तो शिक्षार्थीकी इच्छाके विरुद्ध काम करनेसे काम नहीं चलेगा। किन्तु 
आत्मसंयम जिसे कहते है वह अपनी इच्छाके विरुद्धः काय॑ नहीं है। बह्कि 
कर्तव्यपालनके लिए कभी जिसमें अपनी इच्छाके विरुद्ध न जाना पड़े, असत्‌ 
इच्छा और अवृत्तिका दुसन कष्टकर न हो, उस अवस्थाकी श्राप्ति ही संबम- 
दिक्षाका उद्देश्य है । न समझ कर पराई इच्छा ओर आज्ञाके अनुसार काम 
करना आउ्ससंयम नहीं है, समझ कर अपनी इच्छासे अपनी अद्यत्तिको दबा- 
नेका नाम आत्मसंयम है । 
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३२५७६ इस संख्याका ४ से भाग दिया जा सकता है, किन्तु पिछली दोनों 
संख्या ( ५ और ६ ) ऐसी हैं कि उनका ४ से भाग नहीं दिया जा सक्रता 
है। उत्तरमे “ पिछली दो संख्याओं ”” की जगह “ पिछले दो अंकोंसे जो 
संख्या हो उसका?” यह कहना चाहिए था । 


( ६ ) शिक्षाप्रणाल्वीके सम्बन्धर्म छठी बात यह है कि सभी कायोंको 
यथानियम और यथासमय कर डालनेका अभ्यास होना आवश्यक है । 


पहले ही कहा जा चुका है कि मनुष्युक्रा केवल ज्ञानी हो जाना ही यथेष्ट 
नहीं है, इस कार्यक्षेत्रमे काम करनेवाला होना भी आवश्यक है। कमेंठ 
होनेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सब कार्मोंक्री यथानियम ओर 
थथासमय कर डालनेका अभ्यास हो | बहुत लोग समझते हैं, क्‍या कार्य 
इमे करना चाहिए ओर किस तरह वह कतैव्य कार्य संपन्न होगा, इन दो 
चातोंका ज्ञान हो जाना ही यथेष्ट है । किन्तु यह बात ठीक नहीं । उक्त दोनों 
विषयोंका ज्ञान आवश्यक है, किन्तु यथेष्ट नहीं है। इस ज्ञानके साथ साथ 
कार्य करनेका अभ्यास होना अत्यन्त आवश्यक है। अभ्यास न रहनेसे साधा- 
रण काम भी सहजमें नहीं किया जा सकता । इस वारेमे पूर्वोक्त साधारण 
उदाहरण सबको याद रखना चाहिए। सरल रेखा किसे कहते हैं, यह हम 
जानते है, और किस तरह वह खीची जाती है, यह भी जानते हैं। लेकिन 
एक हाथ छंबी एक सीधी रेखाको, अगर खूब अभ्यास न हो, तो अन्न्रकी 
सहायताके बिना शायद कोई नहीं खींच सकता | 


यथासमय यथानियस काम करनेका अभ्यास इस जीवनयातन्नाका महा- 
मूल्य संबल है। उसे आप्त करनेके लिए सभीको यत्न करना चाहिए | इस 
अभ्यासकी शिक्षा पहले कुछ कष्टकर होती है, और कुछ दिनोंतक शिक्षार्थी 
और शिक्षक दोनोंको सबेदा सतर्क रहना होता है । किन्तु संगछमयी प्रकृ- 
तिका ऐसा ही नियम है कि एक बार अभ्यास हो जाने पर फिर किसीको कुछ 
कहना नहीं पडता, आपहीसे शिक्षार्थी यथानियम अभ्यस्त कार्य करता हर, 
उससे वह काम बिना किये रहा नहीं जाता । 


' (७ ) शिक्षाप्रणालीकी सातवीं बात यह है कि भ्रम हो- जाने पर उसी 
जड़ी उसका संशोधन आवश्यक है । 
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शठदका उद्घारण करना इहसें अभ्यस्त होनेके कारण उसे हम जितना सहज 
समझते हैं, बच्चेके लिए वह उतना सहज नहीं होता । बच्चोंको शिक्षा देनेके 
समय यह बात याद रखकर शिक्षा देनी चाहिए । अगर ऐसा हो तो बच्चोंको 
ताडुना न्ञ देकर उनकी उत्सुकता ओर कोतूहलू बढ़ाकर शिक्षा सुखकर बनाई 
जा सकती है । 


लिखनेकी शिक्षाके साथ साथ कुछ रेखागणित सिखाया जाय त्तो जच्छा हो । 


यह बात सुनकर किसी शिक्षकके सनसे चिन्ता या शिक्षार्थीके सनमें भय 
जञ उत्पन्न होना चाहिए। उस चिन्ता और भयको मिटानेके लिए ही मेंने यह 
बात कही है.। रेखागणित जो है वह जटिल रूप धारण करके सहसा उपस्थित 
होता है, इसी कारण उसका आना चिन्ता और भयका कारण होता है। 
किन्तु जो वह अपनी सरल मूततिसे ऋमशः हमारे साथ परिचित हो तो चह 
भाव नहीं होता । लिखनेकी शिक्षाके समय यदि सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, 
गोल रेखा, लंबी रेखा, ससान्‍्तर रेखा, कोण-ससकोण ये कई विषय बिना 
आइडम्बरके अंकित करके बच्चोंको दिखा दिये जायें, तो वे अच्छी प्रणालीसे 
लिखनेके नियम ओर रेखागणितके कुछ स्थूल नियम एक साथ सहजमे सीख 
सकते हैं । 


( १० ) भाषा और रचमाप्रणालीके सम्बन्धर्से कई एक खास बाते हैं 
उन्हे इस जगह पर एक बार कह देना उचित है । 

प्राचीन अप्रचलित भाषाएँ सीखनेके लिए सरल काव्य और कुछ व्याकरण 
'पढ़ना ही अशस्त उपाय है। वर्तेमानसे अचलित भाषा सीखनेके लिए उक्त 
'उपायके साथ साथ उसी भाषामें बातचीत करते रहना चाहिए। 

कोई कोई कहते हैं, बच्चा जिस ढंगसे मातृभाषा सीखता है, उसी 'ढंगसे 
अथांत्‌ वातचीतके द्वारा अन्य भापाकी शिक्षा देना ही भाषा सीखनेका 
मुख्य उपाय है, और व्याकरण ओर कोषकी सहायतासे काव्य पढ़ कर भाषा 
सीखना भाषाशिक्षाका गौण उपाय है । किन्तु जरा सोचकर देखनेस समझभम 
आ जायगा कि यह' बात बिल्कुछ ठीक नहीं है । 

मातभापा सीखनेकी जगह स्व अक्वति शिक्षक हो, शिक्षुका अत्यन्त 
प्रयोजन शिक्षाके लिए उत्तेजना देनेवाछा हो, और विपयकी! नवीनता यर 
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अन्तको परिणाममें देखा जायगा कि व्याकरण न पढ़ाकर केवल काज्यपाठ्के 
द्वारा भाषा सिखानेमें सब मिलाकर अधिक समय ओर श्रम लगता है। 

तत्त्वनिणंय या ज्ञानके अचारार्थ अन्थ लिखना, लोगोंके मनोरञ्षन या 
छोयोंको इच्छाजुसार चलानेके लिए वक्तुता करना, अथवा रोजमराके साधा- 
रण काम करना इत्यादि सभी तरहके कामोंके लिए रचनाशिक्षा अथांत्‌ अच्छे 
ढंगसे संक्षेप सरल भाषामें मनके भाव प्रकट करनेके लिए भाषाके प्रयोगकी 
शिक्षा अत्यन्त प्रयोजनीय है। रचनाप्रणाली संक्षेपमें दो तरहकी होती दे- 
चैज्ञानिक ओर साहित्यिक । वैज्ञानिक प्रणालीमे, वर्णित विषयको भिन्न भिन्न 
भागोंमे बॉटकर पत्येक भागकी यथानियम क्रमशः व्याख्या की जाती है। 
साहित्यिक श्रणाढीमे, वर्णित विषयकी कुछ चुनी हुईं बातें, नियमका बन्धन 
न रखकर जिसके बाद जो कहनेले सुविधा हो उस तरह, ऐसे कोशलके साथ, 
कही जाती हैं कि उनसे पाठक न कही हुईं सब बातोंको भी, कससे कम 
वर्णन किये गये विषयमें जो कुछ जाननेके योग्य है, उसे भी एक तरहसे 
समझ ले सकते है। | 

एक दृष्टान्तके द्वारा इन दोनों प्राणालियोंका भेद्‌ स्पष्ट समझमें आ जायगा। 

मान लीजिए किसी एक छोटे जिलेका ब्यौरा लिखना किसी रचनाका उद्देश्य 
है। वैज्ञानिक प्रणालीसे लिखे तो उस देशका आकार, आयतन, ऊसर, नदी, 
पहाड़, वन, उपवन, गौंव, नगर, उद्निद्‌, जीवजन्तु, शिवप, वाणिज्य, शिक्षा, 
शासनग्रथा इत्यादिका व्यौरा ऋमशः छिखना पड़ेगा। उसीको साहित्यिक 
प्रणालीसे लिखे तो उक्त विपयोंमेले कुछ अधान प्रधान बाते ऐसे कोशलसें 
वर्णन की जायैंगी कि उसके द्वारा सारे प्रदेशका एक चित्र पाठकोंके मनमें 
अद्लित हो सके । वैज्ञानिक अणालीका लेखक पाठककों साथ लेकर वर्णित श्रदे- 
शके सब भागोंमें घूमतों है। साहित्यिक प्रणालीका छेखक पाठककों लेकर 
किसी निकटस्थ ऊँचे पहाड़की चोटीपर चढ़ जाता हैं और डैंगली उठाकर 
चर्णित प्रदेशकों एक साथ पाठकके सामने उपस्थित कर देता है। इस पिछ- 
ली प्रणालीका आश्रय सुखकर है, किन्तु सबके लिए साध्य नही है। पहले 
कही गईं प्रणाली क्टकर होने पर भी सबके लिए साध्य है। पाठककोी साथ 
लेकर सारे अदेशमे धघूमना कष्टकर होने पर भी सबके लिए साध्य है, किन्तु 
ऊँचे पहाडकी चोटी पर चढ़ना, सो भी अकेले नहीं, पाठककों छेकर, विशेष 
बाक्तिकी अपेक्षा रखता है। वह शाक्ति जिसके नहीं है, उसके लिए उस ऊँचे 
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उससे उत्पन्न आनन्द शिंक्षाके सहकारी हों । यह शिक्षा सुखकर अवश्य है 
लेकिन सहज या अनायासलब्ध नहीं स्वीकार की जा सकती । कोई एक नई 
बात सुनकर उसे सीखनेके लिए बच्चे ऊगातार उसे रटते हैं, कभी शुदझ 
उच्चारण करते हैं, कभी अशुद्धू उच्चारण करते हैं; कभी भूल जाते हैं तो 
फिर सुन छेते है, स्वयं प्रयोग करनेमे कितनी असंछझता दिखाते हैं भर 
उसके लिए “* अम्॒तं बालभाषित ?” कह कर लोग उनका बहुत आदर आर 
प्यार करते हैं। बच्चे कितनी ही बार खुद अयोग करते है, ओर कितनी ही 
बार दूसरेके किये अयोगकों सुनते है।इस तरह बहुत कुछ अभ्यासके 
बाद वे ठीक तोरसे वह बात सीखते हैं । किसी कठोर शिक्षकने अगर 
अनुचित ताडना की, अथवा अविचेक और झ्ुभाकांक्षी अभिभावकन समय 
बचानेके लिए वृथा यत्न किया तो उससे इस शिक्षार्स कोई रुकावट नहीं 
पड़ती। अन्य साषा सीखनेके समय इन सब बाधाओंको दूर कर देना चाहिए, 
और ऐसा हो भी सकता है । किन्तु ऊपर कहे गये सब सुयोग पाना असंभव 
है। इन सुयोगोंको कुछ कुछ पानेका एक मात्र उपाय यही है कि जो भाषा 
सिखानी हो उस भाषासे बोलनेवालोंमे शिक्षार्थी रक्खा जाय। जहाँ इस 
उपायका अवलूम्बन असंभव है, वहाँ शिक्षार्थीकी सिखानेकी भाषाके लिखने- 
'पदने और बोलनेका अभ्यास कराना ही श्रेष्ठ उपाय है । 


किसी किसीके मतमे यद्यपि काव्य पढुना साषाशिक्षाका उपाय हो सकता 
है, लेकिन प्रथम अवस्थामे व्याकरण पढ़ना निष्प्रयोजन और कष्टकर हे । 
वत्तेमानसे प्रचलित जिन भाषाओंका व्याकरण अतिसहज है, शब्दरूप और 
धघातुरूप स्वव्प ओर सरल है ( जैसे अँगरेजी भाषा ), उन्हे सीखनेमे, प्रथम अव- 
'स्थामे, व्याकरण पढ़ना अनावश्यक भी हो सकता है | छेकिन जिन प्राचीन 
अम्रचलित भाषाओंके व्याकरण सहज नहीं हैं, जिनमे शव्दरूप और धातुरूप 
अतिविस्तृुत और एक जटिल व्यापार हैं ( जैसे संस्कृत भाषा ), उन्हे सीख- 
नेमें कुछ व्याकरण पढ़ना अथांत्‌ कमसे कस्त अधिक व्यवहृत शब्दों और 
घातुओंके रूप कंठ करना, श्रमसाध्य होने पर भी अत्यन्त आवश्यक है, 
क्योंकि उनके सीखनेका यही एक सातन्न उपाय है। जरा सोचकर देखनेहीसे 
समझमे आजाययगा कि व्याकरण पढ़ना निकाल देनेसे असलमे वह श्रम कुछ कम 
नहीं होता। पहले देखनेमे श्रम कुछ कम हुआ जान पड़ सकता है, किन्तु 
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श्रदधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि पर घम्भ ख्ीरत्न॑ दुष्कुलादपि ॥ [ २४२३८ ] 

अथांत्‌ श्रद्धालु आदमी निकृष्टसे भी झुभ विद्या और परमघम पअ्रहण कर 
ले, और वैसे ही ख्रीरत्वको भी नीचकुछसे ले लेना चाहिए। 

शिक्षा सावंभौीमिक और उदार भावकी होनी चाहिए, इसमें कुछ संशय 

नहीं । किन्तु यह नियम शिक्षाकी ऊँची तहका नियम है; इसका प्रयोग 

निचली तहसें न करना चाहिए। शिक्षार्थी जो है वह निःसंग और निर्लिपत 
भावसे संसारमें नहीं आता, और न रहता ही है । नियमित शिक्षाका 
आरंभ होनेके पहले ही अकृति उसको जातीय भाषा सिखा देती है, कुछ 
जातीय ससस्‍्कारोंमे दीक्षित कर देती है, और उसके हृद्यमे कुछ जातीय भावों- 
का विकास कर देती है। उन संस्कारों और भावोंके उत्कृष्ट भागोंको बद्मूल 
करने और बढ़ानेकी गरजसे प्रथम अवस्थामें उसी जातीय भाषाकी सहायतासे 
शिक्षाका काम चलाया जाता है तो उस शिक्षासे शीघ्र सुफल श्राप्त होता 
है। और, अगर वह न करके उन सब संस्कारों और भावोंको शिक्षार्थीके 
मनसे पोछ डालकर नवीन आदुशंके अनुसार उसे शिक्षा देनेकी चेष्टा की जाती 
है तो उससे शिक्षाका फल शीघ्र नहीं मिकता और परिणाममें सुफल फल- 
नकी संभावना भी अधिक नहीं रहती । शिक्षाकी ऊँची तहमे, शिक्षार्थीको 
विजातीय भाषांमें शिक्षित और विजातीय उच्च आदुर्शके यथासंभव अनुक- 
रणमें पवृत्त करना उचित है। , 

जातीय भाव, और स्वदेशाजुराग उच्च सह्ुण हैं और उनके द्वारा एथि- 
चीका बहुत कुछ हित हुआ है । किन्तु जातीय भाव ओर स्वदेशालुरागका 
अन्य जाति और अन्य देशके प्रति विद्वेषके भावमें परिणत होना कभी 
उचित नहीं है। सच है कि आचीन ग्रीसमे जातीय भाव ओर स्वदेशानुरागने 
यही भाव धारण कर लिया था और प्रीसकी प्रतिभाके बलसे पाश्चात्य साहित्य 

* कुछ कुछ इसी भावसे रचा गया है। किन्तु आचीन ओसके उस समयको 

पाश्वात्य जातियोंका बाब्यकाल अगर कहें तो कह सकते हैं । ओर बाल्यकाल- 
का झगड़ाछू स्वभाव ओर परस्पर विद्वेषपलाव ओढ़ अवस्थामे नहीं शोभा पाता। 

(३ ) शिक्षाके सामान | अब शिक्षाके सामानोंके बारेमें कुछ कहना 
आवश्यक है। - 
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स्थान पर चढनेकी आशा दराशासमात्र हे । रचना सीखते-सिखाते समय यह 
बात याद रखनी चाहिए । 


( ११ ) शिक्षात्रणालीकी जिन कई एक बातोंको कहनेकी इच्छा थी उ- 

नम ग्यारहवीं ओर अंतिम बात जातीयशिक्षाके सम्बन्धक्री है । 
बहुत छोग कहते हैं, जातीय भाषामे जातीय साहित्य-दशंनके उच्चआद- 

इंकि अनुसार शिक्षा देनी चाहिए | फिर कोई कहते हैँ, शिक्षास जातीय 
भाव छाना विधिविरुद्ध है। शिक्षा सावेभोमिक भावसे चलनी चाहिए । 
ऐसा नहीं होता तो शिक्षार्थीके मनमें उदारताके बदले तंगदिली अपना 
ढेरा जमा लेती है। ये दोनो ही बांत कुछ कुछ सच है, लेकिन संपूर्ण सत्य 
कोई नही। 

जहाँतक हो सके, शिक्षार्थीकी जातीय भाषाम शिक्षा दी जाय। यह किया 
जायगा तो शिक्षाके विषय थोड़ी ही मेहनतमे संपुर्णरूपसे शिक्षार्थीकी समझमें 
जआाजायेंगे । उस विद्यार्थीकी विजातीय भाषा सीखेनका श्रम और समझनेकी 
असुरविधा नहीं मोगनी पड़ती, ओर जातीय साहित्य-दुशनके उच्च अदुर्शके 
अनुसार शिक्षा भी उसी तरह सहजमे फलग्रद होती है । कारण, पूर्व्॑स-- 
स्कारवश शिक्षार्थीका चरिन्न और मन कुछ परिसाणमें उसी आदर्शके अनुसार 
गठित होता है। बस, उसके अनुसार शिक्षा देनेसे उसे फिर तोड़ फोडु कर 
गुना नही पड़ता । किन्तु केवल इसीलिए विजातीय भाषा सीखनेकी अब- 
हेला और विजातीय साहित्यदर्शनके उच्च आदर्शपर अनास्था, कभी युक्ति- 
संगत नहीं हो सकती । विजातीय भाषासे भी ऐसी अनेक क्ञानगर्भ बाते रह 
सकती हैं जो छात्रकी जातीय भाषामें न होगी । और, यह न होने पर भी, 
बह भाषा हमारी ढी तरहके एक जातिके मनुष्योंकी भाषा है, और उसके 
द्वारा हमारी ही तरहके एक जातिके मनुष्य अपने सुख दुःख आदि सनके भाव: 
आर सरल ओर जटिल ज्ञानकी बातें, श्रकट करते हें---इसी लिए विजञातीय 
भाषा सनुष्यके अनादुर था उपेक्षाकी चीज नहीं है । ओर विजातीय उच्च 
आदशे अगर स्वजातीय उच्च आददशेके अनुरूप हो तव तो अबद॒य दी आद- 
रणीय है, आर अगर वेसा न हो तो सी आदरणीय और यथासंभव अजु- 

कफरणोय हूँ | विजातीय उच्च आदर्श ओर सद्दुणका अनादर वूथा ओर भ्रान्त 


जातीय अभिमानका कार्य हैं। यहाँ पर यह असिद सनु भगवानका वाक्य 
याद रखना चाहिए. 


हर ज्ञान और कम । [ प्रथम भाग 
नये तत्वोंके आविष्कारकी शक्ति नहीं ग्राप्त होती | उच्च अ्रेणीके शिक्षकोंमे 
इस शाक्तिके रहनेकी आवश्यकता है, और जिसमें उच्च श्रेणीके छात्रोंमे 
यह शक्ति पेदा हो वैसी ही शिक्षा देना उनका कर्त्तव्य है। 

यह कहनेकी जरूरत नहीं कि शिक्षकमान्रके लिए शिक्षाशास्मं अभिज्ञ- 
ताका अत्यन्त प्रयोजन है । शीक्षाविषयक प्रधान प्रधान ग्रन्थ या ग्रन्थोंके 
ऊँश ( जैसे मनु, छेटो, रूसो, छक, स्पेन्सर, बेन इत्यादिके लिखे या रचे 
हुए ग्रन्थ ) पढ़ना उनके लिए आवश्यक है । 

सहिष्णुता ओर पवित्नता ये दोनों शिक्षकके अयोजनीय सद्गुण हैं। इनके 
न रहने पर सरशीक्षक जो है वह अपने चित्तको स्थिर ओर शिक्षार्थीके चित्तको 
अद्धायुक्त और अपनी ओर आक्ृष्ट नही रख सकता । 

शिक्षाकार्य ओर शिक्षार्थीके ऊपर अनुराग रहना भी शिक्षकके लिए अत्यन्त 
आवश्यक है। यह अनुराग अगर नहीं हुआ तो नि्जीव कलकी तरह शिक्षा- 
'का काम चढेगा, शिक्षक जो है वह सजीव आम्रहके साथ शिक्षार्थीके अन्तः- 
करणमे नवजीवनका सश्जार नहीं कर सकेगा। इसी अनुरागके कारण अनेक 
प्रसिद्द/ शिक्षक छोग छात्रकी तरह नित्य पाठाभ्यास॒ करके पढ़ानेके कार्यमे लगें 
रहते है, ओर इस तरह किस बातके बाद क्‍या बात कहनेसे अच्छा होगा यह 
पहलेहीसे ठीक कर आनेके कारण ही वे थोड़े समयमें अधिक बांत सिखा 
सकते है। 

शिक्षकको छात्नके सनम भक्तिका उद्धेक करना चाहिए; भय पेदा करना 
विधिविरूद, ओर अनिष्टकर है। असिद्ध शिक्षातत्त्वके ज्ञाता लकने (१ ) 
यथार्थ ही कहा हे कि “ हवासे हिल रहे पत्ते पर स्पष्ट झिखनेकी चेष्टा और 
भयसे कॉप रहे छात्रके सनमें स्थायी उपदेश अंकित करनेकी चेष्टा दोनों 
समान है । ” हि 

छात्रके साथ सहानुभूति शिक्षकके लिए अत्यन्त आवश्यक है। सहानुभूति 
होनेसे छात्रके अभाव आर अपूणताको शैक्षक समझ सकता है ओर खिश- 
छाए बिना उस अभाव ओर अपूर्णताकी पूर्ति करनेम भी समय होता हे । 
शिक्षककों अगर अपने विद्यार्थीस सहानुभूति है तो उसका फल यह होता हे 
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( १ ) 8०७७ ॥॥०पस्‍४08 ०७ 7707००७०७ देखो । 


छठा अध्याय ] शान-लछामके उपाय । १४१ 


शिक्षाके सामान कई तरहके हैं, जेसे ( $ ) शिक्षक, (२ ) स्कूल, 
(३ ) कालेज, (४ ) पुस्तक, (५) पुस्तकाऊय, (६) यन्त्र और 
यन्त्राठय, ओर ( ७ ) परीक्षा । 
इन सातोंमेस हरएकके सम्बन्ध दो-चार बाते कही जायेंगी । 


(१ ) शिक्षक ही शिक्षाका प्रथम और प्रधान उपकरण है । मैं आशा 
करता हूँ, शिक्षाका सामान कहनेसे शिक्षकोंकी सर्यादाकी कोई हानि न होगी | 





उपयुक्त शिक्षकके कुछ विशेष लक्षण रहना आवश्यक है। शारीरिक गुणों मे 
स्पष्ट ओर उच्च स्वर, सूक्ष्म दष्टि और तीन श्रवणशक्तिका प्रयोजन है। बहुतसे 
छात्रोंकी एक जगह एक साथ शिक्षा देनेके किए इन गुणोंका होना बहुत 
जरूरी है--इनके बिना काम नही चलक सकता। मानसिक और आध्यात्मिक 
गुणोंमे पहले तो घीर बुद्धिका श्रयोजन है। बुद्धि सूक्ष होकर भी अगर चन्चल 
हुईं तो शिक्षाका कार्य अच्छी तरह सम्पन्न नहीं होता । एक ही ससय अनेक 
विद्यार्थियोंको समझाना होगा, अनेक लड़कोंके संशय दूर करने होंगे । अत- 
एवं शिक्षकको अपनी बुद्धि धीर स्थिर रखनेकी आवश्यकता है। 


वूसरे शिक्षकके लिए इसकी बड़ी जरूरत है कि उसने अनेक शास्त्र देखे हों 
और वह किसी एक शास्त्र पूरा पण्डित हो । अनेक शास्त्र देखनेका अ्रयोजन 
यह है कि सब शास्त्रोंका परस्पर सस्बन्ध है ओर एक शाखकी बातका उदाहरण 
अन्यान्य शास्तरोंमे दिया रहता है। इस कारण अनेक शास्त्र देखे हुए रहने पर 
शिक्षक जिस शासत्रका पण्डित है उसकी विशद व्याख्यामे विशेष निषुणता 
दिखा सकता है। किसी एक शाखतरमे प्रगाढ पण्डित्यकी आवश्यकता यह है 
कि उसके रहे बिना यह नहीं जाना सकता कि प्रगाढू पाण्डित्य क्या है, और 
उसे जाने बिना उसके ऊपर अपना चैसा अनुराग नहीं उत्पन्न होता, और 
शिक्षार्थीके मनमे भी उसके प्राति अनुराग उत्पन्न करना संभव नहीं है । और 
एक कारणसे भी प्रगाढ्‌ पाण्डित्यकी जावश्यकता है। यद्यपि पहलेके बुछ्धि- 
मानों और विद्वानोका उपार्जित ज्ञान, जिसे हमने उत्तराधिकारसत्रसे पाया 
है, बहुत अधिक है, किन्तु ज्ञानका अन्त नहीं है, अतएव नये नये तसत्वोंका 
आविष्कार करके ज्ञानकी सीसा फेछाना या बढ़ाना शिक्षकका एक प्रधान 
कर्तव्य है, और किसी खास शाखमे श्रगाढ़ पाण्डित्य हुए बिना उस शास्रके 


१४४ शान ओर कमे। [ प्रथम भाग 






कोई कोई कहते हैं, कुछ कड़े या कठोर हुए बिना, विद्यार्थीके मनमें थोडा 
भय पंदा किये बिना, विद्यार्थी कभी शिक्षकको नहीं मानेगा, ओर सुशंखला 
के साथ शिक्षाका काम भी नहीं होगा। यह कोरा अम है। शिक्षा और 
शासन अगर एक ही चीज होते तो यह बात ठीक होती। ।कैन्तु शिक्षा और 
शासनमें बड़ा अंतर है। शासनका उद्देश्य यह है कि शासित आदमी, 
उसके हृदयमे चाहे जो हो, बाहर किसी खास कामको करे, या उससे निवृत्त 
हो । शिक्षाका उद्देश्य यह है कि शिक्षित आदमीके भीतरके दोषोंका संशो- 
धन होकर उसे उत्कष आ्राप्त हो। सुतरां शासन जो है वह भय दिखाकर होता 
है ओर शिक्षा भक्ति उत्पन्न हुए बिना सफल नहीं होती । 

(२ ) बहुतसे विद्यार्थी एकन्र एक विषयको सीख सके तो शिक्षाके कार्यमे 
जो श्रम और समय लगता है वह बहुत कुछ कम हो सकता है। एक शिक्षक 
एक भ्रेणीके बीस-पचीस विद्याथियोंको एक साथ एक विषयकी शिक्षा अना- 
यास दे सकता है। इसी तरह अनेक शिक्षक एक ज़गह पर भिन्न भिन्न 
श्रेणीके छात्रोंको शिक्षा देते हैं तो एक ही जगहमें बहुत दूर तक शिक्षा दी 
जा सकती है। इसी लिए विद्यालय, अर्थात्‌ एक जगह पर भिन्न भिन्न 
अनेक छात्रोंकी शिक्षाका स्थान, शिक्षाका एक उत्कृष्ट उपकरण ( सामान ) 
है। लेकिन अनेक विद्यार्थियोंको एकत्र शिक्षा देनेमे जेसे सुविधा है, चेसे ही 
असुविधा भी है । एक स्थानपर अनेक छात्रोंको बहुत देरतक रोक रखनेसे 
उन्हे शारीरिक कष्ट हो सकता है । एक दर्जेके सभी ऊड़कोंकी बुद्धि समान 
नहीं होती । कोई शीघ्र समझ लेता है, कोई देरमें समझता है, कोई एक 
विपयको सहजमें समझ जाता है, कोई दूसरे विषयको समझता है, कोई 
सव्वदा पढ़ने लिखनेमे मन ऊगाता है, कोई कभी कभी सन लगाता है और 
कभी कभी नहीं भी लूगाता। इसके सिवाय भिन्न भिन्न श्रेणीके छात्रोंकोी शिक्षा , 
देनेके लिए भिन्न भिन्न शिक्षकोंका प्रयोजन होता है, और उनके एकमत 
होकर काम करनेकी आवश्यकता हुआ करती है। 

इस तरह भिन्न भिन्न प्रकृतिके और भिन्न भिन्न श्रेणीके छात्र तथा भिन्न 
भिन्न शिक्षक छेकर एक जगहपर बहुत अच्छी तरह काम चढानेके लिए 
विद्यालयके सम्बन्ध कुछ नियम अयोजनीय हैं । जैसे--- 

३ विद्याल्यका घर स्वास्थ्यकर होना चाहिए । 


छठा अध्याय ] ज्ञान-छाभके उपाय | १७३ 











कि विद्यार्थीके मनमे भक्ति उत्पन्न होती है, वह शशिक्षककी ओर आक्ृष्ट होकर 
उसके उपदेशको प्रहण करनेमे अधिक आग्रह दिखाता है। केकिन चह सहालु- 
भूति न होने पर, एक ओर तो यह होता है कि शिक्षक जो है वह छात्रकी 
कमीको पूरा करनेका यथायोग्य यव्न नहीं करता, ओर दूसरी ओर यह 
होता है उस यत्नके न होनेके कारण विद्यार्थी भी शिक्षकका उपदेश ग्रहण 
करनेमे वेसी तत्परता नहीं दिखाता। और एक बात भी याद रखनी चाहिए। 
शिक्षक अगर विद्या्थीको जातिमे हीन या मंदबुद्धि समझता है, तो दुरूह 
शिक्षांक कार्य जिस इृढ यतन की जरूरत है, उसका प्रयोग करनेमें उसे 
अधिक उत्तेजना नहीं रदती । क्योंकि वह सोचता है, उसके शिक्षा-कार्यकी 
निषफलताका कारण उसकी अपनी अयोग्यता नहीं बढ्कि विद्यार्थीकी 
अयोग्यता है । 


उपदेश देने और लेनेवाले दोनोंके बीच सहाजु्भ[तिक बारेमे एक सुंदर 
कहानी है। कोई गरीब मुसछमान अपने पुन्नको केकर हजरत महम्मदके 
पास आया और उसने कहा---“' सेरा यह लड़का बहुत शक्तर खाता है, 
लेकिन में उतनी शक्कर लाकर खिलानेकी हैसियत नहीं रखता; बताइए, 
मै क्‍या करूँ |” सहस्मदने कहा---एक पखवारेके बाद आना। पंद्रह दिन 
बाद वह मुसलसान फिर अपने रड़केकी लेकर सहस्भदुके पास जाया। 
महस्मदन उस लड़केको बड़ी खूबीके साथ तेजस्वी भाषामे शक्कर खाना 
छोड देनेका उपदेश दिया। पिता ओर पुत्र दोनोंने उस आज्ञाको शिरोधार्य 
किया । लेकिन पितासे न रहा गया, उसने पूछा, यह साधारण उपदेश देनेके 
लिए खुद पैगंबर साहवने एक पक्षका समय क्‍यों लिया ? सहम्मद्‌ साहवने 
हँसकर कहा--में खुद शक्कर बहुत खाता था, सो जबतक खुद शक्तर 
खाना न छोड छेता तबतक औरको शक्कर खाना छोड़ देनेकी आज्ञा देना 
अन्याय होता । मेने पंद्रह दिनमे शक्कर खाना एकदुम छोड़ दिया, तब औरको 
वैसा करनेकी आज्ञा दी। अब मेरी आज्ञाका असर तुम्हारे छड़के पर पडेगा। 


अगर में न छोड़ता ओर उसे छोड़नेका उपदेश देता तो कभी असर नहीं पड 
सकता था। 


विद्यार्थीयोंकी आज्ञा देनेके पहले शिक्षकोंको यह सुंदर भावपृर्ण कद्दानी 
याद कर लेनी चाहिए । 
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जा सकते हैं, किन्तु इसमें सन्देह है कि वे स्वतःप्रवृत्त होकर मनुष्यकी तरह 
चलना सीखते हैं कि नहीं । अतएव अत्यन्त प्रयोजन हुए विना, और देखरे- 
खका विशेष सुयोग हुए बिना, विद्यार्थियोंका छात्रानिवासमें रहना वान्छनीय 
'नहीं जान पड़ता। कोई कोई समझते हैं कि छात्रानिवासमें शिक्षक और विद्या- 
थींका सर्वदी समावेश हो सकता है, और इसी लिए विद्यार्थियोंका छात्रनिवा- 
से रहना, आचीन भसारतमे गुरुगृहके निवासकी तरह, सुफल देनेवाला होता 
है। किन्तु यह वात ठीक नहीं है। कारण, पहले तो छात्रनिवास गुरुगृह नहीं 
हैं, चहों गुरु सपरिवार नहीं रहते, और अपने या गुरुके स्वजनोंके बीचमें रह- 
कर विद्यार्थी जिस तरह पालित ओर शिक्षित हो सकता है, उस तरह छात्रनि- 
समे नहीं हो सकता । दूसरे, श्राचीन समयमें द्विष्य जो होते थे वे गुरुको 
भक्तिका उपहार देते और उनसे सनेहका प्रतिदान पाते थे । भक्ति और स्नेह, 
केवल ये ही दोनों देने-छेनेकी चीजे थीं, ओर इन दोनोंका विनिमय ही एक 
अपूर्व शिक्षा देता था । वत्तेमान समयमे विद्यार्थी जो है वह छात्रनिवासमें 
कुछ घन देकर उसीके माफिक रहनेको स्थान और खाने-पीनेकी सासग्री आदि 
'पाता है, जितना धन देता है उसीके माफिक स्थान और खाय्यसामग्री प्राप्त 
कर लेता है, या प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है। यह धन देने और स्थान तथा 
खाद्यपदा्थ देने-लेनेका मामझछा किसी तरह उस आचीन कालके भक्ति और 
स्नेहके देने-छेनेंक साथ तुलनीय नहीं हो सकता । 

(३ ) जेसे अनेक शिक्षकोंके एकत्र संसिलनसे एक विद्यालयकी स्थापना 
होती है, वेले ही अनेक विद्यालयोंके एकत्र मिलनसे एक विदश्वविद्यालयकी 
स्थापना होती है। असिद्ध पण्डितोंके द्वारा शिक्षादान, योग्य ध्यक्तियोंके द्वारा 
विद्यार्थियोंकी परीक्षा छुना ओर उसके फलके अनुसार उपाधे और सम्मान 
देना, इन कार्योके द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षाकी पुणेरूपसे उन्नति कर सकता 
है। किन्तु विर्रविद्यालयका कार्य बहुविध ओर जदिल नियमोंसे पूर्ण होना 
उचित नहीं | 

(४) पुस्तक शिक्षाकी एक अत्यन्त प्रयोजनीय सामग्री दे । 


. जब जिस वस्तुके विषयकी शिक्षा दी जाती है तव वह वस्तु विद्यार्थकि 
सामने रक्खी जा सकनेसे ही अच्छा होता है । प्रकृति जो है वद इसी श्रणा- 
लीसे पहले वच्चोंको शिक्षा देती है। किन्तु अहासे केकर तृणपर्यन्‍्त सभी 
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२ नित्य श्रति पाठकालमे, बीचम, लड़कोंको विश्राम और खेलके लिए 
समय देना चाहिए । 

३ नित्यके पाठ ( सबक ) का परिमाण इतना होना चाहिए कि लड़के 
घरमे उसे याद करके विश्राम करनेका समय पा सके । 

४ किसी शिक्षकके ऊपर तीससे अधिक विद्यार्थीयोंकी एक साथ शिक्षा 
देनेका बोझ न डालना चाहिए । 

५ किस समय कौन शिक्षक किस द्जेमें किस विषयकी शिक्षा देगा-इसः 
ब्योरेके साथ एक देनिक नियमपन्न भी रहना चाहिए । 

६ हरएक दर्जेकी शिक्षाके विषयों और पाज्यपुस्तकोंका निर्देश यथाक्रम 
होना चाहिए । पाज्यपुस्तकें भी यथाक्रम पढ़ी जानी चाहिए । 

७ हरमहीने, अथवा दो-तीन महीनेके बाद, शिक्षाकाय्यंका परिद््शन 
( इन्स्पेक्शन ) और विद्यार्थियोंकी परीक्षा होनी चाहिए। उस परीक्षामे हर- 
एक विद्यार्थीका, और आऔसत हिसाबसे हर एक दर्जेका परीक्षा-फल दिखलाया 
जाना चाहिए । हे 

« छात्रोंके चरित्र और बरतावका संक्षिप्त ब्योरा हरमहीने उनके अभि- 
भावकोंको बताना उचित है । 

इस जगहपर छात्ननिवास ( बोर्डिंग हाउस ) के संबंधमे कुछ कहना 
आवश्यक है। जो सब छात्र दूरसे आये हों, और जिनका कोई अभिभावक: 
निकट न हो, उनके रहनेके लिए विद्यालयके पास, विद्यालयके कर्तंपक्ष ( सुप- 
रिंटेडेंट इत्यादि ) की देखरेखमे, छात्रनिवास रहनेस, ओर वहा छात्र ओर 
शिक्षक दोनोंके एकन्न रहनेसे, सुविधा होती है, इसमे सन्देह नहीं । किन्तु 
सुविधाके साथ साथ असुविधा भी होती है । बहुतसे विद्यार्थियोंका एकन्न 
रहना सुश्ंखठाके साथ होना अत्यन्त कठिन बात है और देखरेखमे जरा भी 
भ्रुटि होनेसे अनेक अनिष्ट होनेकी संभावना होती है । अपने स्वजनोंके बीचमें 
रहनेसे विद्यार्थके चित्तकी वृत्तियोंका जैसा विकास हो सकता है वैसा छात्रनि- 
वासमें शिक्षकके निकद रहनेपर भी होना असंभव है | विद्यार्थी लोग अगर 
अपने घरमे रहे तो स्व॒तन्त्रताका और संसारके सब पहलुओंको देखने-सुन- 
नेका अभ्यास कर सकते हैं, किन्तु छात्रनिवाससे रहनेसे वह वात नहीं 
हो सकती । सुशासित छात्रनिवासमें विद्या्थीणोग एक मेशीनकी तरह चलाये 

शान ०-१० 
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ज्ञानडामकी आकांक्षा रखता हूँ, और साधारण पाठकोंकी ओरसे अन्थके 
सम्बन्धमें जो बातें कहनी हैं उन्हें प्रकाशित करनेसे सर्ववाधारणका उपकार 
हो सकता है---इसी आशासे में इस दुस्साहसके कार्यमें अवृत्त होता हूँ । 

३ पुस्तकका आकार। सभी पुस्तकोंका आकार यथासंभव छोटा होना 
चाहिए, अथांत्‌ पृष्टसंख्या थोड़ी होनी चाहिए। सभी पाठकोंको समय या 
अवकाश कम होता है और अधिकांश पाठकोंके पास बड़ी पुस्तक खरीदनेकेः 
लिए यथेष्ट घन नहीं होता । इस कारण बड़े आकारकी पुस्तकको खरीदना 
या पढ़ना आयः सभ्षीके लिए सुविधाजनक नहीं होता। बड़ी पुस्तककी रचना 
करना प्रन्थकारके लिए भी सुविधाजनक नहीं होता। कारण, बड़ी पुस्तक 
लिखनेस अधिक समय छगनेके सिवा उसे छपानेके लिए भी बहुत घनकी 
जरूरत होती है । फिर जो प्रयोजनके बिना भी बडे आकारकी पुस्तकें लिखी 
जाती हैं, उसका भी कारण है। पहले तो प्रयोजनकी सब बातें विशद्भावसे 
किन्तु संक्षेपमे कहना बहुत ही परिश्रम-साध्य होता है। बस इसीसे सहज ही 
अन्थका कलेवर ब३ जाता है। दूसरे, हम इतना बथाका अमिमान रखते है 
कि बिना सोचे भी अनेक समय बड़ी चीजका आदर करते हैं, इसीसे क्या 
पन्थकार ओर क्या पाठक सभी सहज ही बड़ी पुस्तकका आदर करते है | 

पहले जिस समयमे छापनेकी मेशीन नहीं निकली थी, पुस्तके हाथसे 
लिखी जाती थीं, और वह लिखना स्वभांवसे ही कष्टकर होता था, उस समय 
वह कष्ट कम करनेके लिए, और पाठकोंको अन्थ स्मरण रखनेमें सुभीता हो 
इसलिए भी, इस देशमे अनेक अन्थ सूत्नोंके रूपमे, अर्थात्‌ अत्यन्त संक्षिप्त 
वाक्योंमे, रचे जाते थे। सून्नोंका लक्षण यह लिखा है-.- 

स्वव्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ ! 
असरु्तोभमनवयं च सूत्र सूतविदो विद ॥! 

अर्थात्‌ ८ सूत्रज्ष लोगोंने सूत्रके ऊक्षण ये “बताये हैं कि जिसमें थोड़े 
अक्षर हों, जो असन्दिग्ध हो, सारयुक्त हो, सब ओरकी इष्टिस युक्त हो, 
वृथाशब्दोंसे झल्य और निर्दोष हो, वही सूत्र है । ” 

स्वव्प अक्षर हों पर असन्दिग्ध हो, अथांत्‌ संक्षिप्त और विशद हो, ये 
दोनों' गुण कुछ परिसाणमें परस्पर-विरोधी है; एकके रहनेपर उसके साथ 
दूसरेका मिकना कठिन है । इन दोनों विरुद्ध गुणोंको एकन्र करना भी संला- 
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जगत्‌ जब शिक्षाका विपय है, तब यह बात सर्वन्न संभव नहीं । अनेक जगह 
चस्तुके अनुकल्प या प्रतिकृतिसे ही सन्तुष्ट होना पड़ता है। उन अतिकृतियों मे 
शब्द्रचित विवरण सबकी अपेक्षा सुलभ और अधिक व्यवहत है । वस्तुओं- 
के ये शव्दमय रूप पुस्तकोंमे अंकित रहते है । 

शिक्षोपयोगी पुस्तकोंमे कुछ गुणोंका रहना आवश्यक है । जैसे--- 

३ विद्यार्थीक धन, समय और शक्तिको बचानेके लिए पाब्यपुस्तकका 
आकार यथासंभव छोटा होना चाहिए। उसमे वर्णित विषय यथाशक्ति संक्षेपमे 
किन्तु पूर्णताके साथ, सरल रीतिसे किन्तु विशुद्ध भाषामे, विशद रूपसे किन्तु 
थोड़ी बातोंमे लिखा जाना चाहिए। 

२ शिक्षाकों सुखद बनानेके लिए पाव्यपुस्तक सुन्द्र रूपसे छपी हुईं, बीच 
बीचमे वर्णित विषयके चित्रोंस सुझोमभित और मधुर भाषामें सरल भावसे 
रचित होनी चाहिए । 

३ भाषा सीखनेकी प्रथम पाव्यपुस्तकोंसे नवीन शब्६ और नवीन विषय 
बहुत थोड़े थोड़े और ऋमक्रमसे रक्खे जाने चाहिए । दुरूह शब्द और कठिन 
विषय तो एकदस न होने चाहिए। 

४ व्याकरण, भूगोल, इतिहास ओर विज्ञानकी प्रथम पाव्यपुस्तकोंमे केवल 
उन उन विषयोंकी मोदी बाते रहनी चाहिए'। 

५ गणितकी प्रथम पाव्यपुस्तकोंसें अति कठिन या दुरूह उदाहरण न 
होने चाहिए । 

ये सब पाब्यपुस्तकोंके विशेष अयोजनीय गुण है। इनके सिवा हरएक 
घुस्तकर्मे साधारण रूपसे कुछ गुणोंका रहना जावश्यक है, कमसे कम कुछ 
दोषोंका वर्जन वाब्छनीय है, और शायद उनका यहाँ पर उछेख असंगत 
नहीं होगा। वे सब दोष-गुण तीन भागोंमे बेटे जा सकते है। १--पुस्तकके 
आकारसे सस्बन्ध रखनेचाले, २---पुस्तककी भाषा और रचनाप्रणालीस सम्बन्ध 
रखनेवाले, ३---पुस्तकके विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले । 

इस आलोचनामे बड़ी-छोटी, भछी-बुरी, सब तरहकी पुस्तकोंके सम्बन्धमे 
कहा जायगा। इसी लिए सबसे पहले प्रन्थकार महाशयोंसे भेरा विभीत 
निवेदन यह है कि उनकी रचनाके सम्बन्धमे कुछ कहनेका मेरा यही एकमात्र 
अधिकार है कि उन सब रचनाओंसे मैं भी अन्य साधारण पाठ्कोंकी तरह 
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अधिक होती-आ रही हैं कि उन सबकी आलोचना करनेसे आईनकी पुस्तक 
बड़ी हुए विना काम नहीं चल सकता । लेकिन सब विषयोंको श्रेणीबद्ध कर- 
नेसे ओर वक्तव्य बातोंका ओर अयोग करने योग्य नजीरोंका सारांश सुरूँ- 
खलाके साथ विवृत्त करनेसे पुस्तक यथेष्ट संक्षिप्त हो सकती है । 


२ पुस्तककी भाषा और रचनाप्रणाली । विषय-सेद तथा अन्थकारकी 
प्रकृति और रुचिके भेद्स अचश्य ही पुस्तककी भाषा अनेक प्कारकी होगी। 
भाषा अनेक प्रकारकी न होकर अगर सर्व॑न्न एक ही प्रकारकी होती तो प्रन्थ- 
पाठका सुख, एक ही व्यंजनके साथ आहार करनेके सुखकी तरह, संकीर्ण 
हो जाता। 

लेकिन उन सब वांछनीय विषमताओंके बीचमे एक तुल्य-वांछनीय 
समता सर्वत्र रहनी चाहिए । वह समता है भाषाकी सरझता और स्वाभा- 
विकता । अन्थकारकी प्रकृति और रुचि चाहे जंसी हो, किन्तु सभी अन्थकार 
यह चाहते हैं कि उनकी भाषा सुन्दर और हृदयभहिणी हो । किन्तु भाषाके 
लिए उसका सरल होना भी आवश्यक है। कारण, इस जगहपर सरलता ही 
सौन्दर्यका मूल है । और, अलंकारकी अधिकतासे भाषाका सौन्दर्य घटनेके 
सिवा बढुता नहीं है। भाषा वही हृदयआहिणी होगी जो स्वाभाविक होगी। 
भाषा अगर स्वाभाविक नहीं है, वह सजावट और भावभंगीसे परिपूर्ण है, 
तो वह कोतुक बढ़ानेवाली भले ही हो, किन्तु हृदयको नहीं स्पर्श कर सकती। 
मनुष्योंमे परस्पर प्रकृति ओर रुचिका सेद्‌ चाहे जितना क्‍यों न हो, वह सब 
एक प्रकारका बाहरी भेद है।इस प्रकारकी सब विपमताओंके बीचमे, 
भीतर सभी मलुप्योंके एक प्रकारकी समता है। हमारे अन्तर्निदित गंभीर 
भाव उसी साम्यमें स्थापित हैं । इसके सिवा भाषा और भाव दोनोंमे परस्पर 
विचित्र रूपका सम्बन्ध है। भाषा जो है वह भावका एक अकारसे स्फुरणमात्र 
है। अतएव जो भाषा मनुष्यके अन्तर्निहित उसी गंभीर भावका स्फुरण है, 
बह मनुष्यसात्रके हृदयको स्पर्दों करती है, अथांत्‌ उसपर असर डालती है । 
वह भाषा ही यथार्थ मन्त्र है। वही मनुष्यको मन्त्र-सुग्ध बना देती है। 
घैसी भाषा लिखनेकी योग्यता श्रतिभाके ही वलूसे उत्पन्न होती है । शिक्षा 
अभ्यास और यतनसे भी कभी कभी वह योग्यता उत्पन्न हुआ करती हैं। 
किन्तु जिसे उस सन्त्रसदश भाषापर अधिकार नहीं आरप्त होता, अथात्‌ चर्स॥ 


छठा अध्याय ] जश्ञान-छामके उपाय | १४९५ 





रके अन्यान्य कठिनतर कामोंमेसे एक काम है। ऐसी जगहपर दोनों ही गुणोंको 
यथासंभव एकत्र करनेकी चेष्टा करना, अथांत्‌ दोनों ओर इष्टि रखकर चलना 
ही कतंव्य है । यह बात न होनेसे, हमारे सूत्र-ग्रन्थोंमेसे अधिकांशका ही यह 
हाल है कि उनमे अक्षर या शब्द तो स्वल्प अवश्य हैं; लेकिन वे असन्दिग्ध 
नहीं हो सके--भाष्यकारोंने एक एक सूत्रके अनेक परस्पर-विरुद्ध भाष्य 
किये हैं । 

प्राचीन सूत्र-प्रन्योंकी तरह आधुनिक पुस्तकोंके संक्षिप्त होनेकी भी जख्रत 
नहीं है, और आाजकलके अति-विस्तृत ग्रन्थोंकी तरह बड़ा होना भी बांछ- 
नीय नहीं है । मैझोला आकार होना ही अच्छा होगा। 


एक बात बार बार कहकर अन्थका कलेवर बढ़ाना युक्तिसंगत चहीं है । 
'युक बातको एक बार स्पष्ट करके कह देनेसे जो फल होता है; बहुत बार 
अस्पष्ट भावसे कहनेमे भी वह फल नहीं होता। ऊँचे स्वरसे एक बार पुकारनेसे 
'जिसे पुकारो वह सुन लेता है, किन्तु धीरे धीरे उसे दस बार पुकारनेसे भी वह 
कभी नहीं सुन पावेग। । जो अच्छी तरह कह सकता है, वह कहनेकी बातकों 
एक बार कह कर ही सन्‍्तुष्ट हो जाता है | जो अच्छी तरह कह नहीं सकता, 
बह एक बातको घुसा फिरा कर दस बार कहता है और फिर भी सन्‍्तुषट 
नहीं होता, उसे यही जान पडता है कि वह अपने वक्तव्यको अच्छी तरह 
नहीं कह पाया। 


जान पड़ता है, दो-एक तरहकी पुस्तकोंका आकार बड़ा होना अनिवाय॑ 
जैसे--चिकित्साशाखकी और आईन कानूनकी पुस्तक्के । रोग इतने प्रकारके 
है, और एक ही रोग इतने विभिन्न रूप धारण करता है, दवाएँ भी इतनी 
तरहकी हैं, ओर अवस्था-भेदके अनुसार उनके भ्रयोगके भी इतने विभिन्न 
भ्रकार है कि उनका संपूर्ण सूक्ष्म विवरण देनेमे अवश्य ही पुस्तकका कलेवर 
बहुत बढ जायगा | लेक्रिन उस विवरणको सु*ंखलाबद्ध करनेसे वह पुस्तक 
कहाँतक संक्षिप्त हो सकती है, यह बात चिकित्सक महाशय ही कह सकते हैं। 


आइईन-कानूनके विषयका भी चाहे जो विभाग के लीजिए, वह इतना 
विस्तृत है, और उसकी एक एक बात इतने भिन्न भिन्न भावोंसे मिन्न भिन्न 
क्थलोंसं उपस्थित हो सकती है, और उसके सम्बन्धकी नजीरें ऋमरश: इतनी 
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जो दोष-गुण होते है उनका फल साक्षात्‌ सम्बन्ध सर्वस्ताधारणको ही भोगना 
'पड़ता है। एक साधारण उपमा देकर यह बात स्पष्ट की जाती है । वैज्ञानिक अन्थकी 
रचना करनेवालेकी तुछना यन्त्र आदि बेचनेवालेके साथ होनी चाहिए, और 
खाहित्यिक भ्रन्थकी रचना करनेवालेकी तुलना खाद्यपदाथ बेचनेवालेके साथ 
करनी चाहिए। यन्त्रविक्रेतकी चीजको व्यवसायी खरीदार दोष गुणोंका विचार 
करके खरीदता है, और ठगे जाने, पर भी आयः आर्थिक हानिके सिवा उसकी 
ओर किसी तरहकी क्षाति नहीं होती । किन्तु खाद्यविक्रेताकी चीजको रोजगार 
करनेवाला और न रोजगार करनेवाला, बुद्धिमान्‌ और निरबोध, सभी खरीदते 
हैं। उनमेंसे अनेक लोग ऐसे होते है' जो उसके दोष-गुणका विचार करनेकी 
सामथ्ये अथवा योग्यता नहीं रखते, और ठगे जाने पर उन्हें केवल आर्थिक 
क्षति ही नहीं, बल्कि शारीरिक आनिष्ट भी सहना पड़ता है। ओर विज्ञान-वि- 
घयक अन्थको एक आदसी समझकर पढ़ता है, तो साहित्यविषयक अन्थको सो 
आदमी बिना सोचे-समझे पढ़ते है, और उस भ्रन्थपाठके द्वारा उनकी रुचि, 
प्रद्मात्ति और कार्य परिचाछित होते हैं । अतएवं चेज्ञानिक अन्थ रचनेवालेकी 
अपेक्षा साहि-यसम्बन्धी ग्रन्थ रचनेवालेकी जिम्मेदारी सोगुनी आधिक गुरुतर 
है। अच्छे साहित्यिक अन्थ सुरुचि और अच्छी प्रवृत्तिको उत्तजना देकर जितना 
सर्वेसाधारणका हितकर सकते हैं, बुर साहित्यिक अन्थ कुराचि और कुग्रवृत्तिको 
उत्साहित करके, उतना ही नहीं वढ्कि उससे कहीं अधिक सर्वेसाधारणका 
अनिष्ट कर सकते हैं। इसका कारण यही है कि दु्भाग्यवश उन्नतिके सार्गकी 
अपेक्षा अवनतिके मार्गमें मनुष्योंकी गति अति सहज दोती है। इन सब 
बातोंको सोचनेसे जान पड़ता है, एथ्वी परके अनेक साहित्यिक अन्थोंकी 
रचना अगर न होती तो कोईं नुकसान न था, बढ्कि लाभ ही होता। 
साहित्यविषयक अर्थ अगर सुरुचिसंपन्न, सुश्रवृत्तिक उत्तेवक ओर सत्‌ 
उपदेश देनेवाले नहीं है तो उनके लिखे जानेका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रायः 
सभी सभ्यजातियोंकी भाषाओंमे ही इतने उत्कृ््ट काव्यगन्थ हैं कि छोग 
उन्हीं सबको जिंदगी भरमें पढ़ नहीं पाते । ऐसी अवस्थामें नवीन निकृष्ट 
अधोंके रचे जानेकी जरूरत क्‍या है 

इस प्रइनके उत्तरमें साहित्यसे अनुराग रखनेवाले छोग अवश्य ही कह 
सकते हैं कि “* समाज स्थितिशील नहीं है, सवंदा गतिशील है, सामा- 


के पाएँ | फुजडें 
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० हे [मई है: | 

भाषा ही ेखनी चाहिए | अििििफप। 

पहले ही कहा जा चुका है कि रचना दो तरहकी होती है, वैज्ञानिक और 
साहित्यिक । थोड़ा यत्न करनेसे वैज्ञानिक प्रणालीकी रचना करना सभीक्के 
लिए साध्य है। किन्तु विशेष प्रतिभाशाली व्यक्तिके सिवा अन्यके लिए साहि- 
त्यिक प्रणालीसे रचना करनेकी चेष्टा व्रथा हैं। किन्तु अनेक छोग अभिमानके 
चश होकर वही वृथा चेष्टा करते देखे जाते है । 


रचनाग्रणालीके सम्बन्धमं और भी दो-एक बाते है। जान पड़ता है, अनेक 
लोग अपनी बुद्धिमत्ता या पाण्डित्य दिखानेके लिए, अथवा पाठकोंकी बुद्धिमत्ता 
जॉचनेके ।लिए, वक्तव्य विषयको स्पष्ट करके नहीं कहते; वे अपने वक्तव्यको 
इशारेसे श्रकट करना पसंद करते हैं । वे इशारे अगर सार्थक और सरल होते 
है तो क्षति नहीं होती, बल्कि उससे पाठकोंको आनन्द मिलता है। किन्तु 
वे यदि निरर्थक या कष्टकल्पनासे दूषित होते हैं, लो उनसे रचनाकी स्पष्टता 
नष्ट हो जाती है। 


फिर कभी कभी देखा जाता है कि रचनामे उज्ज्वल पाण्डित्यकी छठा 
दिखानेका प्रयास करके, प्रयोजन हो या न हो, संलुमझ्न हो या असंलप्न हो,. 
लोग अपरिोचित और सर्वंसाधारणके न जाने हुए उदाहरणोंके द्वारा सरल 
बातको भी जटिल बना देते हैं । 


३ पुस्तकका विषय । जैसे ज्ञानकी सीमाका अन्त नहीं है, वैसे ही 
विपयोंकी भी संख्या नही है। परन्तु उपस्थित आलोचनाके लिए पुस्तकोंको 
दो भागोमे बॉट सकते हैं। पुस्तके विज्ञानविषयक और सखाहित्य-विषयक हैं । 

विज्ञान-चविषयक पुस्तकोंके दोष-गुणके सम्बन्धसे यहॉपर अधिक कुछ कह- 
नेका प्रयोजन नहीं है । इस श्रेणीकी पुस्तके स्वसाधारण पाठकोंके लिए नहीं, 
खास खास पाठकोंके लिए होती हैं । उनके दोष-गुणोंका विचार करनेमें उनके 
पाठक ही समर्थ है। ओर, उन दोपगुणोंका फछाफल, कससे कम साक्षात्‌ 
सम्बन्ध, स्वेत्लाघारणको नहीं भोगना पड़ता किन्तु साहित्यिक पुस्तऊे वैसी 
नहीं होतीं । वे सर्वताधारण पाठकोंके लिए हैं । अनेक स्थछोंमे पाउकगण 
उनके दोप-गुणोंका विचार करनेमे असमर्थ होते है । मगर इस अ्रणीके भन्थोंसे 
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अर्थात्‌ अ्स्तककी विद्या और पराये हाथमें दिया हुआ धन, दोनों ही चीजें 
समय पड़ने पर काम नहीं आती | 

दवैसे च््े 

दैसे ही दूसरी ओर यह भी कहा है कि---अन्धी भवति पण्डितः । 

अर्थात्‌ गन्थसंचय करनेवाल्ा पण्डित होता है। 

_ बास्तवमें दोनों ही बातें कुछ कुछ सत्य हैं । कुछ ऐसे आवश्यक विषय हैं 

जिनके पुस्तकगत होनेसे काम नहीं चलता, वे कण्ठस्थ या हृद्गत होने चाहिए। 
किन्तु बहुतसे विषय ऐसे भी हैं जिन्हें संपूर्ण रूपसे सब्वंदा याद रखना आ- 
साध्य ओर अनोवश्यक भी है। सगर ससय समय पर उनमेंसे कोई कोई 
विषय जानना आवश्यक है, और इसके लिए यह जाने रहना उचित है कि 
उनमेंसे कौन विषय किस पुस्तकमे कहां पर है। उन सब पुस्तकोंको अपने 
पास जमा कर रखनेकी भी इसी लिए जरूरत है। इसी लिए पुस्तकालय 
भी शिक्षाका एक प्रधान उपकरण है। परन्तु ऐसी आशा भी नहीं की जा 
सकती कि सब पुस्तकालयोंमें सभी पुरतके रहे । जहाँ जिन विषयोंकी शिक्षा 
दी जाती है वहाँ उन सब विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रधान प्रधान अन्य 
रहनेसे काम चछ सकता है | । 

(६ ) यन्त्र आर यन्त्राठय भी शिक्षाके लिए आवश्यक हैं। ऐसे 
अनेक जटिल और कठिन विषय हैं, जिन्हे समझानेके लिए वस्तुके शब्दमय 
विवरण अथवा पुस्तकमें छपेहुए चित्र यथेष्ट नहीं होते। उनकी अन्य म्रकार- 
की मतिकृति, जो यंत्रादिके द्वारा दिखकाईं जासकती है, विद्यार्थके सामने 
उपस्थित रहनेकी आवश्यकता होती ह । विज्ञान और शिल्पकी शिक्षाके लिए 
यन्त्र आदि सामझी अत्यन्त प्रयोजनीय है। केकिन इस वारेसे एक बात 
याद रखना उचित है। सम्पूर्ण रूपसे सुसज्ित यन्त्रालय यद्यपि वाब्छनीय 
है, पर उसके लिए अधिक खर्चकी जरूरत होती है। कम खर्चमे और सह- 
जमें बने हुए यन्त्र आदिके द्वारा ही जितना शिक्षाका काम चले उतना ही 
शिक्षक ओर छात्र दोनोंका गौरव है ! 

(७ ) परीक्षा । अर्थात्‌ बेध परीक्षा शिक्षाका एक प्रयोजनीय उपकरण 
है। किन्तु अवैध परीक्षाकों शिक्षाके लिए वाधा भी कहें तो कह सकते हैं । 
जिस परीक्षाका उद्देश्य यह देखना है कि शिक्षाका काम किस तरह चल रहा 
है और विद्यार्थी छोग कहातक क्या सीख रहे हैं, चह परीक्षा शिक्षाका उप- 
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जिक रीतिनीतियँ निरन्तर परिवर्तित होकर क्रमशः उन्नतिकी ओर बढ़ 
रही हैं । मानवकी विचार शक्तिने अतीतकालमे जो सब उच्च आदडँ 
'दिखाये हैं उनसे भी आधैिक उच्च आदरशको वह भविष्यसें दिखा 
सकती है । अतएव विचार-प्रवाहको रोकना ओर नवीन काव्योंकी 
रचनाको बंद करना कभी युक्तिसिड' नहीं है । काह्य-रचना होनेमे ऐसी 
आशा नहीं की जासकती कि सभी काव्य उत्कृष्ट होंगे। कोई अच्छा, कोई 
बुरा, और उनसेसे अधिकांश न भछे और न बुरे बनेंगे । यही प्राकृतिक 
नियम है। दस अन्थोंमे एक भी अच्छा होनेसे उसे यथेष्ट समझना चाहिए |?” 
ये सब बाते सत्य हैं, और उत्कृष्ट ग्रन्थके सिवा अन्य अन्थोंकी रचना करना 
एकद्म अनुचित नहीं कहा जासकता। नवीन बाहुकामय भूमिमें जैसे पहले 
घास-फूस निकलता है और वह सड़्कर उस भूमिमें खादका काम करता 
है, जिसले वह भूसि उपजाऊ होकर अन्न और अच्छे वृक्ष पैदा करनेके योग्य 
होती है, वेसे ही नई भाषामे नये विषयक्री निकृष्ट पुस्तके ही पहले रचित 
होकर एक ग्रकारसे अच्छी भूमि बनाती है, जिससे बुद्धिमान्‌ लछेखकगण उस 
भाषासे या उस विषयमे उत्कृष्ट भ्रन्‍्थोंकी रचना करनेके लिए श्रेरित होते हैं। 
निक्ृष्ट पुस्तकोंके द्वारा इस तरहका उद्देश्य साधित हो तो उनका रचा जाना 
एकद्स अनुचित नहीं कहा जासकता | और, इस समय जिन सब्र बातोंकी 
आलोचना हो रही है उनके अनुसार जिस पुस्तकके द्वारा उक्त उद्देश्यके सिद्ध 
होनेमे सहायता हो उसकी रचनाको में निष्फल नहीं समझूँगा | किन्तु जो 
पुस्तके केवल निकृष्ट नहीं, स्पष्ट रूपसे अनिष्ट करनेवाली हैं, और सर्च साधा- 
रणकी कुरुचि ओर कहुप्रवृत्तिको उत्तेजित करके लोगोंको कुपथगामी बनाती 
है, समाजको कुशिक्षा देती हैं, वे उत्कृष्ट पुरतकोंकी रचनाके लिए क्षेत्र तैयार- 
करे या न करे, अपनी दुरगन्धसे चारोंओरकी हवाको दूषित करके समाजसें 
संपूण सानसिक और अध्यात्सिक व्याधियों अवश्य उत्पन्न करती है, इसमें 
सनन्‍्देह नहीं | इसीलिए उस तरहके अन्धोंकी रचना अत्यन्त अनुचित है । 


(५ ) पुस्तकालय भी शिक्षाके छिए श्रयोजनीय है। एक ओर जैसे 
कहा गया है-... 





उचस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं चचस्‌ । 
कायकाले समुत्पन्ने न सा वेद्या न तहछूनम्‌ ॥ 
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किन 


सकती है। किन्तु किसी किसी जगह पय्यवेक्षण ही एकमात्र उपाय है, 
परीक्षा असाध्य है। जैसे, सूर्यके भीतरके काले धब्बे क्या हैं, यह जानतेके 
लिए सूर्यमण्डलको नित्य अच्छी तरह देखने और सर्वप्रास-पहणके समय 
उसकी अवस्थाकों दूरबीन आदिके द्वारा देखनेके सिवा यह साध्य नहीं है कि 
हम अवस्था-परिवतंन-पूर्वक सूर्यमण्डलकी परीक्षा कर सके । 

अनुशीलनके उद्देश्य अनेकविध है । जैसे, कभी नवींन तत्वका आविष्कार, 
कभी पहले जिनका आविष्कार हो चुका है उन तर्तोंके परस्पर-सबन्धका 
निर्णय, कभी अनुशीरूनकर्तांका और साथ साथ सर्वेसाधारणका ज्ञानलाभ, 
कभी जनसाधारणके लिए सुखदायक वस्तु पेदा करना अथवा सर्वेसाधारणके 
लिए हितकर कार्यका अनुष्ठान, इत्यादि । कोई यश पानेके लिए साहित्यका 
अनुशीलन और काव्यकी रचना करता है, कोई यश और धनकी ग्राप्तिके 
लिए वैज्ञानिक तत्वोंका अनुशीलन करता है, कोई जीवोंको रोगसुक्त करनेके 
डह्ेइयसे जीव-तत्त्वके अचुशीलनमे लगा हुआ है, कोई इन सब पार्थिव विष- 
योंको छोड़कर सुक्तिकाभके लिए त्रह्म्ञानका अनुश्ीलन करता है) ये सब 
बातें अनेक हैं, और यहॉपर इनकी आलोचना भी अनावश्यक है। जिन कई 
एक विषयोंका अचुशीलन अत्यन्त आवश्यक जान पड़ता है, केवल उन्हींका 
उल्लेख यहॉपर किया जाता है । 

(१ ) ज्ञानोपार्जनके लिए स्थ्ृतिशक्तिका अत्यन्त प्रयोजन है। उस 
शक्तिको बढ़ानेके लिए कोई यथार्थ उपाय है कि नहीं, शरीर-विज्ञान ओर 
मनोविज्ञानके 'झ्ञाता पण्डितोंके द्वारा इस विपयका अनुशीलून अत्यन्त आव- 
इयक है। क्योंकि उसका फल शिक्षार्थी लोगोंके लिए अत्यन्त उपकारेक हो 
सकता है । इसीके साथ और एक विषयका अनुशीलन वाब्छनीय है। वह 
विषय यह है कि स्थृतिशक्ति और विवेकशक्ति परस्पर विरोधी हैं कि नहीं । 
कोई कहते है---““ जहा रुव्टति अबल है वहाँ बुद्धि क्षीण है, और जहाँ शुद्धि- 
उज्ज्वल है वहां स्मृतिशक्ति मलिन है। :”? फिर कोई कोई इस बातको संपू- 
णैरूपले अस्वीकार करते है, और यह दिखाते है कि अनेक असाधारण बुद्धि 
मान्‌ पुरुष अ्वल स्ठतिशक्ति-्सम्पन्न थे । 

(३3) ए००४ पछछका ०० 077४०४7० कविताकी चार पंक्तियोका यह 


अनुवाद है । 
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कार करती है। किन्तु जिस परीक्षाका उद्देश्य यह नहीं है, बाल्कि प्रश्नोंकी 
विचित्नताके द्वारा विद्यार्थियोंकी अज्ञता दिखाना ओर उनको अग्रतिभ करना 
है, वह परीक्षा शिक्षाका उपकार न करके अपकार ही करती है। कारण उस 
तरहकी परीक्षांके लिए तेयार होनेमे विद्यार्थी लोग ज्ञानके उपाजेन ओर 
मानसिक उत्कपे-साधन पर लक्ष्य नहीं रखते, इसी चिन्तामे डूबे रहते हैं 
कि किस उपायसे विचित्र विचित्र प्रदनोंका उत्तर दे सकेगे। 

परीक्षांके सम्बन्धमे निम्नलिखित बाते याद रखना उचित है--- 

१--परीक्षा जो है वह शिक्षाका फल निरूपण करनेके लिए हो, और 
दिक्षाकी अनुगामिनी हो । शिक्षा जो है उसका प्रयोजन परीक्षाका फललाभ 
नहीं है और वह परीक्षाकी अनुगामिनी न होनी चाहिए। 

२--मासिक, वार्षिक या अन्यभ्रकारकी सामयिक परीक्षाके सिवा नित्य 
परीक्षा, अर्थात्‌ शिक्षा-लव्ध विषयकी नित्य आलोचना, आवश्यक है । 

३--अति दुरूह अथवा संख्यामे अत्यन्त अधिक अश्न पूछना अनुचित है। 
किन्तु प्रतिभाका परिचय प्राप्त करनेके लिए बीच बीचमें दो-एक कठिन प्रश्न 
भी रहने चाहिए। 





-  अजचुशीक्षन | 

पहले कहा जा चुका है कि ज्ञान-छामके लिए अपना यत्न और अन्यकी 
सहायता, दोनोंका प्रयोजन है, और अन्यकी सहायताको शिक्षा कहते है, 
तथा अपने यत्नको अनुशीलन कहेगे। शिक्षाके सम्बन्धमे कुछ आलोचना की 
जा चुकी है । जब अनुशीकनके सम्बन्धमे दो-एक बाते कह कर यह अध्याय 
समाप्त किया जायगा । 

ज्ञानके विपयोके भेदसे अनुशीलनकी अणाली भी कईं तरहकी है । बहि- 
जंगतके विषयोंके सस्बन्धसे पर्यवेक्षण और परीक्षाके द्वारा अनुछ्षी उनका कास 
चलता है। अन्तर्जंगतके विषयोंके सम्बन्धमे अन्तर्प्टिके द्वारा अपने आव्मासे 
जिज्ञासा और अन्यकी आत्माके बाहरी कामोंका पर्यवेक्षण ही अनुशीलनका. 
उपाय हैं। बहिजगतसे सम्बन्ध रखनेवाले अनुशीलूनमे अनेक जगह पर्यवेक्षण. 
जोर परीक्षा दोनों ही बाते साध्य होती हैं। जैसे जीवदेहके तत्वानशीलूनसे 
देहके कार्योका पर्यवेक्षण किया जा सकता है, और जीवकी इच्छानुसार 
अवस्था वदुककर उस बदुली हुईं अवस्थाके फरूकी परीक्षा भी की जा 
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है। वह अनुशीलन जितना सफल होगा, उतना ही विद्यार्थियोंके लिए ज्ञानका 
उपाज॑न सहज होगा, और साधारण समाजके भी ज्ञानका घेरा फेलता रहेगा। 
कारण, शाख्त्रका तत्त्व सहजमें बोधंगम्य होनेसे ही वह फिर केवल शिक्षितोंकी 
खास सम्पातति नहीं रहेगा, उस पर सर्वसाधारणका भी अधिकार होगा । 

. (४ ) वैद्यों और हकीमोंकी अनेक दवाएँ इस देशमें इस्तेमाल की जाती 
हैं। उनकी यथार्थ कार्यकारिता और दोष-गुणके सम्बन्धमे अनुशीलनके 
होनेकी बड़ी ही जरूरत है । 

बैद्यों और हकीमोंका चिकिसाशासत्र चाहे आन्तिरहित हो और चाहे आंत 

-हो, उनकी दवाएँ जब अनेक जगह फलदायक होती हैं, तब पाश्वात्य श्रणा- 

लीसे सुशिक्षित चिकित्सकों ( डाक्टरों ) के द्वारा कमसे कम उनकी उपयुक्त 
परीक्षा होना उचित है। अगर वे दवाएँ इस देशके लिए विशेष उपयोगी 
और उपकारक सिद्ध हों, तो छोगोंका उस उपकारके लाभसे चल्चित रहना 
युक्तिसंगत नहीं है। पाश्चात्य प्रदेशोंमं नित्य नई दृवाओंका आविष्कार होता 
है, तो भी आश्चर्य और दुःखका विषय यह है कि इस देशमें पुरातन और 
“बहुत दिनोंकी जॉची हुईं दवाओंकी पुनःपरीक्षा पाश्चात्य अणालीसे शिक्षित 
/चिकित्सकोंके द्वारा नहीं होती। 

( ५ ) दुष्कर्मके कारण दण्ड पाये हुए लोगोंका संशोधन किसी तरहकी 
शिक्षा अथवा चिकित्साके द्वारा हो! सकता है या नहीं, इस विषयका अनुशी- 
लन भी लोकहितके लिए अत्यन्त प्रयोजनीय है । 

समाज और सभ्यताकी आदिम अवस्थामें जिसकी हिंसा की जाती थी 
उसकी प्रतिहिंसा-प्रवृत्तिको चरितार्थ करनेके लिए हिंसकको दृण्ड दिया जाता 

-था ( ६ )। बादकों यह निकृष्ट इच्छा कम होने ऊगी और दण्डविधानके उच्च- 
सर उद्देश्यपर दृष्टि पड़ी । वह उद्देश्य--हिंसक और उसके मार्गपर उसके 
पीछे चलनेवाले अन्य व्यक्तियोंको दुण्डका भय दिखाकर दुष्कमसे निवृत्त 
करना, स्थलविशेषमे हिंसित व्यक्तिकी क्षतिको यथासंभव पूर्ण करना 

यथासाध्य हिंसकका संशोधन था। यह अंतिम उद्देश्य अगर संपूर्णखूपसे पूरा 

(१) ह8शणकावे'ड गफशब्एएप्पैण्व७० 2 889, घगवाह्षवा एफवएणा 
8७, ९०७४९ ह; 8७क्‍राक्रयाब.. फ०र ० 70828 क्रा०, रिक्वर्फ दा. 
"0958, 36, 90०7४००-०णज >परऊ 2 देखो । 
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च्ज्ड 





(२ ) भाषा-शिक्षाके सम्बन्धमे फोन अणाली भ्रशस्त है, अर्थात्‌ बातची- 
तके साथ साथ काव्य आदिकी पुस्तक ओर व्याकरण पढ़ना भाषा सीखनेकी' 
श्रेष्ठ और सहज प्रणाली है, अथवा बातचीतके ही द्वारा सहजमे भाषा सीखी 
जा सकती है, इस विषयका अनुशीरून भी शिक्षा-तत््तज्ञ पण्डितोंके द्वारा 
निरपेक्ष भावसे होनेका अत्यन्त प्रयोजन है। क्योंकि उस अनुशीलनका 
फल बहुदूरव्यापी है। ऐसे लोगोंकी एक बहुत बड़ी संख्या है, जिन्हें अनेक- 
कारणोंसे मातसाषाके सिवा अन्य दो-एक साषाएँ भी सीखनी पड़ती है 
ओर उसमे उनका बहुत समय खच्चे होता है, श्रम भी बहुत करना पड़ता 
हैं। यदि इतने छोगोंका वह समयका व्यय ओर श्रम शिक्षाकी अच्छी ओर 
सहज अणालीके आविष्कारसे कुछ भी बचाया जा सके तो कुछ कम लाभ न 
हो । इस बारेमे जेसा मतभेद है, उसका उछेख पहले ही किया जा चुका है। 
युक्ति, तक॑ और थोड़ी बहुत परीक्षाके ऊपर निर्भर करके वे सब मत प्रकट किये 
जाते है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे युक्ति, तकं, परीक्षा आदि 
हमारे आत्माधिमसान दोषसे दूषित नहीं हैं । थोड़ा देख-सुनकर पहले जिस 
आलनुमानिक सिद्धान्त पर हम पहुँचते हैं, वह तत्त्वानुसन्धानके लिए पथप्रद- 
शंक हो सकता है, और स्थिर सिद्धान्त मानकर उसे ग्रहण करनेसे वह 
तत्त्वानुसन्धानकी राहको बन्द कर देता है। किन्तु आत्मासिमानवश अपने 
अनुमानके ऊपर हमारे हृदयमे ऐसा अनुराग उत्पन्न होता है कि उसकी 
यथार्थताके ऊपर सन्देह नहीं होता, और परीक्षाका फल उसके विपरीत: 
होनेपर उस परीक्षाकों दूषित कहकर उड़ देंनेकी इच्छा होती है। इसी 
लिए भाषाशिक्षा-प्रणाछीकी उत्कृष्टताका, निर्णय करनेके लिए जो अनुशी- 
रमन हो वह निरपेक्ष भावसे होना चाहिए, यह बात ऊपर कही गईं है। 
यह न होगा तो जिन्होंने पहले ही यह राय जाहिर कर दी है कि जिस 
प्रणालीसे मातृभाषा सीखी जाती है वही प्रणाली सभी भाषाएँ सीखनेसें 
काम आ सकती है, उनका वह मत बदलना अत्यन्त कठिन है | 


(३ ) गणितशासख्रके, और अन्य शास्तरोंक भी, सब तत्त्वोंको जटिल तक 
और श्रसाणके द्वारा सिद्ध न करके, पहले दिखलाये जा चुके मिश्रण-सम्बन्धी 
इशष्टान्तकी तरह सरक और सब जादमियोंकी समझमे आनेचाले अमाणके द्वारा 
जिससे उसका निर्णय हो सके उस विषयका अनुशीलन बहुत ही उपकारक 


सातवों अध्याय | 
ज्ञान-लाभका उद्देश्य । 





कोई कहते हैं, ज्ञान-लामका उद्देश्य ज्ञानलाभसे उत्पन्न होनेवाला विज्ञुद 
आनन्दका अनुभव है; और कोई कहते है, उसका उहेइ्य हमारी अवस्थाकी 
उज्ञति करना है । जान पड़ता है, वास्तवमे इन दोनोंको ही ज्ञानलाभका 
उद्देश्य कहा जा सकता है। ज्ञानलाभकी, अर्थात्‌ सब विषयोंका निगृढ तत्त्व 
जाननेकी अवृत्ति मनुष्यके लिए स्वभावसिद्ध है । और, प्रवृत्तिमान्नका चरि- 
तार्थ होना आनन्दका कारण है, ओर वह आनन्द आप्त करनेहीके किए 
प्रवृत्तिको चरितार्थ करनेकी चेष्टा होती है । अतएवं इसमें संदेह नहीं कि. 
ज्ञानलाभका एक उद्देश्य उससे उत्पन्न आनन्दुका छाभ है । फिर हमारा 
अभाच और अपूर्णता इतनी अधिक है कि उसे पूर्ण करनेके लिए हम सदा 
चेष्टा करने रहते हैं । ज्ञानहाभके साथ साथ उस अभाव और अपूर्णताकी 
अधिकतर उपलब्धि होती है, और उसे पूर्ण करनेका उपाय भी अधिकतर 
अपने वहासे जान पड़ता है। अतएव यह कहना भी सुर्संगत है कि अपनी 
अवस्थाकी उन्नति करना भी ज्ञानडहाभका और एक उद्देश्य है । 

संक्षेप कहा जा सकता है कि सब ग्रकारके दुःखकी निव्वात्ति और सब 
भकारके सुखकी व्द्धि ही ज्ञानशाभका उद्देश्य है । ओर, दुःल ओर सुख 
क्या है, इस अश्वके उत्तरमे संक्षेपमें कहा जा सकता है कि अभाव ओर अपूए 
णता ही दुःख है और उसकी पूर्ति ही सुख है। यह वात इस मनुवाक्यके 
भी विरुद्ध नहीं है कि “ परवश सभी विषय हुःख है, ओर आत्मचश सभी 
विषय सुख हैं ।7” ( सब परवरशों दुःख सर्वेमाव्मवर्श सुखम | मलु ४१६० ) 
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ही 








!२८ चिजीफान, 


हो सके, तो हिंसक और उसके समान प्रकृतिवाले व्यक्ति आफ ही दुष्कमंसे 
निवृत्त होंगे; दुण्डका भय दिखानेकी जरूरत फिर नहीं" रहेगी। अतएव 
दण्डनीय ज्यक्तिके संशोधनमे एक साथ उसका हित करना और समाजके 
अनिष्टका निराकारण, दोनों ही फल पाये जाते है। इसी कारण कहा जाता है 
कि अगर किसी तरहकी शिक्षा या चिकित्साके द्वारा दृण्डनीय व्यक्तिका संशो- 
धन संभव हो, तो वह शिक्षा या चिकित्सा कैसी है, इसके निर्णयके लिए 
विशेष यत्न करना शरीरविज्ञान और मनोविज्ञानके, ज्ञाता पण्डितोंका परम 
कतेव्य है (१ )। 


की ज जज महक बजा मिशन म डक मल िज >वनिद ल कम ह 7 जन दि कमीत मे शिनिनप मिली, 


(९) ०० ज्ञार०४४ एफ्शाधाा० शाते 26१0ए08७४०7 देखो । 


श्र ज्ञान ओर कम । [ प्रथम भाग 











शिक्षाविश्ाद्‌ अनेक श्रकारका है । जैसे शिक्षार्थीकी सीखनेकी शाक्ति और 
आधेकारसे अधिक शिक्षा, शिक्षककी सिखानेकी शक्तिसे अधिक शिक्षा, शिक्षा- 
थींके लिए जो विषय अनावश्यक हैं उनकी शिक्षा, जकारण कठोर श्रणालीके 
द्वारा शिक्षा, इत्यादि । इस विषयमें पहले अनेक बात कही जा चुकी हैं, 
इस समय यहोपर फिर अधिक कहनेका प्रयोजन नहीं । 

परीक्षा-विश्ञादू अ्रधानरूपसे यह है कि परीक्षाथीने पढे हुए विषयको कहौँ- 
श्षक जान पाया हे--इहसकी परीक्षा न केकर इस बातका परिचय लेनेकी 
चेष्टा कि वह कहोतक नहीं जान सका, ओर परीक्षक तथा परीक्षा देनेवालेके 
बीचसें एक प्रकार परस्पर-विरुद्ध सम्बन्धकी सष्टि करना । परीक्षार्थी जैसे पग 
पग पर परीक्षकको धोखा देनेके लिए तेयार है, इस तरह समझकर, सरल 
अश्न छोडकर कूटमरन करनेसे, परीक्षार्थी भी सरऊभाचसे ज्ञान प्राप्त करनेमे 
अबृत्त न होकर, जिसमे वह कूटप्रइनका उत्तर देनेको समर्थ हो उसी राहमे 
फिर पड़ता है । 

इन दोनों विश्राठों ( गोलमाल ) का फल यह होता है कि ज्ञानलाभ 
आनन्ददायक नहीं दोता, बल्कि कष्टकर हो उठता है । 

उद्देश्य-विपयंय जो है वह ज्ञानलाभजनित आनन्दके अनुभवकी एक 
अधान बाघा दे । शिक्षार्थी मनुष्य अगर निष्पाप चित्तसे-निर्दोष भावसे ज्ञानके 
जपार्जनमे अन्नच हो, तभी उसे ज्ञान-छाभमें आनन्द होगा। ऐसा न होकर 
अगर वह किसी कु-अभिसन्धिको सिद्ध करनेके लिए किसी विपयका ज्ञान 
आप्त करनेकी चेष्टा करता है, तो उसे शंकित भावसे ज्ञानोपाजजन करना होता 
है, ओर उस ज्ञानलाभके साथ ज्ञानका कुछ भी संसर्ग नही रह सकता। ऐसी 
जगद पर केवल यदी बात नही होती कि ज्ञानका उपाजन ज्ञान-प्रार्थीके लिए 
आनन्द॒दायक न हो, बल्कि वह सर्वे साधारणके गुरुतर अनिष्टका कारण भी 
हो सकता है | उस भावी अनिष्टको रोकनेके लिए पूर्वकालमे शिक्षक लोग 
चह चिद्या सत्पात्र विद्यार्थीक सिवा ओर किसीको नहीं देते थे, जिसका प्रयोग 
अन्यका अभिष्ट करनेमे हो सकता है । वर्तमान ससयमे यह वात संभव नहीं 
है। इस समय शिक्षाका अचार बढ गया है। इस समय केवल गुरुसुखसे 
पढकर ही विया नहीं प्राप्त की जा सकती, पुस्तक पढ़कर भी सीखी जा 
सकती है । दस ससय अनिष्रसाधनमे जिनका अयोग किया जा सकता हें 
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क्योंकि अभाव और अपूर्णता ही हमारे परवश होनेसे कारण है और पूर्णता 
प्राप्त होनेसे ही हम आत्मवश हो सकते है। 


ज्ञानलाभके द्वारा जो दुःखकी निद्वात्ति और सुखकी ब्राद्धे होती है वह 
इसी तरह होती है । पहले तो ज्ञानलाभके साथ साथ, जो हम नही जानते 
भे वह जान लिया, यह समझकर जो अपूर्व आनन्द होता है, वह थोड़े 
सुखका कारण नहीं है। यह सुख ही विश्वनियन्ता ईश्वरके झुभकर नियमके 
अनुसार विद्यार्थीके ज्ञानोपाजनके लिए होनेवाले श्रमको कम करता है। दूसरे, 
ज्ञानके द्वारा हमारे हुश्खका कारण जो सब तरहका अभाव और अपूर्णता है 
डसे हम जान सकते है और उसको दूर करनेका उपाथ निकाल सकते हैं । 
अभाव और अपूर्णतासे उत्पन्न हुःखका अनुभव ज्ञानी और जज्ञानी सभी 
करते है, किन्तु उस दुःखके कारणका निर्देश और उसे दूर करनेका उपाय 
खोज निकालनेके लिए उपयुक्त ज्ञान-लाभका प्रयोजन है । तीसरे, जहाँ दुःख 
अनिवाय॑ है वहाँ पर भी ज्ञानके द्वारा उस दुःखके अनिवार्य होनकी उप- 
लब्धि होनेल उस दुःखकी सम्पूर्ण निव्त्ति भले ही न हो, उसमें बहुत कुछ 
कमी हो जाती है। जो दुःख अनिवाय॑ जाना जाता है उसे दूर करनेके 
लिए पहले बृथा चेष्टा, या दूर करनेकी चेष्टा नहीं हुई--यह सोचकर बृथा 
पश्चात्ताप करके छुश पाना नहीं होता । चौथे, यथार्थ ज्ञान प्राप्त होनेपर ये 
दो बाते हृदयंगम हो जाती हैं कि संसार और सांसारिक सुखदुःख अनित्य 
है, और आत्माकी उन्नति करना ही नित्य सुखका एकमात्र कारण है। इसीसे 
क्रमशः सब दुःखोंका विनाश होता है, ओर सभी अवस्थाओंमें परम आन- 
न्दका अनुभव करनेका आधिकार उत्पन्न होता है। 


जश्ञानलाभके द्वारा ऊपर कहे गये चार तरहके फलोंकी ग्राप्तिमि अनेक 
बाधाएँ हैं, आर उसीके लिए अनेक स्थलोंमें उक्त फलोंको श्राप्ति नहीं होने 
पाती । अब उन सब बाधाओंके ओर उनके कारण यथार्थ फल-लाभकी 
रुकावटके बारेसे कुछ बाते कही जायेंगी । 


शानलामके साथ साथ जो आनन्दुकाभ होना चाहिए, उसके सम्बन्धर्म 
तीन प्रधान बाधाएँ हैं। जैसे १--शिक्षा-विश्राटू, २--परीक्षा-विज्ञाट्‌ और 
३--उद्देश्यविपयंय । - 
ज्ञान ०-११ 


श्द्छ ज्ञान और कर्म । [ प्रथम भाग 

आप 2 लय लक न रीनशट थी आर रस कक सम अल मतलब 
नहीं है कि राजशासनके द्वारा उसे रोकना उचित समझा जाय | वे कहते हें, 
खाने--पीनेके बारेसें लोगोंकी स्वाधीनताके ऊपर हस्तक्षेप करना अन्याय है । 
वे यह भी कहते हैं कि छोगोंकी मादुक-सेवनप्रव्ृ॒ति इतनी प्रबकछ है कि 
उसे राजशासनके द्वारा बंद करनेकी चेष्ठा किसी तरह भी सफल नहीं हो 
सकती । इसलिए उनके मतमे मादक पदार्थ तेयार करनेपर और उसकी 
* खरीद फरोख्त ! के ऊपर * कर ? बॉधकर उसका मूल्य बढ़ा दो । बस, 
इस तरह उसके बननेको ओर इस्तेमालको अनुशासित करके जहॉतक उसका 
चलन रोका जा सकता है रोको । इससे अधिक चेष्टा करना वतृथा है । किन्तु 
मुझे ये सब बाते संपूर्णरूपसे अकाव्य नहीं जान पड़तीं । 


अगर मादकपदा्थंका सेवन गुरुतर दोषका कारण न हो तो राजशासनके 
द्वारा उसका अचार रोकनेकी चेष्टा वाञ्छनीय नहीं हो' सकती । किन्तु मादक 
पदार्थके सवनसे जो सब धोरतर अनिष्ट होते हैं उनपर दृष्टि डालनेस यह 
बात किसी तरह नहीं कही जा सकती कि वह गुरुतर दोषका!कारण नहीं है। 


खाने-पीने ओर अन्य अनेक विषयोंके सम्बन्ध्में लोगोंकी स्वाधीनतामे 
हस्तक्षेप करना अन्याय हे, इसमे कोई सन्देह नहीं । मगर किसी तरहके बल- 
प्रयोग द्वारा मादक पदार्थ सेवन करनेवालोंकी स्वाधीनताके ऊपर हस्तक्षेप 
करना, अत्यन्त प्रयोजनीय स्थलके सिवा अन्यत्न, कोई नहीं चाहता ओर न 
कोई उसका अनुमोदन ही करता है । तो सी मादक पदार्थकों पैदा करना या 
बनाना और उसका क्रय-विक्रय, केवल कर छगराने ओर बढ़ानेके द्वारा अनु- 
शासित न होना चाहिए, वह विष तयार करने और बेचने-खरीदनेकी तरह, 
अधिकतर कठिन राजनियमके द्वारा रोका जाना चाहिए । कमसे कमर ऐसा 
करना अत्यन्त वाब्छनीय जान पड़ता है। केवछ कर लादने या बढ़ानेस एक 
तरफ दाम बढ़ जानेके कारण मादक द्वव्य गरीबोंके लिए कुछ दुर्लभ अवश्य हों. 
जाते हैं, छोकेन धनीके लिए इसका कुछ फल नहीं होता । और दूसरी तरफ 
सरकारी खजाना भरनेके लिए अनेक राजकर्सचारी मादक पदार्थकों सर्वधा- 
रणक्रे लिए सुलभ करनेका यरन कर सकते हैं । 


स्वाधीनताके ऊपर हस्तक्षेपके बारेमें ओर एक वात है। एककी स्वाघी- 
नता जब दूसरेके लिए अनिष्टकर होती है तब उस स्वाधीनताके ऊपर हस्त- 


सातवों अध्याय ] जशञान-छामका उद्देश्य । १६३ 


उन वस्तुओंका ऋय-विक्रमय आईन और राजशासनके द्वारा शासित करनेके 
सिवा उक्त प्रकारके अनिष्टको रोकनेका और उपाय नहीं है। 

प्लानोपाजनके साथ आनन्दुलाभकी जिन तीन बाधाओंका उद्छेख किया 
गया है, उनमेसे अन्तिम बाघा ज्ञानकृत पापसे उत्पन्न है, और इस तरहकी 
बाघा साधारणतः सब तरहके शुभ फलोको नष्ट कर देती है। अतएवं उसके 
वारेमे विशेष कुछ कहनेको नहीं है। वह सब धर्मोके विरुद्ध ओर सरववेन्न 
घृणित है । अन्य जिन दो बाधाओंका उद्छेख हुआ है वे वैसी नहीं है । 
उनका मूल आन्ति है, ज्ञानकृत पाप नही । शिक्षाका जो फल होनेका नहीं, 
उसे जठिछ और कठिन नियमोंके द्वारा संघटित करनेकी दुराकांक्षा ही उस 
अमकी जड़ है। वह एक प्रकारका बृथा अभिमान है। और जेसे अन्यन्न 
चैसे ही इस जगह भी बृथा-अभिमान अनेक आनिष्टोंकी जड़ है। 

जो अभाव और अपूर्णताए हमारे दु.खकी जड़ है उन्हे ज्ञानलाभके द्वारा 
जान सकनेपर भी जो अनेक जगह उनकी पूर्तिके उपयुक्त उपाय कामसे नहीं 
लाये जाते, उसका कारण खोज कर देखनेसे जान पड़ता है कि वह कारण कभी 
अम, कभी अभिसान, कभी छोभ और कभी किसी अन्य असाघु अवृत्तिकी 
उत्तेजना हुआ करती है। इस विषयके दो-एक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

मादक-द्वव्य-सेवन । 

आय; सभी जानते है और स्वीकार करते है कि केवल दवाके लिए छोड- 
कर अन्य किसी कारणसे नशीली चीजोंका सेवन, कमसे कम प्रीष्म-प्रधान 
देश ( जेसे भारत ) मे अत्यन्त अनिष्टकर होता है। अर्थनाश, स्वास्थ्यनाश, 
दुष्कर्म प्रवृत्ति आदि अनेक प्रकारके घोर अनिष्ट नशीली चीजोके सेवनसे 
होते है । किम्तु उन सब अनिष्टोंको रोकनेके लिए हम किन उपायोको काममें 
ऊाते है ? यह सच है कि जगह जगह मचपाननिवारिणी सभाएँ है और 
उन सव सभाओंके सवर छोग बीच बीचसे मदि्रापानके विरुद्ध तक-वितर्क 
करते हैं और राजकर्मचारियोके निकट मद्यपान रोकनेके लिए अनेक उपायोंका 
अयोग करनेकी ग्रार्थना करते हैं । किन्तु आयः किसी भी सुसभ्य राज्यमे 
सुरापाननिवारणके लिए कार्य करनेवाली नियमग्रणाली नहीं देख पड़ती । 

बहुत छोगोंका खयाऊ है कि मद्यपाननिवारणके लिए कठोर राजशासन 
विधिविरुद्धू और निष्फल है । वे समझते है, सुरापान इतने दोपकी आदत 


१६६ ज्ञान आर कम । [ प्रथम भाग 








बी 


ठीक करना आवश्यक है। जिससे सहजमे उसका लंघन न किया जाय, और 
लंघन करने पर वह सहज ही पकड़ लिया जाय, ऐसे नियमका ग्रयोजन है। 
अभाव ओर झछुख | 

ज्ञान-लाभके द्वारा हमारी आवश्यकताओंकी और अपूर्णताओंकी पूर्ति होकर 
जिससे सच्चा सुख बढ़े, वही वांछनीय है। किन्तु दुःखका विषय यह है कि ऐसा 
न होकर अनेक जगह ज्ञानलाअके द्वारा नवीन अभावोंकी सृष्टि होती है। एक 
साधारण दृष्टान्तके द्वारा यह वात स्पष्ट समझमे आ जायगी। पचीस-तीस 
वर्ष पहले, जब चायकी खंतीको इस देशके लोग अच्छी तरह नहीं समझते 
थे, तब चायका चछन भारतवासियोंसे बहुत ही कम था। लेकिन इस 
समय इस देशमे चाय पीना इतना प्रचलित हो गया है कि क्या अमीर 
और क्या गरीब, सबमे अधिकांश लोग ऐसे है कि वे चाय पिये विना नहीं 
रह सकते; यद्यपि चाय अनेकोंके लिए पुष्टिकारक न होकर अपकार करनने- 
वाली ही है ( १ )। और, अनेक छोगोंकी अवस्था ऐसी है कि चाय 
पीनेमें जो खर्च होता है वह अयोजनीय आहारकी चीजोंका ख्चे कम 
करके उससे करना पड़ता है। जब चायकी खेतीको हम नहीं जानते थे 
तब चायका अभाव ही नहीं जान पड़ता था। इस ससय चायकी खंती 
जानकर हमने चाय पीनेकी स्प्ट॒हासे उत्पन्न एक नये अभावकी सृष्टि कर ली 
है, और चाय पीनेके द्वारा उत्पन्न असुस्थता हमारे अपूर्ण शरीरकी अपूर्ण- 
ताकी और भी बढ़ा रही है। फिर आश्चर्यका विषय यह है कि शिक्षित 
समाजमें चाय पीनेका अभ्यास भी सभ्यताका एक लक्षण गिना जाता है। 
बहुत लोग समझते हैं कि अभावका कम होना सभ्यताका लक्षण या सुखका 
कारण नही है। मनुष्यकी उन्नतिके साथ साथ अभावोंकी और उसकी 
पूर्तिमे सुखकी वृद्धि होती है। एक पाश्चात्य कबिने कहा है--“' जिसके 
अस्चाव कम है उसको सुख भी थोड़ा मिलता है। अभावसे आकांक्षा बढ़ती 
है, और अभावरी पूर्तिसे सुख होता है ।?? (२ ) 

यह बात सच है कि ज्ञानवृद्धि तथा शारीरिक, मानसिक ओर आध्या- 
त्मिक उन्नतिके साथ साथ हमारा अभाववोध और उसे पूर्ण करनेकी 
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७) 


सातवोॉं अध्याय ] ज्ञान-लामका उद्देश्य । श्द््५ 


क्षेप करना समाज और राजाके लिए प्रयोजनीय हो उठता है। अगर कहा 
जाय कि मादक पदार्थ सेवन करनेवाला अन्यका अनिष्ट नहीं करता, केवल 
अपना ही अनिष्ट करता है, तो उसका उत्तर यह है कि पहले तो यही बात 
ठीक नहीं कि मादक पदार्थ सेवन करनेवाला मनुष्य केवछ अपना ही अनिष्ट 
करता है । वह कससे कम अपने परिवार ओर परोसीके लिए अनिष्ट ओर 
अद्यान्तिका कारण तो अवश्य ही बन जाता है । इसमे री भर सन्देह 
नही । इसके सिव। अगर यह स्वीकार कर ले कि वह केवल अपना ही अनिष्ट 
करता है तो भी यह नहीं कहा जासकता कि उसके कारयमे हस्तक्षेपका अधि- 
कार दूसरेको नहीं हे । अगर आत्महत्या करनेवाऊेकी स्वाधीनताको 
रोकना अन्याय नहीं दे तो जो नशेवाज अपने स्वास्थ्य और ज्ञानकों नष्ट 
करनेमे छमा हुआ है उसे उस कार्यसे निदत्त करनेमे जो कुछ उसकी स्वाधी- 
नतामे हस्तक्षेप हो उसे अन्याय नही कह सकते । 

मादक पदार्थ सेवन करनेकी अवृत्ति अतीव प्रबल हुआ करती है; अतएव 
उसको रोकनेके कठिन नियम निष्फल हो जानेकी संभावना है, यह आपत्ति 
अवश्य ही विचार करनेकी बात है । जो नियम निश्चय ही तोड़ा जायगा, 
उसे चलाना केवल निष्फक नहीं, अनिष्टजनक भी है । कारण, दोपको रोकना 
जो उसका उद्देश्य था वह तो रह ही गया, उसके ऊपर नियमलंघनके कारण 
और एक दोपकी उत्पत्ति हुईं । इतना ही नहीं, नियमर्ुंघनापराधके दण्डसे 
बचनेके लिए झूढ-फरेव आदि और भी अनेक प्रकारके दोष बढ गये। 


अतएव छोगोकी अलाघु-प्रवृत्तिको पहले उपदेशके द्वारा कुछ-कुछ संशो- 
घित करके उसके बाद कठिन नियमकी स्थापनाके द्वारा उसके निवारणकी 
चेष्टा युक्ति-सिद्ध दे । किन्तु दूसरी ओर यह भी स्मरण रखना होगा कि जहँं। 
अब्वाति अत्यन्त प्रवछ है वहों केवक उपदेश-वाक्यके अधिक फलप्रद होनेकी 
संभावना नहीं रहती । ऐसे स्थऊक पर उस अबृत्तिको चरितार्थ करनेमे जिससे 
वाघा हो, ऐसे नियमकी सहायता आवश्यक है। उस नियमके एकदम 
निष्फल होनेकी कुछ भी आशंका नहीं है । कारण, अवलः प्रवृत्ति जैले अप- 
नेको चरितार्थ करनेके लिए छोमोंको उत्तेजित करतो है, चेसे ही उपयुक्त 
पदार्थके अभावमें चरितार्थ न हो सकने पर धीरे धीरे ध्वीण सी हो जाती 


है। मगर हों, ऊपर कहे गये नियसको अत्यन्त सांवधघान और सतर्क हो कर 
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रसनाको तृप्ति देनेवाले खाद्य पदार्थकों आवश्यकतासे अधिक मात्रासे तैयार कर 
नेसे एक अकारसे लोगोंका छोभ बढ़ाया जाता है, धनीको अति भोजनका अश्नय 
द्या जाता है, मिर्घनके लिए प्रयोजनीय आहारका अभाव खड़ा किया जाता - 
है। अगर कोई कहे कि सुखदायक पदार्थके उपभोगकी वासना समाजसमे न 
रहनेसे अच्छे पदार्थ तियार करनेके लिए कोई यत्न नहीं करेगा, और शिव्प 
आदि कलाविद्याओंकी उन्नति न होगी, तो इसका उत्तर यह है कि कोई 
वासनाओंको एकदम त्याग करनेके लिए नहीं कहता, कहनेसे भी यह बात हो 
नहीं सकती । तो भी वासनाका संयत होना उचित है, और चह संयतभाव 
घारण करनेसे जितनी मात्रा्में भोगकी वासना रहेगी वही शिव्प आदि कला- 
विद्याओंकी उन्नति करनेमे यथेष्ट उत्साह देगी । और एक बात है । छोग 
अपने भोग करनेके लिए व्याकुल न होकर भक्तिभाजन और ओतिपात्र लोगोंके 
भोगके लिए अगर उत्तम पदाथ्थोंकी खोज करें, तो उत्तम वस्तुके प्रति अनु- 
राग दिखाना और उसे तैयार करनेके लिए उत्साह देना, दोनों काम यथेष्ट- 
झूपसे हों, और साथ ही लोग विलासी न होकर स्वार्थत्यागका पाठ भी पढ़े । 
पूर्वसमयमे हिन्दू समाज और अन्य अनेक शिक्षित समाजोंमें यही भाव प्रवल 
था । उस समय छोग सुशोभित और सुसज्जित घर बनवानेकी इच्छकों देव- 
मन्दिर और सर्वेसाधारणके का्मोंके लिए सर्मर्पित भवन बनवा कर पुर्ण करते 
थे, और अपने रहनेके लिए साधारण छेकिन साफ-छुथरा हवादार घर बनवा- 
कर सन्तोष आरप्त करते थे और उसीको यथेष्ट समझते थे । वे लड़के-लड़कि- 
योंको सुन्दर पोशाक पहना कर आप साधारण लेकिन सुरुचिसंगत शुद्ध 

| बस्ध पहनते और उसीमे सनन्‍्तुष्ट होते थे । और, इस तरह जो धन बचाया 
जा सकता था वह जलाशय खुदवानेमे, अतिथिशाला ( धर्मशाला ) स्थापित 
करनेमे, अथांत्‌ इसी तरहके सर्वसाधारणके लिए हितकर कार्मोंम खर्च किया 
जाता था| सभीको बड़े और सुसज्जित महरमे रहना चाहिए, चटोरी जीभको 
तृप्त करनेवाछा भोजन करना चाहिए, शौकीनीकी बढ़िया पोशाक पहननी 
चाहिए, ऐसा न हुआ तो हममे सम्यता ही कया आई, ये ही तो सभ्यताके 
लक्षण हैं, ये वाते उन लछोगोंकी नहीं है जो समाजका हित चाहते हैं और 
यथा ज्ञानी हैं । स्वार्थलाधनसें तत्पर और पेशेदार छोग ही ऐसी बाते 
कहते है । 
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क्षमता बढती है। मनुष्य आदिसे असम्य जअवस्थामें सुसज्जित निवास- 
स्थान, स्वादयुक्त आहार ओर सुन्दर.पोशाकके अभावका अनुभव नहीं करता 
आर अनुभव करने पर भी उसकी पूति करनेसे असमर्थ रहता हैं । क्या 
बच्चा और क्या असमभ्य मनुष्य, सभी अनुभव करनेकी शक्तिके अनुसार 
जो सुखदायक है उसे पानेकी इच्छा करते है, और उसे न पाने पर उसके 
अभावका अनुभव करते है| किन्तु कौन पदार्थ सुखदायक है, इस विषयकी 
अनुभवशक्ति ज्ञान बढुनेके साथ साथ परिचर्तित और परिवद्धित होती रहती 
है, और सुख तथा सुखदायक पदाथोंका आदशे भी क्रमशः उच्चसे उच्चतर 
होता जाता है । किन्तु केवल इसी लिए यह बात नहीं स्वीकार की जा सकती 
कि सोगकी छारूसा बढ़ाना ओर बहुत संख्यामे भोग्य वस्तुएँ तेयार करना 
या उन्हे भोग करना सभ्यताका लक्षण अथवा सुखका कारण है । पहले तो 
यह याद रखना चाहिए कि भोगजनित खुख क्षणिक होता है, ओर उसके 
द्वारा जो भोगकी छालसा बढ़ती है वही फिर सुखके विनाशका कारण हो 
उठती है। मनु सगवानने सत्य ही कहा है-- 


न जातु कामः कामानाझछुपभोगेन शास्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवामिवरूँते ॥ 
(-मनु २।९४ ) 
अथात्‌ भोगकी वासना भोग करनेसे कभी शान्त नहीं होती। धीकी 


आहुति पड़नेसे अस्िकी तरह वद उससे और भी अधिक अ्रज्वल्ति हो 
उठती है । 


दूसरे, अनेक अकारके अभाव अनुभव करनेकी, उत्तम उत्तम पदार्थोका .. 
उपभोग करनेकी, आर वे सब वस्तुएँ तेयार करनेकी शक्तिका रहना चाब्छ- 
नीय है सही, लेकिन उस शक्तिका निरन्तर व्यवहार कभी वाब्छनीय नहीं 
हैं । अच्छे खायका अभाव अनुभव करनेकी, ओर चखकर बुरे खायको त्याग 
करनेकी, ओर खाद्य पदाथंके रसका सासान्‍्य प्रभेद जो चनेकी शक्ति रहना चाजछ- 
नीय है, किन्तु केवल इसी लिए दिनरात अच्छे खाने-पीनेके पदार्थोंके खाने-पीने 
ही छगे रहना वांछनीय नही है । यहाँ श्रश्न उठ सकता है कि अच्छे खाद्य पदार्थ 
तेयार करनेकी दशक्तिके निरन्तर व्यवहारमे दोष क्या है? इसका उत्तर यह है कि 
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इस समय भ्रेसोंके द्वारा अनन्‍्थोंके श्रचारमे सुभीता हो गया है, और छिखे 
पढ़े छोगोंकी संख्या भी बढ़ गईं है । इस कारण जो ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं 

अनेक छोग पढ़ते हैं, आर यह सुखका विषय है, इसमें सन्देड नहीं। 
किन्तु यह छगातार सुखहीका विषय नही है, इसमें दुःख भी शामिल है। 
कारण, अनेक ऐसे अन्थ छिखे जाते हैँ जिनको लिखे जानेका कारण केवल 
कुरुचिकी भेरणा है, ओर जिनसे कुप्रवृत्तियोंकों उत्तेजना मिलती है ओर सहज 
ही समझसे आनेवाली तथा झुरूमें आनन्द देनेवाली होनेके कारण ऐसी ही 
पुस्तके अधिक पढी जाती हैं । जिनसे स्पष्टरपसे अइ्लीकूता भरी है वे 
पुस्तके राजशासनके अधीन हैं, ओर सभ्य समाज अकाइयरूपसे उन्हें पढ 
नहीं सकता । स्पष्ट कुछरोगग्रस्त आदमीकी तरह लोगोंके द्वारा वे परित्यक्त 
होती हैं। लेकिन जिन पुस्तकोंम अइलीलता श्रच्छन्न भावसे रहती है, वे 
अलक्षित कुष्रोगीकी तरह परित्यक्त न होकर, सबके पाप्त आ-जासकती हैं, 
और अन्तको उनकी संक्रामक व्याधि सर्वत्र फैठकर तरह तरहके अनिष्ट 
करती है । 

सामाजिक और राजनीतिक विष्छव । 


ज्ञानवृद्धिके साथ साथ अकुभमकी बृद्धिका और एक उदाहरण उद्धत डच्छे- 
खलता और सामाजिक व राजनीतिक विछ्ठव है । 

जन-समाजमे जितने दिन ज्ञानकी चर्चा थोड़ी रहती है उतने दिन सामाजिक 
और राजनीतिक आन्दोलन भी कम ही रहता है, ओर विशेष गरुरुतर कारण 
उपस्थित हुए विना सामाजिक तथा राजनीतिक विक्ब घटित नहीं होता । 
ज्ञानवृद्धिके साथ साथ कोग अपने अपने स्वाथं, अपने अपने अधिकार आर 
देशके लिए क्या शुभ है ओर क्‍या अश्जञुभ हे--इन सब विषयोंके आन्दो 
लनमे अवृत्त होते है, साथ ही अपना ओर देशका मंगछू करने तथा अमंगल 
मिटानेके उपाय सोचते है । इसमें सन्देह नहीं कि ये सब ज्ञानछाभके सुफल 
है । किन्तु इनके साथ ही अति अनिष्ट करनेवाले कुफल भी मिले हुए हैं । 
कुछ -अव्पबुद्धि, अस्थिरचित्त, उद्धत, अधिवेचक लोग समझते हैँ कि वर्तमान 
अवस्थामे जो कुछ असुखकर है उसे एकदम समाज या राजतन्त्रसे छलबल- 
कोशलसे, चाहे जिस तरह हो, दूर करके, उसके वबदलेमे, उनकी कच्ची 
समझमें जो कुछ सुखकर है उसके स्थापनाकी चेष्टा ही समाजसंस्कारक और 
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तीसरे, ज्ञानवृद्धिके साथ साथ सुखका और सुख़दायंक -बस्तुका जुदा 
ऋमश. उच्च होता रहता है, कमसे कम यह कहा जाप्सुक्कता“है. कि उच्च 
होना चाहिए, किन्तु भोग और भोग्य वस्तुकी अधिकता ही उस आदशंकी 
उच्चताका लक्षण नहीं है । उच्च आदर्शका सुख वही कहा जा सकता है, ज्ञो 
क्षणिक या अन्यका अनिष्ट करनेवाला न हो, ओर उच्च आदर्शंकी मभोग्य वस्तु 
वही कही जा सकती है जो उस उच्च आदर्शंके सुखका कारण हो, और जिसे 
आप्त करनेसे पराई प्रत्याशा या अन्यका अनिष्ट न करना पड़े । इन्द्रिय-सुख 
जितने है सभी क्षणिक हैं। जब तक इन्द्रिय-ग्राह्म वस्तुका भोग किया जाता 
है तभी तक उस सुखका अनुभव होता है, उसके बाद फिर वह सुख नहीं 
रहता, और उस बीते हुए सुखकी स्टूति सुखदायिची न हो कर दुःख ही 
देती है। किन्तु सत्कम करनेसे उत्पन्न सुख उस तरहका क्षणिक नहीं होता 
ओर उसकी स्छति भी सुख देनेवाली होती है। इसके सिवा इन्द्रियोंकी 
ओगशक्ति भी सीमाबद्ध है। इन्ही कारणोसे इन्द्रिय-सुख कभी उच्च आदशो- 
का सुख नहीं हो सकता । इन्द्रिय-सुखके उपयोगमे आनेवाछी वस्तु भी 
कभी उच्च आदुर्शकी भोग्यवस्तु नही दें। उसे प्राप्त करनेके 'छिए दसरेकी 
अत्याशा करनी पड़ती ह---ओरका सझुँह ताकना पड़ता है। इसके सिवा 
घृथ्वीका परिमाण वहु विम्तृत होने पर भी अच्छे दर्जेजी भोग्य वस्तुका 
'परिमाण असीम नहीं है। अतएवं एक जाढइमी अगर अधिक परिमाणमें 
अच्छी वस्तुका भोग करेगा तो साक्षात्‌ सम्बन्धसे अथवा प्रकारान्तरसे 
अन्यकी भोग्य वस्तुका परिसाण संकीर्ण करना होता है, और इसी कारण 
अन्यका अनिष्ट भी उसके द्वारा होता है।इस तरहकी भोग्यवस्तु उच्च 
आदशेकी भोग्य वस्तु कभी नहीं हो सकती । 


कुआ्रन्थ-प्रचार । 


कभी कभी ज्ञानकी वृद्धिके साथ साथ अकछुभका निवारण न होकर उसके 
विपरीत फल होता है। इसका एक सामान्य दृष्टान्त है कुरुचिले प्रेरित होकर 
किखे गये उन साहित्य-ग्न्थोका अपरिमित अचार जिनले कुप्रवृत्तियोंको 
उत्तेजना मिलती है। जिस समय सष्टि नही हुई थी ओर शिक्षित लोगोंकी 
संख्या अल्प थी, उस समय गअन्थोंका प्रचार भी थोड़ा था। इसी कारण 
री पुस्तके पढ़नेके द्वारा छोगोंका अनिष्ट होनेकी सम्भावना भी कमर थी। 
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नेके लिए उत्तेजित होते हैं । किन्तु केवल इसी लिए यह कभी नहीं कहा 
जासकता कि विष्ठव अच्छी चीज है । अन्धग्रकृति ( '४८ए८ ) के कार्यसे 
आधी ओर बहिया आदि आती हैं । अज्ञ जनसाधारणकी उत्तेजित और 
असंशय ग्बृत्तिकी प्ररोचनासे विहव॒व होता है । ओर, उन सब जज 
भोंसे शुभ भी होता है । हेकिन उसी तरह अज्ञुभसे शुभसंघटनकी ज्ञानकृत 
चेष्टा कमी अनुसोदनके योग्य नही है। ज्ञानका कार्य है अन्धशक्तिको सुसार्ग- 
से चलाना । अज्ञ जीव केवल प्रवृत्तिकी अरोचनासे कार्य करता हे, ज्ञानी 
जीव छ्वानके ह्वारा अ्रवृत्तिको संयत और शासित करके काम करता है। जो अप- 
मेको ज्ञानी समझकर अभिमान करते हैं, समाज और श्ासनगप्रणालीके संस्का- 
रक होना चाहते हैं, वे कभी अन्ध प्रकृतिकी दोहाई देकर, अश्लुभके द्वारा 
झशुभको लऊावेंग-यह कहकर, उनका उह्देश्य चाहे जितना अच्छा क्‍यों न हो, 
बुरे उपायके अवरूबनकों उचित नहीं कहा जा सकता । अगर कोई कहे कि अन्ध 
प्रकृतिके परिचालक वही अनन्त ज्ञानमय चेतन्य हैं, किन्तु तो भी प्रक्ृतिके 
कार्यमे अकछुमके द्वारा छुम होता है, तो इसके उत्तरमे यह कहा जा सकता 
है कि अनन्त ज्ञान अश्नान्त है, उसके द्वारा संचालित प्रकृतिके अछुभ कार्यसे 
ऐसा कोई झुभ फल निश्चय ही होगा जो इसारी अब्पब्ाद्धि नही जान सकती। 
किन्तु यही कहकर आन्त अदूरदर्शी मजुष्यके लिए अनिश्चित शुभ फलकी 
आशाले निश्चित अछुभकर कार्यमे प्रवृत होना कभी उचित नहीं हो सकता। 
हम सब अपने कामके लिए जिम्मेदार है, कर्सका फल हमारे वशम नही है 
अच्छे उपायके द्वारा छुम फल घटित करनेसे असमर्थ होने पर बुरे उपायके 
द्वारा उसे पानेकी चेष्टा छोड़कर छुप रहना ही हमारा एक मात्र कर्तव्य है। 
जातीय विवाद---युद्ध । 
ज्ञानकी वृद्धि होने पर भी सब स्थलोंमे प्रथ्वीका दुःख दूर नहीं किया जा 
सकता । इस बातका एक ओर दृष्टान्त देंगे । यह बात बहुत बड़ी है, इस 
किए वह कुछ संक्षेपमे संकोचके साथ ही कही जायगी । 
व्यक्तिगत नीतिके अनुसार पराया धन छीनना और दूसरेको सताना, 
दोनों ही दोपकी बाते हैं । यह सिद्धान्त सर्वेवादिसम्मत है। जातीय 
नीतिमे भी इस ब्रातकी सचाईको सब छोग स्वीकार करते है। किन्तु दो 
जातियोंम परस्पर विवाद होने पर; युद्ध अथात्‌ परस्पर खताना और या पर- 
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स्ववेशानुरागीका श्रेष्ठ धर्म है । वे नहीं समझते कि पुरानेके संस्कार और' 
नयेकी सृष्टिम कितना बडा अन्तर है। नई भूमिसे नई इमारत बनाना सहज 
है। पुरानी इमारतकों तोड़कर गिराकर उस भूमिकों साफ करके उसके 
ऊपर नई इमारतकों खड़ा करना, कुछ अधिक श्रम ओर घनव्ययसे साध्य होने 
पर भी, कठिन नहीं है । केकिन पुरानी इसारतको बिह्कुछ न गिराकर केवक 
उसके दूटे और जीण भागकी मरम्मत करना और उस समय उसी घरसे रह- 
कर वद मरम्मत करना अत्यन्त कठिन कार्य है और यह काम करनेके लिए 
अत्यन्त सावधानीकी जरूरत है। पुराने समाज और अ्रचकित राजतन्त्रका 
संस्कार भी वैसा ही कठिन कार्य है, जोर उससे भी वेसी ही सावधानताकी 
जरूपत है। समाज और राजतकको अच्छा बनानेके लिए उसे बलग्रयोगके 
द्वारा अगर बिल्कुल गिरा देनेकी चेष्टा की जाती है तो उसका फल यह होता है 
कि जितने ठिनतक नवीन समाज या नया राजतम्त्र संगठित नहीं होता, उतने 
दिनतक उस नवीन संगठनकी अनिश्चित आशासे स्वेच्छाचार और अराजकता 
आदि निश्चित अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। यद और भी दु.खका विषय है कि. 
इस अभ्रणीके राजनीतिक संप्कार करनेवाले छोग अपने उद्देदयको अच्छा बताकर 
उसे सिद्ध करनेके लिए घुरे उपायोंको भी काममे लाते नहीं हिचकते | सुना 
जाता है, अनेक सुशिक्षित छोग थूरोपमें गुप्त चिल्पवकारियों ( 3007०0॥7- 
४७ ) के दुरूम शामिल है, ओर वे बिना किसी संकोचके भयानक हत्या- 
काण्डोंम प्रवृत्त होते हैं| आर, व्यथित चित्तस देखना पड़ता है कि धर्मसीरू 
आर स्वभावहीसे करुण-हृदय भद्द हिन्दुओंकी सन्तानोंमे भी कोई कोई ऐसे 
अत्यन्त निन्द्ित नीच कायमें लिप्त हो रहे हैँ । वे कहते है, “ अमंगलको 
बिल्कुल त्याग कर देनेसे संगछकी जाशा भी छोड देनी पड़ती है । अशुभसे 
शुभकी उत्पत्ति होना ही अ्रकृत्तिका नियस है। जो प्रचण्ड ओधो बड़े-बड़े 
दास्तु-बृक्षोको गिरा देती है, उसीसे चायुमण्डल साफ होता है। जो भीषण 
बहिया (वाद) निवासस्थानसहित जीवजन्तुओको बहा ले जाती है, उसीके द्वारा 
पृथ्चीके ऊपरकी मलिनता ( गंदगी ) ठुल जाती हैं ओर उपजाऊ शक्ति 
बढ़ती है। ” ये सब बाते सच है। और, यह भी सच है कि कोई भी 
विड्ल्‍ञन अकारण नहीं होता। देशकी अवस्था और देशकी शिक्षा-प्रणालीस 


अवश्य ही ऐसा कोई दोप होगा, जिसके कारण विष्ठवकारी छोग विछ्व कर- 
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गुण या दोष है। युद्धका अभ्यास रखनेवाले इढ्-प्रकृति यूरोपियनोंमे भी यह 
बात देखी जाती डे, ओर इसीस कुछ कुछ आशाका संचार होता है कि 
अंतको एक दिन पृथ्वी परसे यह भयंकर अमंगल ( युद्ध ) एकद्स उठ 
जायगा। सुप्रसिद्धू काउंट टाब्सटाय ओर महात्मा स्टेड साहबने युद्ध-निवारणके 
लिए अनेक युक्तिसंगत वाते लिखी ओर कही है। उन्हें एकदेशदर्शी असं- 
यतचित्त आन्दोलनकारी कहकर अगर कोई उनकी बातोंको उड़ा देना चाहे, 
तो सुप्रसिद्ध अनेकशासत्रज् धीरमति अध्यापक ह्ावेलकी बातें उस तरह 
अग्राह्म नहीं की जा सकतीं । उन्होंने किसी विवादके अवसर पर या किसी 
पक्षका समर्थन करनेफे लिए वैसी बातें नहीं कही हैं । अपने वि ( वसी- 
यतनामे ) मे वे उन बातोंको छिख गये हैं, ओर केवल लिख ही नहीं गये, 
बल्कि अपने कहनेके अनुसार उन्होंने काम भी किया। उन्होंने अपने विलमे 
लिखा है कि उनकी दी हुई जायदादकी आमदनीसे साछाना ५०० पाउंड 
( ७५०० रुपए ) वेतन देकर केब्रिज विश्वविद्यालय एक जातीय विधानका 
अध्यापक नियुक्त करे ओर वह अध्यापक जातीय व्यवहारशाख्रके अनुशीलनमे 
नियुक्त रह कर “ ऐसे नियमके निद्धारणका यत्न करे, जिसके द्वारा युद्धके 
अमंगलरूका प्हास हो और अन्तको जातियोंमें परस्पर होनेवाला युद्ध एकदम 
बंद हो जाय । ” ( १ ) 
युद्धके सम्बन्धमं एफ और दुःखकी बात यह है कि प्राचीनकालमे शत्रुके प्रति 
धर्मयुद्धमे जिस वीरोचित व्यवहारकी विधि थी, उसका ज्ञानकी उन्नानिके साथ 
साथ उत्कप नहीं हुआ, बल्कि जान पड़ता है कुछ अवनति ही हुई है (२)। 
इस समय किसी किसीके मतमें युद्धमें कपट-व्यवहार करना निषिद्ध नहीं हे 
(३ )। विज्ञानकी चर्चा ओर अनुणीलनके द्वारा जो सब भयानक शख्-अख्र 
तैयार करनेके उपाय निकाले जा रहे है उनका जहाँ तहाँ प्रयोग होता है। 
इतने दिन तक पृथ्वी और स'गरं ही युद्धस्थल थे। इस समय आकाशको 
वाााश समाकत उकमाक्पमका पवन शव हल शक 
(१)० 
देखो । 
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धन छीनना इस समय भी सववज्न अनुमोदित दे। युद्धके अनुकूल पक्षमे 
अवश्य ही यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति व्यक्तिमे विवाद उपस्थित होने 
पर राजा या राजप्रतिनिधि उसका फैसला कर देते हैं, किन्तु जाति जातिमे 
विवाद उपस्थित होने पर कोई भी राजा उसका फैसला करनेवाला नहीं हो 
सकता । उसकी अंतिम मीमांसा युद्ध ही करता है। दो जातियोमे परस्पर 
विवाद उपस्थित होने पर युद्धके सिवा और उपाय नहीं है। अतएव युद्ध 
भला हो या बुरा, समय समय पर वह अनिवार्य होता है । सभ्य जाति और 
असभ्य जातिमे परस्पर विवाद होने पर, जान पड़ता है, इस बातको सत्य ही 
मानना पड़ेगा । तो भी उस अवसर पर अगर सभ्य जाति कुछ विवेचनासे 
कास छे, तो युद्धकी भयानकता बहुत कुछ कम हो सकती है। कारण, वते- 
मान सभ्य और असभ्य जातियोंकी अवस्थाकों विवेचनापूर्वक देखनेते समझ 
पड़ता है, समभ्य' और असभ्यका युद्ध, सबल ओर दुर्बछका संग्राम, सबल और 
सभ्यके कुछ सदय-भाव धारण करने पर, शीघ्र ही समाप्त होना संभवपर है । 
किन्तु दो सभ्य जातियोंमे परस्पर विवाद होने पर उस जगह' युद्धके सिवा 
ओर दूसरा उपाय नहीं है---यह बात स्वीकर करते चिप्तको व्यथा होती 
है। कारण, यद् बात स्वीकार करनेके साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ता 
है कि जो छोग सभ्य और सुशिक्षित है वे भी अपने विवादकी जगह स्वार्थ 
या अभिमानके मोहमे अंधे होकर न्‍्यायके सार्गको नहीं देख पाते । ऐसी 
जगह पर कमसे कम एक पक्ष मोहसे अंधा न हो, तो विना युद्धके झगड़ा. 
मिटनेसे किसी वाधाका रहना संभव नहीं । दो सभ्य जातियोंके शीर्षस्थानीय 
पुरुषोंमे न्‍्यायसार्ग निश्चित करनेके छायक विद्या, डुद्धि और सत-विवेचनाका 
अभाव नहीं रह सकता। अतएव जो चे निःस्वार्थ भावसे झगडेका फेसला 
करनेके लिए यत्न करे ओर अपनी दुराकांक्षाको, छोड़ दें, तो युद्धका भ्रयोजन 
नहीं रह सकता। समय समय पर अवश्य ऐंसा| दो सकता है कि अत्यन्त सूक्ष्म 
भावसे देखने पर दोनों पतिद्वन्द्रियोंमेसे कि पु -7“४तक न्यायसंगत - 
है, यह ठीक करना कठिन होता है । किन्त/चैसे अवसरों पर युद्धसे होनेवाले 
भयानक अनिष्टको रोकनेके लिए दोनों प& (का, कुछ हानि स्वीकार करते हुए 
जरा स्थूल सिद्धान्त सान लेना ही क्या >बुड्धिसत्ताका काम नहीं है 
यह बात नहीं है कि युद्धमें लथा और युद्ध-निवारणके लिए च्यप्रता, 
इस समय युद्धका अभ्यास न “इखनेवाले कोमल-प्रकृति भारतीयोंका ही 


|। 
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यही बात और एक भावसे देखी जा सकती है। हम जैसे स्वार्थपरताकी 
प्रवातिके द्वारा अपने हितसाधनके लिए उत्तेजित होते हैं वैसे ही उधर दया- 
दाक्षिण्य-उपकार करनंकी इच्छा आदि अवृरतियोंके द्वारा पराया हित करनेके 
लिए भी उत्साहित देखे जाते हैं । जो मनुष्य जितना परहितसे निरत है, वह 
उतनी ही पराईं सहायता पाता है, और अपने स्वार्थलाधनमें निर्विध्न रूपसे 
निवृत्त रह सकता है । 


एक ओर याद रखना होगा कि जैसे हमारी अपूर्ण अवस्था पूर्ण निःस्वा- 
थैपरता संभवपर नहीं है, वेसे ही छुमकर भी नहीं है। हमारी वर्तमान 
देहयुक्त अपूर्ण अवस्थामे कुछ स्वार्थ ऐसे हैं जिन्हें त्याग करना असाध्य है, 
और उन स्वार्थोंके साधनके लिए हम खुद यत्न न करें तो अभी समाज इत- 
ना उन्नत नहीं हुआ कि और छोग उसके लिए यत्न करेगे। पक्षान्तरमे, हम - 
अगर अत्यन्त स्वार्थपर होंगे तो अन्यके स्वार्थक साथ विरोध- उपस्थित 
होगा, और अपने स्वार्थथा साधन असाध्य हो उठेगा । जो अपना सच्चा हित 
चाहता है उसे निरन्तर इस समस्याकी पूर्ति करके चलना होगा कि कहोतक 
अपने स्वार्थका त्याग करनेसे और पराये स्वार्थ पर दृष्टि रखनेसे यथासाध्य 
उच्च मात्रा्में स्वार्थ लाभ हो सकता है। ऐसी जगह पूर्वकथित गणितके 
गरिष्ठफलनिरूपणकी बात स्मरण रखकर चलना अवश्यक है | 


सच्चा स्वार्थ पराथेका विरोधी नहीं होता ! 


हमारा यथार्थ स्वार्थ अन्यके यथाथे स्वार्थक विरुद्ध नहीं होगा। जो छुछ 
विरोध देख पड़ता है उसका कारण हसारी अपूर्णता और देहयुक्त अवस्था 
ही है। जो व्यक्ति या जो जाति स्वार्थ और परा्थके इस विरोधकी मीमांसा 
करके जीवन-संग्राम और जीवके सख्य भावका सामंजस्य स्थापित कर सकती 
है, और इस इद्‌ विश्वासको प्राप्त करती है कि परार्थमो एकदम जप्ाह् 
करके अखंडित स्वार्थ लाभकी दुराकांक्षा केवल बुरी ही नहीं, बल्कि जगतके 
नियसके अनुसार अपूरणीय भी है, वही व्यक्ति या जाति यथार्थमे योग्यतम 
होती है और उसीको विजय मिलती है | छोग सुनने या न सुनें, यथार्थ ज्ञान 
जो है वह स्पष्ट करके ऊँचे स्वरसे निरन्तर यही बात कह रहा है । ब्रह्मकी 
उपलब्धिके द्वारा ज्ञानलाभका चरम उद्देश्य सिद्ध हो या न हो, सांसारिक 


सातवों अध्याय ] शान-छामका उद्देश्य । १७५ 


भी युद्धभूमि बनाने कर उद्योग हो रहा है। यह उद्योग सफल होने पर 
उसका परिणाम जैसा भयानक होगा, उसकी कढ्पना भी नहीं की जा सकती । 


युझके अनुकूल पक्षमे कोई कोई यह बात कहते है कि थुद्धहीके द्वारा 
अधिकांश पृथ्वी क्षमताशाली और सम्य जातियोके हाथमे आईं है, असम्य 
जातियोने सम्य जातियोंके अधीन होकर अपनी उन्नति की है, और जहो 
किसी असभ्य जातिको चशीभूत करना असाध्य या अतिकठेन जान पड़ा है 
वहाँ खूनी जानवरोंकी तरह उनको विनष्ट करके एुथ्वी पर सभ्य जातिकी 
निवासभूमिका परिसाण बढ़ाया गया है । यह बात कुछ कुछ सत्य है सही, 
लेकिन संपूर्ण सत्य नही है। प्राचीन इतिदास इसकी पूर्ण सत्यताको नहीं 
असाणित करता । अनेक स्थलोंम सभ्य और असम्यमे नही, सबछ और दुबे- 
लमे युद्ध हुआ है । उसमे दुर्वछ सम्य जातिने परास्त होकर तरहतरहके कष्ट 
सहे है। पाश्रात्य पण्डितोमे जो मत प्रचलित है उसके अनुसार “ जगतसें 
संग्राममें योग्यतमकी जय होना ही प्राकृतिक नियस है और इसी नियमके 
फलसे योग्यतम जीवोकी संख्या वढु कर अश्युमकर जीवन-संग्रामसे जीचजग- 
तकी उन्नति होनेका जो छुम फल है वह उत्पन्न हो रहा है 7? यह बात भी 
संपूर्ण सत्य कहकर स्वीकार नहीं की जा सकती । 
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अज्ञान जीवजगत्‌म यह अवश्य सत्य डे, किन्तु सज्ञान जीवजगत्मे संग्राम 
और मैत्री, विद्वेपष और प्रीति, इन दोनोंकी क्रिया एकत्र चछती है | जीवकी 
अथमस अवस्थामे, ज्ञानोद्यके आरंभमे, क्षुद्ध स्वार्थकी प्ररोचनासे आत्मरक्षाके लिए 
सब जीव परस्पर विद्वेषभावसे संग्रामसे रंगे रहते है ओर योग्यतमकी ही विजय 
होती हे ,किन्तु ऋमश' सनुष्यजातिकी परिणतअवस्थामे ज्ञानबवुद्धिके साथलाथ एक 
ओर जैसे हम समझ पाते हैं कि केवल अपने स्वार्थका मुँह देखनेसे परस्परके वि- 
रोधम किसीका भी स्वार्थ साथित नही होता, और असंयत स्वार्थकी उत्तेजन[ 
घटनेसे संभामकी भ्रवात्ति शान्त होती है, दूसरी ओर वैसे ही देख पाते हैं कि 
अन्यके स्वार्थ पर कुछ लक्ष्य रखनेते परस्परकी सदायताके द्वारा अपना अपना 
स्वार्थ भी बहुत कुछ सिद्ध होता है, और मिन्न भावका उदय भी होता हे । 
एक ओर जैसे अत्यन्त स्वार्थपरताका अपकार समझा जा सकता है, दूसरी 
ओर चैसे दी वह बात समझ सकनेके फलसे हम लोगोंका परस्पर व्यवहार 
णेसा होने छूगता है कि अत्यन्त स्वाथेपरताका प्रयोजन कम रह जाता है । 


श्ड८ ज्ञान ओर कमे। [ प्रथम भाग 








इस शिक्षाको याद रखकर, जो भ्रम हो गये हैं उनका संशोधन करके चल- 
ना ही हमारा इस समय कर्तव्य है। किन्तु तो भी कहता हूँ कि इस अमका 
संशोधन करनेमें हम और भी गुरुतर किसी अममें न पड़ जायें और उस 
चरम लक्ष्यको न भूलें--इसका हमसे ख्याल रहे । जो लोग उस चरम लक्ष्म- 
को भूलकर इस छोकके सुख और स्वच्छन्द्ताकों ही जीवनका परम लक्ष्य 
समझते हैं, वे समृद्धिशाली हो सकते हैं, किन्तु उनकी असीम भोगलाल- 
सासे उत्पन्न अशान्ति, उनकी असंयत स्वार्थपरताके कारण निरन्तर कलह 
और परस्पर भयानक अनिष्ट चेष्टाके ऊपर दृष्टि डालनेसे वे कभी सुखी नहीं 
कहे जा सकते । 


९,८३४ 
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सातवों अध्याय ] जशञान-लाभका उद्देइय । १७७ 


सुखकी अनित्यताका बोध ओर आत्मोत्कषके साधनमे आनन्दू--ये दोनों 
ज्ञानोपाजनके उत्कृष्ट फल मिले या न मिले, इन सब उच्च श्रेणीकी बातोंको 
छोड़कर, कमसे कम ऊपर कहे गये स्वार्थ और पराथके साधारण जमा-ख्चको 
समझ कर चलना सीखनेसे संसारके बाजारमे आकर छाभ न होगा तो 
अत्यन्त क्षतिश्रस्त होकर छोटना भी नहीं पड़ेगा । 





जो छोग परकाल मानते हैं, उनके लिए ज्ञानका चरम उद्देश्य है जगतके 
बन्धनसे मुक्ति मिलना और ब्रह्मकी उपलब्धि । उस चरम लक्ष्यके ऊपर इष्टि 
रखकर चलनेसे मनुष्य सदा ठीक ही राह पर जायगा। और, वह चरम 
लक्ष्य भूल जानेसे मनुष्य संसारयात्रामे राह भटक जाता है। बहुत लोग 
समझते हैं, उस चरम लक्ष्य पर दृष्टि रखना जीवनकी शेष अवस्थाका विधान 
है, अथम अवस्थामे इस कसंक्षेत्र पर लक्ष्य रखकर कर्मी होनेकी ही आवश्य- 
कता है। वे कहते हैं, उस चरम लक्ष्य पर दृष्टि रखनेसे इस देशके लोग 
अकर्मण्य हो गये हैं और इस समय अत्यन्त हीन अवस्थामें आपड़े हैं। कुछ 
विवेचना करके देखनेसे समझमें आ जायगा कि यह आपत्ति संगत नहीं है ॥ 
दूरस्थ चरम लक्ष्यको याद्‌ रखनेवाला निकटस्थ वर्तमान छक्ष्यको भूल जाय, 
यह बात कोई नहीं कहता । यह सच है कि अढ्पबाद्े भनुष्य एक ओर 
ध्यान रखता है तो उसे दूसरी ओरका खयाल नहीं रहता, किन्तु इसी का- 
रण चरम लक्ष्यको याद रखनेके लिए कहना आवश्यक है। कारण, निकट- 
का लक्ष्य सहज ही याद रहेगा। हॉ, एकाग्रताके साथ केवल उसी चरम 
लक्ष्य पर दृष्टि रखकर वर्तमान कतंव्यको भूल जाना विधि-सिद्ध नहीं है ॥ 
यद्यपि परलोक और मुक्तिलाभके साथ तुलनांम यह छोक और वेषयिक 
ब्यापार अत्यन्त तुच्छ है, किन्तु इन तुच्छ विषयोंकी साधनाके बाद ही उन 
उच्च विषयोंमे अधिकार पेदा होता है । इस लछोकके भीतर होकर ही पर- 
लोकके जानेकी राह है । वेषयिक व्यापारोंमे कर्तव्यपालनका अभ्यास ही 
मुक्तिलाभका उपाय है। यही विश्वनियन्ता जगत्पिताका बनाया नियम है ॥ 
भआार्यऋषियोंकी एक आश्रमके बाद दूसरे आश्रमको ग्रहण करनेके सम्बन्धकी 
शिक्षा है। इस नियमका उल्लंघन करनेसे, निम्नास्तरकी शिक्षाके पहले ही उच्च 
स्तरकी शिक्षाके योग्य समझनेसे, और विज्ञान शिक्षाकी अचद्देला करके दुश्नन 
शाखकी जालोचनामें मन छगानेसे हमारी दुगोति हुईं है । अतीत कालकी. 

ज्ञन०-१२ 


१८० शान और कमें । [ द्वितीय भाग 





पहले कताकी चर्चा उठती है। और, कर्तांका जिक्र आनेपर यह श्श्न उठता 
है कि वह स्वतन्त्र है, या अवस्था उसे जिस तरह चलाती है उसी तरह 
चलने अथोत्‌ कार्य करनेके लिए वह वाध्य है ? और, आसंगिक भावसे यह 
अक्ष भी उठता है कि कार्यकारणसम्बन्ध किस तरहका है ?! और इन दोनों 
भ्रश्नोंकी आलोचनाके बाद ही ये दो अश्न उठते हैं कि करके अधान भागका 
अर्थात्‌ कतंब्य कार्यका लक्षण क्या है? और कर्तंव्यताका लक्षण क्या है ! 
इसके बाद कईं एक खास तौरके कमोंकी आलोचना वांछनीय है। वे कर्म 
ये हैं---पारिवारिक नीतिसिद्ध कर्म, सामाजिक नीतिसिद्ध! कर्म, राजनीति- 
सिद्ध कम ओर धर्मनीतिसिद्ध कमं। और सबके अन्‍न्तमें “कर्मका उद्देश्य: 
क्या है! इस भ्श्चका संक्षिप्त उत्तर देना आवश्यक है । अतएवं १--कर्ताकी 
स्वतन्त्रता है कि नहीं, और कार्य-कारण-सम्बन्ध किस तरहका है, ३--क्ते- 
व्यताका लक्ष्ण, ३--पारिवारक नीतिसिद्ध कर्म, ४--सामाजिक नीतिसिद्ध 
कर्म, ५--राजनीतिसिद्ध कम, ६--धर्मनीतिसिद कमे और ७--कर्मका 
उद्देश्य ये सात विषय ऋरमसे अलग अलऊूग अध्यायोंमें, इस दूसरे भागमे, 
चर्णन किये जायेंगे । 
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ज्ञान ओर कमे। 





0 


द्वितीय भाग-क्म | 





उपक्रमणिका । 

इस पुस्तकके प्रथम भागमे ज्ञानके सम्बन्धमें कुछ वाते कही गई हैं। 
अब इसके द्वितीय भागमें कमके सम्बन्धमे कुछ आछोचना की जायगी । 

पहले कहा जा चुका है. कि ज्ञान और कसमे परस्पर सम्बन्ध है--«ये 
दोनों परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं। एककी वात ८ जैसे परत०_७५ 
विभागमें ज्ञाताकी वात ) कहनेमे दूसरेकी बात ( जैसे कर्त्रि. आर उसके दोप- 
वात ) अनेक स्थछोंमे प्रकारान्तरसे आप आ जाती नहीं होगा । तब उसकी 
उसे भी न कहनेसे यह वात असंपूर्ण और जस जवस्थाके द्वारा चद संचलित 
कारण प्रथम भागमें, ज्ञानी आलोचनामे करनी होगी, जिससे वह सुमार्गमें 
जगह जगह पर कह दी गई है | कि 


स्थान न कहनेसे भी काम नहीं चल _. प्रइन कसे और कततोंका परस्पर केसा 

की बातें भी अस्पष्ट ही रह जायेंगी। ५-आ है । और, पिछला प्रदन का्येकारण- 

पुनरुक्ति होगी, उस दोपको, आशा हें, पा८ प्रन्‍नका एक विशेष अंश है | अतएव 
कम शब्द, ज्ञान-युक्त जीच अर्थात्‌ मनुष्यकें 

जायगा । कर्ता विना कम नहीं होता । अतएुव कु 


१८२ जश्ञान और कमे। [ द्वितीय भाग 





पहले इसीकी कुछ आलोचना की जायगी कि इस साधारण परइनका दीक- 
उत्तर क्या है। 
कार्यकारणसम्बन्ध । 

कार्य-कारण-सम्बन्ध किस तरहका है, इस बारेमें बहुत मतभेद है। न्‍्याय- 
दशेनके रचनेवाले गोतम ओर वेशेषिक दशनके अणेता कणाद, इन 
दोनोंके मतमें काये ओर कारण परस्पर भिन्न हैं। सुतरां इस मतके अजु- 
सार कारण पहलेहीसे है, काय पहले नहीं था, अथोत्‌ कार्य असत्‌ है। 
सांख्य-द्शेनके मतमे कार्य जो है वह कारणका रुपान्तर भान्न है। अतएव 
इस मतमें काये पहलेहीसे अव्यक्त भावसे कारणमे था, अर्थात्‌ कार्य सत््‌ है । 
इन सब मतोंकी आलोचना करनेका यहाँ कुछ प्रयोजन नहीं है + । यहाँ 
पर इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि जब किसी कार्यके सब कारणोंका 
मिलन होने पर वह काये अवश्य ही होगा, तो कार्य अपने कारणसमूहका 
रूपान्तर या भावान्तर मात्र है, ओर वह उस कारणसमूहंमें अव्यक्त भावसे 
मौजूद था, नहीं तो वह कहॉँले आया ९ कोईं कार्य आपहीसे हुआ, कोई 
वस्तु आपंहीसे' आईं, यह हम मुँहसे अवश्य कह सकते हैं, किन्तु चह वृथा 
छब्द्प्रयोग मात्र है। वेसा किस तरह होगा, इसका मनसें अनुमान या 
कपना हम नहीं कर सकते । आत्मासे पूछनेसे ही इस बातका प्रमाण पाया 
जाता है। हरएक कार्यका कारंण है। वह कारण भी अपने पूर्ववर्ती किसी 
कारणका कार्य है। अतएवं उस कारणका भी कारण है। फिर उसका भी 
कुछ कारण है । इस तरह परम्पराक्रमसे कारणश्रेणी अनन्त हो जाती है। 
यह तो हुईं एक कार्यकी बात । किन्तु जगतमे हरघड़ी असंख्य काये होते 
रहते हैं। अतएवं इस तरहकी कारणश्रेणीकी संख्या भी असीम हो जायगी-+ 
किन्तु यह बात तब होगी, जब ये सब भिन्न भिन्न कारणोंकी श्रेणियाँ 
सिलित होकर अपने आदिम एक या एकसे अधिक किन्तु अल्पसंख्यक सूछ 
कारणमें समाप्त न हो जायें । साधारण लोगोंकी सासान्य युक्ति और आय+ 
सभी देशोंके विद्वानों बुद्धिमानोंके सोच समझ कर कहे गये चचनोंने इस 


# इस सम्बन्धमें श्रीयुक्त प्रभथनाथ तर्कभूषण श्रणीत ' मायावाद्‌ ” पुस्‍्तक 
देखनी चाहिए | 


पहला अध्याय । 


कर्त्ताकी स॒तंत्रता । 
यश चच-च 


कर्मकी आलोचनामे सबके आगे कतांका ही जिक्र आता है । कारण, 
कर्ताके बिना कर्म नहीं होता । कतांके बारेमे आलोचना करनेसे यह शभश्न 
पहले ही उठता है कि कर्ताकी स्वतन्त्रता है कि नहीं ९ यह प्रश्न अनावश्यक 
नहीं है, क्योंकि कर्ताके और उसके कर्मके दोष-गुणका निरूपण, ओर कर्तांकी 
सत्करम-शिक्षा और भावी उन्नतिके उपाय ठीक करना, इस प्रश्नके उत्तरके 
ऊपर निर्भर है । यदि कर्ता स्वतन्त्र है, तो अपने कर्मके लिए चढ् संपूर्णरूपसे 
जिम्मेदार है, और उसके दोष-गुणोंका निरूपण उसके कर्मोंके दोष-गुणोंके 
द्वारा होगा । और, उसके सत्क्म सीखने और भावी उन्नतिके लिए, जिसमें 
उसकी स्वतन्त्र इच्छा छुमकर हो , वही राह पकडनी होगी । और जगर 
चह स्वतन्त्र नहीं है, वह अवस्थाहीके द्वारा पुर्णझपले संचलित होता है, तो 
डसके कर्मोके लिए वह जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता, और उसके दोष- 
शुणोंका निरूपण उसके कर्मोंके दोप-गुणोंके द्वारा नहीं होगा । तब उसकी 
सत्करम-दिक्षा तथा भावी उन्नतिके लिए, जिस अवस्थाके द्वारा वह संचलित 
होता है, उसीके ऐसे परिवर्ततकी चेष्टा करनी होगी, जिससे वह सुमार्गमें 
संचालित हो सके । 


कर्तों स्वतन्त्र है कि नहीं--यह पअइन कर्म और कर्ताका परस्पर कैसा 
सम्बन्ध है, इस पइनके साथ मिला हुआ है । और, पिछला प्रदन कार्यकारण- 
सस्वन्ध किस तरहका है, इस साधारण प्रइनका एक विशेष अंद है । अतएच 


१८४ जशञान ओर कमे। [ द्वितीय भाग 
कि कब शक शक मरी लत तट 370 किक कह कप 
वे एक साथ एक ही आधारसें ( अथवा उसके तुल्यक्षेत्रमें, अथांत्‌ एक गुण 
कारणमें और दूसरा गुण उसके कार्यमें ) नहीं रह सकते, तो उसका उत्तर यह 
है कि यद्यवि एक ही वस्तु एक कालमें निराकार और साकार, अथवा निर्षि- 
कार और सविकार नहीं हो सकती, किन्तु ब्रह्म और जगत्‌ उस तरद्द वैसी 
ही एक वस्तु नहीं हैं । ब्रह्म अनन्त है, जगत्‌ ( अथात्‌ जगतका जितना जंश 
हमारे निकट प्रतीयसान है ) अन्तयुक्त है । ब्रह्म अखण्ड है, प्रतीयमान 
जगत्‌ खण्डमान्न है। अतएवं आदिकारण ब्रह्म निराकार ओर निर्विकार होनेपर 
भी, उसका आंशिक कायेका अथांत्‌ प्रतीयमान जगतका साकार और सवि- 
कार हो सकना इतना युक्ति-विरुद्ध नहीं है कि जगतकों एकदम मिथ्या 
और जगत्‌-विषयक ज्ञानको एकदम अम कहा जाय । हम अपने अपूण ज्ञान 
जगतको जैसा देखते हैं, वह जगत॒का दीक स्वरूप भले ही नहीं हो-सकता, 
और हमारा जगत्‌-विषयक ज्ञान भी पूर्णज्ञान नहीं है, किन्तु केवल इसीलिए 
यह बात नहीं कही जा सकती कि जगत्‌ एकदम मिथ्या है और हमारा 
उसके विषयका ज्ञान एकदम अम है । दृश्यमान जगत्‌ परिवतंनशील है, 
और उस जगवका सुख-दुःख अस्थायी है, और इस बातको भूछकर जगत्‌की 
वस्तु और उससे उत्पन्न सुख-ढुःखको स्थायी समझना आन्ति है, इस अर्थ 
जगतको मिथ्या और हमारे तद्विषयक ज्ञानको अम कहा जा सकता है । 
किन्तु वह बात एक प्रकारसे अलझ्कारकी उद््रेक्षामात्र है । 

संक्षेपमें कद्दा जाय तो कार्य-कारण-सम्बन्धका सूछतत्त्त यह है-- 

( $ ) कोई भी कार्य बिना कारणके हो नहीं सकता । 

( २ ) कार्य सात्र ही अपने कारण अर्थात्‌ कारण-समूहके मिलनका फल 
हैं, और उन सब कारणोंका रूपान्तर या भावान्तर हैं। और उस मिलनके 
पहले थे कार्य अपने कारणसमूहमें अव्यक्त भावसे निहित रहते है। 

८ ३ ) सभी कारणोंका आदि कारण एक अनादि अनन्त ब्रह्म है। ब्रह्म 
खुद अपनी सत्ताका कारण है, और सभी कार्य मूलमें उसी अद्याकी शक्ति या 
इच्छासे प्रेरित हैं । 

इस वबातके ऊपर एक कठिन प्रश्ष उठ सकता है। सभी कार्योका आदि 
कारण अगर एक अनादिकारण है, और कार्य अगर कारणसमष्टिके मिलनेका 
फंड और उसका रूपान्तर या भावान्तरमात्र है, तो फिर वह मिलन नित्य 


पहला अध्याय ] कत्तोंकी स्वतंत्रता । १८ 
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अथवा दो बतलाया है। अद्भैतवादीके मतमें वह आदि कारण एक है, और 
वह बहा अथवा जड है। और द्वेतवादीके सतमे आदि कारण एक नहीं दो 

उन्हें प्रकृति ओर पुरुष अथवा जड़ ओर चेतन्य कहते है। चेतन्य ओर 
जडमे मौजूद वर्तमान अलगाव देख कर द्वेतवादी छोग कहते हैं--चेतन्य 
और जड़ दोनों ही अनादि हैं, ओर ये ही दोनों जगतका आदिकारण हैं। 
जडवादी लोग कहते हैं---जडसे ही चेतन्यकी उत्पत्ति है। ये छोग भी 
एक प्रकारके अद्वितवादी हैं । वेदान्ती अद्वेतवादी कहते हैं--जगवका आदि- 
कारण एक ब्रह्म है। जड्से चैतन्यकी उत्पत्ति युक्तिविरुद है ओर चैतन्यसे 
जड़की सष्टि युक्तिसिद्ध है, यह बात सिद्ध करनेकी चेष्टा इस पुस्तकके अथम 
भागके चौथे अध्यायमे की जा चुकी है। यहाँ पर फिर उन सब बातोंके 
कहनेका अयोजन नहीं है । उस सस्बन्धर्स केवल एक बात यहाँ पर कही 
जायगी । मायावादीके--- 


«& ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवों तअज्लैच नापरः । ? 


अर्थात्‌, ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीव ऋरह्मके सिवा और कुछ नहीं 
है ।--यह कहनेका कारण शायद यह है कि जगतका आदिकारण ब्रह्म निरा- 
कार निर्विकार है, किन्तु जगत्‌ साकार और सचिकार है, अतएव जगत्‌ सत्य 
नहीं हो सकता, हमारे अमके कारण वह सत्य सा प्रतीत होता है; क्‍यों कि 
निराकार निविकारसे साकार सबिकार नहीं निकल सकता। इस कथनके मूलमे यह 
बात मौजूद है कि जैसा कारण होता है उसका कार्य भी वैसा ही होता है। 
किन्तु यह पिछली बात कुछ दूर तक सत्य है, संपूर्ण सत्य नहीं है । पहले तो, 
कारणके साथ कायका कुछ साम्य रह सकता है, किन्तु कार्य जब कारणका रूपा. 
न्तर या भावान्तर हैं, तब वह साम्य संपूर्ण साम्य हो नहीं सकता---उसके साथ 
अवश्य ही कुछ चेषम्य भी रहेगा। दूसरे, यह बात कहनेसे जगतका जो कारण 
हैं उसकी असीमशक्तिके ऊपर सीमाका आरोप होता है । सच है कि यह 
अनुमान नही किया जाता कि ज्ञानके कई एक नियमों ( जैसे एक ही समयमे 
एक ही जगहमे एक ही वस्तुका होना ओर न होना, दोनों बातें नहीं हो 
सकतीं ) का अतिक्रमण अनन्त शक्ति भी कर सकती है। किन्तु वत॑मान 
स्थलसे उस तरहके किसी नियमका उल्लंधन नहीं होता । अगर कोई कहे कि: 
निराकार ओर साकार, या निर्विकार और सविकार भाव ऐसे विरुद्ध गुण हैं कि 
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है केवल वही देखते हैं, ओर चक्षुइन्द्रियमें कोई दोष रहनेपर चन्द्रमा भी 
'डसीके अनुसार विक्ृत देख पड़ता है | जेसे दशकको पाण्डरोग ( कॉवर ) 
हुआ, तो उसे चंदह्वगमा पाण्डुवर्ण देख पड़ेगा । 
मनुष्यकी इच्छा ही अपना कारण है, वह अन्य किसी कारणका कार्य 
नहीं, यह बात कहनेसे अत्येक मनुष्यकी इच्छा एक एक स्वाधीन कारण 
होगी, और ऐसा होनेपर जगतके एक आदिकारणले अछूग और भी बहुतसे 
स्वाधीन कारणोंका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है । इस तरहकी बहुतसे 
-कारणोंकी कल्पना युक्तिसिद्ध नहीं है। हों, यहॉतक कहा जा सकता है कि 
आत्मा जिस चिन्मय पूर्ण बह्मका अंश है, आत्माका स्वाधीनता-बोध उसी 
"पूर्णब्ह्मकी स्वतन्न्नताका अस्फुट विकाश हो तो हो सकता है । 


ओर एक आपत्ति । 


स्वतन्न्नतावादी लोग कताके परतन्न्रतावादके विरुद्ध और एक भारी आपत्ति 
-डपस्थित करते हैं । वे कहते हैं, यदि कतोकी स्वतन्त्रता नहीं है, तो कर्ता 
अपने कर्मके लिए जिम्मेदार नहीं है, और कर्ताके दोषगुण भी नहीं रहते । 
अतएव पाप-पुण्य और उनके कारण होनेवाला दण्ड और पुरस्कार भी उठ 
-जायगां । इस आपत्तिकी अवश्य ही विवेचनाके साथ अलोचना करना कर्तव्य है। 
उसका खण्डन। 
कर्ताकी स्वतन्त्रता न रहनेसे कर्ता कर्मके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। 
किन्तु ऐसा होनेस ही पाप पुण्य और दण्ड-पुरस्कार उठ जानेकी बात नहीं 
“स्वीकार की जासकती । कर्मके कारण कर्ताके दोष-गुण नहीं हैं, यह कहकर 
कर्मके दोष-गुण और फलाफलका भी लोप नहीं हो सकता । कर्मके लिए कर्ता 
जिम्मेदार हो या न हो, पापकर्म दोषकर काम और पुण्यकर्म ग्रुणकर कास 
गिना ही जायगा । कर्मका फछाफछ अवश्य ही फलेगा, और वह फलाफल 
कर्ताको अवश्य ही भोग करना पड़ेंगा। 

पहले तो, कममके दोष-गुण कर्ताकी जिम्मेदारी होने या न होने पर निर्भर 
नहीं हैं, यह बात शायद्‌ सहज ही अनेक लोग स्वीकार कर लेगे। कर्ता चाहें 
जानकर करे, और चाहे बिना जाने करे, उसके किये हुए भले-बुरे काम अव- 
आय ही भले-बुरे गिने जायेंगे । हों, उससे कर्ताका दोष-गुर्ण है या नहीं, यह 
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जवीन नचीन रूपसे क्यों होता है ? उस मिलनको करानेवाछा कोन ह? 
और कारण-समष्टिको वह रूपान्तर या भावान्तर किस तरह होता है? अर्थात्‌ 
चह आदि कारण केवल एक वार ही कार्य संपन्न करके क्यों नहीं क्षान्त 
रहता ? और, कारण ही किस तरह कार्यको संपन्न करता है ? इस प्रश्नका 
सम्पूर्ण उत्तर देना हमारे अपूर्ण ज्ञानकी क्षमताके बाहर है। मगर तो भी 
इस प्रश्नको उठाये विना हमसे रहा नहीं जाता, और जब्रतक हम इसका उत्तर 
न पावेंगे, तबतक ज्ञानपिपासाकी निद्रत्ति न होगी । अतएवं यह अनुमान 
असंगत नहीं है कि जो अपूर्ण ज्ञान यह भ्रश्ष किये विना रह नहीं सकता, 
चद् पूर्ण ज्ञानका ही विच्छिन्न अंश है, ओर उस पूर्ण ज्ञानके साथ पुनर्मिकन 
होनेपर ही हमारी ज्ञानकी प्यास बुझेगी, हमें पूर्ण आनन्द प्राप्त होगा । 

ऊपरके प्रश्षका अथम भाग यह जिज्ञासा करता है कि आदिकारण जो है 
यह एक वार कार्य करके शान्त न होकर क्यों निरन्तर नये नये काम करता 
हु, और नवीन कार्यके लिए कारणसमूहका नित्य नवीन मिलन कोन कराता 
है ? इसके उत्तरमे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कार्य-कारणपरंपरा- 
का यह अस्थिर और नित्य-नूतन-भाव उसी आदिकारणकी शक्ति और 
इच्छाका फल है। इस विराट विश्वके अत्येक अणुमे वही शक्ति निहित है, 
आर उसके बलसे प्रत्येक अणु निरन्तर व्यक्त या अव्यक्त भावसे गतिशील 
हो रहा है। आदिकारणकी शक्ति या इच्छाका फछ उसका विकार नहीं कहा 
जा सकता, उसे उसका स्वभावसिद्ध कार्य ही कहना पड़ेगा। 

भ्श्षके दूसरे भागका ठीक उत्तर देनेमे हम असमर्थ हैं । हमारी स्थूल 
चष्टि कार्य या कारणके अभ्यन्तरमे प्रवेश नहीं कर सकती | इसी लिए, यह 
इस नहीं जान पाते कि कारणसे कार्य किस तरह घटित होता है । सगर हाँ, 
यत्न करनेसे इन सब विषयोंको हम कुछ कुछ जान सकते हैं कि किस कार्यके 
लिए किस किस कारणका किस तरंहसे मिलन आवश्यक है, किस उपायसे 
कारणसमष्टिका उस तरहका मिलन घटित होता है, किस नियमसे ( अर्थात्‌ 
जहाँ कार्ये ओर कारण परिमेय है वहाँ ) कितना परिमित कारण कितने 
'परिमित कार्येमं परिणत होता है । 


अब “ कतांकी स्वतन्त्रता है कि नहीं ! ” इस कर्मक्षेत्रके प्रधान अश्वकी 
कुछ आलोचना की जायगी । 
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'डसके द्वारा स्वतन्त्रतारहित क्ताके लिए कमफलभोगके विधानको अन्याय 
स्‍्या अनुचित मानता हूँ। यदि स्वतन्त्रताहीन कर्ताके लिए उसके दुष्टकर्मका 
फल अनन्त दुःख मानना पड़े, तो उसे अवश्य ही अन्याय कहकर स्वीकार 
करना होगा। किन्तु कर्ता चाहे स्वतन्त्र हो, ओर चाहे परवद हो, हम यह 
बात क्‍यों स्वीकार करेंगे कि उसके दुष्कमका फल अनन्त दुःख है ? यह बात 
स्वीकार करनेसे करता स्वतन्त्र होने पर भी कर्सफल देनेवालेकी न्‍्यायपरताकी 
रक्षा नहीं होती । कारण, जो छोग अनन्त दुःखकी बात कहते हैं, वे अब- 
इय ही अनन्तशक्तिमान और अनन्तज्ञानमय ईश्वर मानते हैं । इसके साथ ही 
“यह बात भी माननी पड़ती है कि उस ईश्वरने, जो जीव अनन्त दुःखभोग 
करेगा उसको, अनन्त दुःख भोगनवाला होगा--यह जानकर, उत्पन्न किया 
है। ऐसा होनेपर वेसी सृष्टि न्‍्यायसंगत कैसे कही जा सकती है ? कोई कोई 
इस आपत्तिका खण्डन करनेके लिए अनन्तज्ञानमय ईश्वरकों भी उसीके उत्पन्न 
किये जीवके भावी कर्म और झ्ुभाशुभके बारेंम अज्ञ कह कर स्वीकार करनेसे 
-भी कुंठित नहीं हैं + । 
किन्तु यह बात किसी तरह युक्तिसिद्ध नहीं कही जा सकती। अगर 
दुष्कमंका फल दृण्डरवरूप अनन्त दुःख न होकर, कर्ताके संशोधन और 
उन्नति साधनका उपाय-स्वरूप परिमितकालब्यापी दुःखभोग हो, और उसका 
' परिणाम अनन्त सुखलाम हो, तो फिर सभी आपत्तियोंका खण्डन हो 
जाता है। वेसा होने पर, कतांकी स्वतन्त्रता न रहने पर भी पाप-पुण्यका 
प्रभेद और दुष्कर्मके लिए दुःखभोगका विधान जेसेका तेसा बना रहा, साथ 
ही उसके लिए कर्ताके ऊपर अन्याय भी नहीं हुआ क्‍यों कि कताके दुष्क- 
मंक्े कारण होनेवाला दुध्खभोग अन्तमें अनन्तकालव्यापी सुख पानेका 
उपाय मात्र है, ओर यह कहें तो कह सकते हैं कि वह परिमित समयका 
दुःख अनन्त कालके अपरिमित सुखके आगे तुलनामें कुछ भी नहीं है। 
कर्माकर्मके शुभाझुस-फलसोगको अगर पुरस्कार या दण्ड-स्वरूप न सान 
कर, उसे कर्ताकी शिक्षा ( नसीहत ) यथा संशोधनका उपाय समझा जाय, 
तो कर्ता स्वतन्त्र हो या न हो, उस फलभोगके विधानकी उसके श्रति अवि- 
चार समझनेका कोई कारण नहीं रह जाता । 
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विचार करनेके लिए यह देखना होगा कि कर्ताकी स्वतन्त्रता है या नहीं । 
और, कतौकी स्वतन्त्रता न रहनेपर अवश्य ही यह स्वीकार करना होगा कि: 
दोप-गुण साधारणतः जिस अर्थमे ग्रृहीत होते हैं, उस अर्थर्म अपने कमोके 
लिए कर्ताके दोष-गुण नहीं हैं, उसकी निन्‍्दा या यश नहीं हैं। 


दूसरे, देखा जाय कि कताकी स्वतन्त्रता न रहनेपर कर्मका फलाफल उसके 
सम्बन्धमे फलेगा कि नहीं, ओर वह फलछाफल तथा उसके साथ दण्ड या 
पुरस्कार उसे ग्रहण करना होगा कि नहीं । कर्मके लिए कताो जिस्मेदार हो 
या न हो, भले कर्मका भला फल ओरे बुरे कसंका बुरा फल अवश्य ही 
फलेगा | मे अगर किसी गरीबको एक अठन्नी देना सोचकर भूछसे एक गिन्नी 
दे दूँ, तो भी लेनेवालेको गिन्नी सिलनेका फल मिलेगा। अथवा में यदि कोई 
चीज फेकते समय देवसंयोगसे किसी व्यक्तिको चोट पहुँचाऊँ, या मार बैंहँ,,. 
तो भी चोट खाये हुए व्यक्तिको चोटकी चेदना पहुँचेगी | हो, दान करनेके 
कारण सुख या चोट पहुँचानेके कारण दुःख जानकर करनेसे जैसा होता, वैसा 
नहीं होगा। तथापि लेनेवालेकी भराईं हुई--यह जान कर सुख और चोट 
खानेवालेको कष्ट पहुचा--यद्द जानकर दुःख इस जगह भी होगा, और वह 
होना भी चाहिए। किन्तु मेरी स्वतन्त्रता नहीं है, में अचस्थाका दास 
हैँ और अवस्थाके द्वारा वाध्य होकर मैंने अच्छा या घुरा काम किया, उसका 
शुभाशुभ, उसका पुरस्कार या दण्ड मुझे भोगना नहीं पडेगा--इन बातोंको 
सहज ही न्यायसंगत कहकर स्वीकार करनेको जी नहीं चाहता । इन बातों - 
को जरा विवेचना करके देखना आवश्यक है। अगर कोई मेरी संपूर्ण अनि- 
च्छा रहने पर भी मेरी बीमारीसे बलपूर्वक सुझे कोईं दवा खिला-पिला दे, तो 
क्या उससे मेरा रोग श्ान्त न होगा ) अथवा यदि कोई मेरी संपूर्ण अनिच्छा 
रहने पर भी बलपूवंक मुझे कोई जहरीली चीज खिला-पिछा दे, तो क्या: 
उससे मेरा स्वास्थ्य नहीं नष्ट होगा ! तो फिर मैं यह बात क्यों कहता हैँ कि 
मेंने अवस्थासे छाचार होकर काम किया है, इस लिए सेरा उसका फलाफल- 
भोगना न्यायसंगत नही है ! जान पड़ता है, उसका कारण यह है कि मैं 
अपने जड्जगतक़े कर्म ( जैसे देहके ऊपर दवा या विषकी क्रिया ) को अंध 
प्रकृतिके अछष्य नियमके अधीन समझता हूँ, और सज्ञान जीव-जगतके कर्म- 
को चैसा नहीं समझता, और उस कमका फल देनेवालेको न्‍यायी समझ कर- 
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भोगता है, ओर जब झुभ फल पाने और अशुभ फल न पानेकी चेष्ट मनु- 
घ्यके लिए स्वभावसिद्ध है, तब यह कभी संभव नहीं कि मनुष्य जस्वतन्त्रता- 
वादी होनेसे ही निश्चेष्ठ हो जायगा । 

ऊपर कहे गये अस्वतन्त्रतावादर्मे देव और पुरुषकार # का साम॑- 
जस्य है, अर्थात्‌ वह कर्ताके पहलेके कर्मफल और चर्तमान चेंष्टा, दोनोंकी' 
कार्यकारिताको स्वीकार करता है। यह अदृध्चाद कहकर दूषित नहीं हो 
सकता । 





अद्ृष्ट और पुरुषकार । 


अदृष्टवाद कहनेसे अगर यह खमझा जाय कि में किसी वांछित कार्यके 
लिए चाहे जितनी चेष्टा क्यों न करूँ, अदृष्ट अर्थात्‌ मेरी न जानी हुईं कोई 
अलंध्य अनिवाय शक्ति उस चेष्टाको विफल कर दृंगी, तो वह अद्दष्वादं 
माना नहीं जा सकता; क्योंकि वह कार्य-कारण-सम्बन्ध विषयक नियमके 
विरुद्ध है। किन्तु यदि अदृष्चादका अर्थ यह हो कि कार्यकारणपरपराके 
क्रमसे जो कुछ होनेको है, ओर जो पूर्ण ज्ञानमय ब्रह्मके ज्ञानगोचर था कि 
ऐसा होगा, उसीकी ओर मेरी चेष्टा जायगी--दूसरी ओर नहीं जायगी, तो 
वह अदृष्टवाद माने बिना नहीं रहा जा सकता । कारण, वह कार्य-कारण- 
सम्बन्ध-विषयक अलूच्य नियमका फल है । 


पूर्वोक्त अस्वतन्त्रतावाद माननेसे, जब देखा जाता है कि कतांकी इच्छा 
स्वाधीन नहीं है, वह उसके पूवे-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा और पारिपार्शिवक अव- 
स्थाके द्वारा संचालित है, तब वर्तमानमे केवल बेसी ही नीतिकी शिक्षा देना 
यथेष्ट न होगा जिससे कर्तांकी इच्छा सत्पथर्मे जानेके लिए प्रबल हो, बल्कि 
उन सब उपायोंका अवलम्बन आवश्यक है, जिनसे भावी कर्म करनेवालोंका 
पूर्व-सवभाव, पूर्व-शिक्षा और * पारिपाशििक अवस्था उनकी इच्छाकों सत्प- 
“थगामिनी बनानेके ऊछायक हो । इसी लिए बाऊककों अगर भविष्यमे अच्छा 
देखनेकी आशा की जाय, तो यह आवश्यक है कि उसके माता-पिता सुशि- 
क्षित और सच्चारित्र हों, वह वाल्य कालसे ही सुशिक्षा पावे, उसे सात्विक 
आहार-विहार ( आमोद-अमोद-क्रीड़ा » के साथ सत्संगमें अच्छे परिवार 








+ मद्वाभारत, अनुशासन पर्व, छठा अध्याय देखो । 


प्रहला अध्याय ] कत्तांकी स्वतंत्रता १९१ 

कोई कोई कह सकते हैं कि यह सब सच होने पर भी कताके अस्वतन्त्र- 
सावादका एक अवश्य होनेवाला फल यह है कि मनुष्य अपने कमोका जि- 
स्मेदार नहीं है---यह धारणा उत्पन्न होजाने पर दुष्कर्म करनेमें भय और 
सत्कम करनेमें आग्रह कम होजायगा। मगर यह आशंका अमूलक है। 
कतोकी स्वतन्त्रता न रहने पर भी जब कसंका दोष-युण बना रहा, और 
कताको कर्माकमंका छुमाझुभ फल कुछ समयतक भोग करना ही होगा, तथा 
अवस्थाके द्वारा वाध्य होकर कर्म करने पर भी उसका झुभाशुभ भोगनेके 
कारण आत्मप्रसाद और आत्मग्लानि भी अवश्य होगी, तो फिर दुष्कर्म कर- 
नेम खौफ और सत्कर्म करनेमे आग्रह कम होनेकी संभावना बहुत थोड़ी है। 


और एक बात है । कर्मके दोष-ग्रुणसे कर्ता दोष-गरुणका सागी नहीं होता, 
थह बात माननेसे जैसे दुष्कमके लिए होनेवाली आत्मग्लानि घटेगी, वैसे ही 
सत्कर्मस होनेवाले आत्मगौरवका भी हास होगा। कितने लोग उस आत्म- 
ग्लानिका कितना अनुभव करते है, वह कितने आदमियोंको सुमार्गमं ले 
आती है, और वह आत्मगोरव कितने लछोगोंको उन्मत्त बनाकर कितना 
अनिष्ट पैदा करता है, यह सोचनेस, जान पड़ता है, जमा-खर्चभ औसत हि- 
साबस अस्वतन्त्रतावाद रवतन्त्रवादुकी अपेक्षा अधिक क्षति करनेवाला नहीं 
डो सकता । 








कोई कोई छोग आशंका करते है कि अस्वतन्त्रतावादका और एक अशुभ 
फल है---मनुष्यको निश्चेष्ठ कर देना। वे कहते हैं, कर्ताकी स्वतन्त्रता नहीं है, 
वह अवस्थाके द्वारा वाष्य होकर कर्म करता है, यह धारणा उत्पन्न होने पर 
हम कोई कर्म करनेकी चेष्टा नहीं करेंगे, क्रमशः निश्चेष्टठ हो जायेंगे । किन्तु 
यह आशंका अमूरक है । अस्वतन्त्रतावाद यह बात नहीं कहता कि कर्ताकी 
चेष्टाका प्रयोजन नहीं है---कर्म आपहीसे होगा । चह्॒ केचलछ यही कहता-है 
कि कर्ताकी इच्छा स्वाधीन नहीं है। वह इच्छा ही खुद अपना कारण नहीं है,. 
किन्तु वह करतांके पूववे-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा और पारिपार्विंक अवस्थाका फल 
है। वह पूरवे-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा और पारिपारिवक अवस्था कारण-स्वरूप 
होकर अपना कार्य अवश्य करेंगी, ओर उसके फलसे कर्ता उतनी चेष्टा किये 
विना नहीं रह सकता, जितनी कि उसको करनी होगी । फिर यह अस्वत- 
न्त्रतावाद जब यह मानता है कि कर्ता अपने कमोकर्मका झुभाशुभ फल 


१९४ ज्ञान ओर कमे। [ द्वितीय भाग 





शिक्षाका और पारिपारिंवक अवस्थाका फल है। हों, कतामें सोचनेकी और 
चेष्टा करनेकी क्षमता अवद्य है। 

२--कतोको करमका झुभाझुभ फल, अथांत्‌ सत्कमंके लिए आत्मप्रसाद 
आर पुरस्कार जादि, ओर असत्कर्मके लिए आत्मग्ठानि और दण्ड आदि, 
भोगना होता है । लेकिन वह झुभाशुभ फलका भोग क॒तांकी संबद्धना या 
शास्ति ( सजा ) के लिए नहीं, बल्कि उसके संशोधन ओर उन्नतिके छिए है। 

३--कर्ताके कमंफलछका परिणाम अनन्त दुःख नहीं, अनन्त सुख है। कर्म- 
फलभोगके द्वारा, शीघ्र हो या विलम्बमे हो, ऋमशः कंतांका संशोधन और 
उन्नति-साधन होकर परिणाम मुक्तिलास होगा । 


चेष्टा या प्रयन। 

ऊपर कहा गया है कि कतांके चेष्टा करनेकी क्षमता है। कर्तांकी स्वतन्त्रता 
नहीं है, लेकिन चेष्टा करनेकी क्षमता है--इसके क्या माने ? इस जगह पर 
किसी किसीके मनभे यह संशय उठ सकता है। अतएवं उसका निराकरण 
करनेके लिए, चेष्टा या प्रयत्नके सम्बन्ध दो-एक बातें कहना आवश्यक है ! 

जड़वादियोंके मतमें चेष्टा केवल देहका कार्य है। शायद वे लोग कहेंगे-- 
बहिजंगतके विषयों द्वारा स्पंदनको आप्त हुईं ज्ञानेन्द्रियकी क्रियासे, अथवा 
मस्तिष्कके अन्तर्निहित बहिजंगतके पूर्वक्रियाजनित कुल्बननसे, जब मस्तिष्क 
संचालित होता है, तब वह संचालन ( हरकत >) सनायुजालमे उत्तेजना 
उत्पन्न करता है, ओर उसके द्वारा कर्मेन्द्रियों कमंमे अवृत्त होती हैं । उसी 
अवतनको चेष्टा या अयत्न कहते हैं । 

चैतन्यवादी और अद्वैतवादी छोग यह स्वीकार करते हैं कि चेष्टामें देहका 
कुछ काये है, किन्तु उनके मतमे चेष्टा जो है वह मूलमें आत्माका कार्य है, 
चह आत्माकी इच्छासे उत्पन्न है, ओर आत्मा ही उस का्येमे देदको परिचा- 
लित करती है । स्वतन्त्रतावादी लोग कहते है, वह इच्छा स्वाधीन है, अर्थात्‌ 
इच्छा ही इच्छाका कारण है । अस्वतन्त्रतावादी लोगोंके मतमें वह इच्छा 
आत्माकी, अर्थात्‌ पू्व-स्वभाव, पूर्च-शिक्षा ओर पारिपारिवक अवस्थाका फल 
है । स्वतन्त्रतावाद्‌ और अस्वतन्त्रतावादमें इतना ही भेद है। अतएवं यह 
सर्ववादिसंमत है कि चेष्ठा कर्ताका काय है ओर कर्ताकी स्वतन्त्रता रहे या न 
रहे, उसले कुछ द्वानि नहीं। मगर कर्ता जो है वह चेष्टा करनेमे क्यों श्रद्धत्त 


पहला अध्याय. ] कत्तोकी स्वतंत्रता । १९३ 


और अच्छे परोसियोंके बीचमे रकला ज़ाय। हमारे पूवेजन्सके कर्मफठुभोगके 
सम्बन्धर्म चाहे जितना मतभेद क्‍यों न रहे, यह सभीको स्वीकार करना 
होगा कि हमारे जन्मके पहले हमारे पूर्वपुरुष जिन कर्माकी करते हैं उनका 
फल हमे भोगना पड़ता है। 

हम जबतक संसारके बन्धनमे बैँघे रहेंगे, जबतक देहयुक्त रहनेके कारण 
हमे बहिजगतकी क्रियाके अधीन रहना होगा, और जबतक यथार्थ हिता- 
हितके बारेसे जानकारी न होनेके कारण हम अन्तंजगतकी असंयत प्रवृत्ति- 
की अधीनता छोड़ नहीं सकेगे, तबतक' हमारे स्वतन्त्र होनेकी संभावना 
नहीं है। ज्ञान जैसे जेसे ऋमशः बढ़ता रदेगा और पूर्णंता श्राप्त करता रहेगा, 
चैस ही बेस हम अपना यथार्थ हित्ाहित देख पावेंगे, साथ ही सब आन्तरिक 
वृत्तियों संयत हो आवेगी, और हमारी अन्तर्जगत॒की अधीनता चली जायगी । 
दुराकांक्षा निवृत्त होनेस साथ ही साथ बहिजंगतकी अधीनता भी घटती 
जायगी । हो, देहके अभावकी पूर्तिके लिए वह कुछ कुछ अवश्य बनी रहेगी। 
जब वह देहवन्धचन भी चलछा जायगा, तभी हस संपूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
सकेंगे । 

कतांकी स्वतन्त्रताका विषय छेकर प्रायः सभी देशोंमें बहुत कुछ आन्दो- 
लन और मतभेदकी सृष्टि हुईं है। इस देश ( भारत ) मे अदष्टवाद्‌ - 
ओर पुरुषकारवाद्‌ दोनों ही मत है (१ )। पाश्चात्य पंडितोंमे कोई कोई 
स्वतन्त्रतावादी और कोई नियतिवादी अथवा निबेन्धवादी हैं (२)। 

अस्वतन्त्रतावादका स्थूछ मम । ' 

यह विषय दुरूह है । इस सम्बन्धसे ऊपर जो कुछ कहागया है, उसका 
संक्षपमे स्थूल तात्पय यह है--- 

१--कताकी स्वतन्त्रता नहीं है, उसकी इच्छा स्वाधीन नहीं है-कर्थात्‌ 
इच्छा ही उस इच्छाका कारण नहीं है। वह इच्छा कर्तांके पूर्व-स्वभाव, पूर्व- 

( १ ) देव और पुरुषकारके सम्बन्धमें महाभारतके अनुशासन पर्वका छठा 
अध्याय देखो । के 

(२) इस सम्बन्धर्में 56850%8 जैक्षा०१8 ० प्रा, फी2, ॥, ०, 
'ए, ४०७0४ ?#००४०००००५ ०* फरा085, 82 प्र, ७० ॥, और 7० शछोशए घ्यते 
त्राड०ए४४ 9-जण०फरो० ०६ रे०एश४, 27, ० पट देखो । 
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दूसरा अध्याय । 
 कृतंब्यताका लक्षण ! 


८“ #॥/ऐ कि से ले//रै/रै/९/६७३४०००७ « 


कर्व्यताके लछक्षणकी आठोचनाका प्रयोजन | 


इस क्मक्षेत्रमे आकर हमारा पहला कर्तव्य यही ठीक करना है कि क्या 
कर्त॑व्य है और क्या अकर्तव्य है। कर्तव्याकर्तव्यका निश्चय बहुत जगह पर 
सहज है, बहुत जगह पर सहज नहीं है, ओर कहीं कहीं पर तो बहुत ही 
कठिन है। अगर हरएक आदुमीको दरएक बातमें अपने कार्यकी कतंव्यता 
अकर्त॑व्यताका निश्चय करना होता तो जीवन-निवाह अथवा संसार-यात्रा 
बहुत ही जटिल और हुरूह होती। मगर सभी सभ्य देशोंके पण्डितोंने कर्तव्य- 
अकर्त॑व्यके बारेमें खूब सोच-विचार कर, धर्म-शात्र और नीतिशास्र लिखकर, 
से साधारणके लिए राह बहुत साफ और सहज कर दी है । उन शाख्रों- 
की बाते स्मरण रखनेसे और उन महापुरुषोंके दिखाये हुए मार्ग पर चलनेसे 
आय: लोग अपने कत॑व्यका पालन करनेमें समर्थ हो सकते हैं। किन्तु जिन जिन 
स्थलोंमे शाखोंके बीच मतसेद है, वहाँ हमें अपनी विवेचना पर भरोसा करना 
पड़ता है । फिर क्क्षेत्र इतना विज्ञाल और विचित्र है, और उसके सब संकीणे 
संकटस्थल इतने हुर्गंस और नित्य-नूतन दैं कि वहाँ केवल पथप्रदरशकके बताने 
पर ही निर्सर करनेले पथिकका काम नहीं चलता; पथिकर्मे खुद अपनी राह 
पहचानलेनेकी क्षमताका रहना आवश्यक हैं । अतएव केवल नीतिविपयक 
पिद्धान्त जाने रहना ही यथेष्ट न होगा। प्रयोजनके माफिक किसी वातंके 
अनुकूल-्पतिकूल युक्ति-तर्क विचारकर अपने निजके सिद्धान्त पर पहुँचनेके 
योग्य होना हसारा कर्तव्य है। इसीलिए “ कर्तव्यताका लक्षण क्या है ! ” 
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हुआ, इसका कारण खोजने ही से स्वतन्त्रतावाद्‌ और अस्वतन्त्रताचादका 
अन्तर देखनेको मिरछ जाता है । 

हम अपने अपुर्ण ज्ञानसे यह नहीं जान पाते कि आत्मा किस तरह देहको 
अपनी चेष्टामे परिचालित करती है। देह और आत्माका संयोग किस तरह का 
है, यह जाने बिना इस अक्षका उत्तर नहीं दिया जा सकता | तो भी यहातक 
जाना गया है कि मस्तिष्क ओर स्नायुजाल ही देहको कार्यमे चलानेके यन्त्र- 
स्वरूप है। वह यन्त्र विकल होने पर आत्मा जो है वह देहके हारा किसी भी 
चेष्टाको सफछ नहीं कर सकती । लेकिन हों, देहके अवश होनेपर भी आत्मा 
मन ही मन चेष्टा कर सकती है । इसके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि चेष्टा 
जो है वह मूलमे आत्माहीका कार्य है। 


( 
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शायद उस झूठ बोलनेको करतंव्य बतलावेगा । किन्तु उससें देनदारके सबवे- 
स्वकी रक्षा दोनेपर भी साथ ही लेनदारकी भारी क्षति होती है, ओर 
सिथ्यावादीका मंगल देखकर अनेक लोग झूठ बोलनेके लिए उत्साहित होंगे, 
जिससे भाविष्यतर्में और भी अनेक छोगोंकी क्षति हो सकती है, अत्तएव 
उत्कृष्ट हितवादी जो है वह ऐसे स्थलूमे झूठ बोऊनेको अकतेब्य समझेगा। 
जहा पर एक झूठ बात कहनेसे अनेकॉंका, यदहॉतक कि एक संप्रदाय या 
समाजका हित होता हो, और साथ ही करिसीका स्पष्ट अहित न हो, चहॉपर 
हितवाद उस कायेको कर्तव्य कहेगा या अकत्तव्य, सो कुछ ठीक ठीक कहा 
नहीं जा सकता । कर्तव्य कहना गोया मिथ्याको प्रश्नय देना है, ओर उससे 
भावी अनिष्ट हो सकता है--इस आशंकासे शायद हितवाद उसे अकर्तव्य 
ही कहेगा । सुखवाद और हितवाद, दोनों ही कर्तव्य-प्रवृत्तिकी ओेरणासे 
उत्पन्न हैं ! 
-.. ध्रवृत्तिवाद। 

अतएव इन दोनों मतोंको एकसाथ प्रवात्तिवाद्‌ नाम दिया जा सकता है। 

निवात्तिवाद । 

पक्षान्तरमे, अनेक छोग कहते हैं, प्रवृत्ति हमें करपधगामी करती है और 
निवृत्ति सन्‍्मार्गमें चलाती है। अतएव प्रवृत्ति-पेरित कर्म अकतंव्य हैं, निवृ- 
त्तिमूलक कर्म ही कतंव्य हैं। 

भोग, विछासिता और कामनासे सम्बन्ध रखनेवाले कर्म अकततव्य हैं; 
वैराग्य, कठोरता और निष्कामभावसे युक्त कम ही करेव्य हैं। इस मतको 
निवुत्तिवाद कह सकते है। 
| सामज्स्यचाद । 

हितवाद जो है वह कर्ताके अपने हितपर कम और पराये हितपर अधिक 
इृष्टि रखता है, और निवत्तिवाद जो है वह प्रवृत्तिको घटाता है । किन्तु अपने 
हितपर भी यथोचित दृष्टि रखनी चाहिए, और प्रद्ृतिको एकदम दवा देना 
या मिटा देना अनुचित है। फिर बहुत लोग यह सोच कर कि अपने हित 
और पराये हित, प्रवृत्ति और नित्र॒ति, दोनोंका सामअस्य करके कार्य करना 
आवश्यक है, कहते दै--स्वार्थ और पराथे तथा अवूृत्ति और निद्वत्ति, दोनोंका 
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यह कमसे कम कुछ कुछ सभीको मालूम रहना उचित है । इसी प्रइवकी कुछ 
आलोचना यहाँ पर होगी । 
खुख-वाद्‌ । 

कर्तव्यताका लक्षण क्‍या है,इस विषय अनेक मतामत हैं। जीव निर- 
नतर सुखकी खोजमे लगा हुआ है, इसी कारण किसी-किसीके मतमे “ जो 
सुखकर है वही कर्तव्य है ” यह कतंव्यताका लक्षण होना कुछ विचिन्न नहीं 
है। यही मत सुखबाद्‌ कहा जासकता है । इसके अनेक प्रकारंक अवान्तर 
विभाग है। इसका निकृष्ट दृष्टान्त है, प्राचीन प्रीसदेशके एपीक्यूरसका 
संत । उसका मूल-उपदेश है---“खाओ, पियो, मौज करो । ” 

घर्मपरायण आचीन भारतमे यह मत अविदित नहीं था। यहोंकि चार्वा- 
क-संप्रदायका यही मत था। यथा--वे कहते हैं-... 

यावज्जीवेत्‌ खुर्ख जीवेन्नास्ति सत्योरगोचरः । 
भस्मीभूतस्य देहरुय पुनरागमर्न कुतः ॥ (१ ) 

जथोत्‌ जबतक जिये सुखसे जिये। रूत्युसे कोई बच नहीं सकता। जब यह 
देह जरूकर भस्म हो जायगी तो फिर यहें। ( संसारमें ) आना कहें ! 

इस निकृष्ट अकारंक सुखबादकी असारताको छोग सहजहीमे समझ 
सकते हैं। यही कारण है कि इन्द्रियपरवश होनेके कारण इस मतके अनुसार 
काम करने पर भी अनेक लोग लोकलज्जाके मारे झुंहले इस मतके हामी 
बननेके लिए तेयार नहीं हैं । 

हितवाद । 

परन्तु अपने लिए विषयसुखलाऊूसा निनदनीय होनेपर भी पराये लिए 
विपयसुख-कामना मशंसनीय है। जो साधारणको, अर्थात्‌ अधिकांश लोगों- 
को, सुखकर है, वही कर्तव्य है--इस मतका अनुमोदन अनेक बुद्धिमान 
विद्वानोंने कियो है । यह अन्य अकारका सुखवाद है। इसको हितवाद भी 
कहें तो कह सकते हैं। कोईं अगर एक शूही बात कह दे, तो उसका ऋण 
मिट जाय और उसके स्वैस्वकी रक्षा हो--ऐसे स्थछूपर निकृष्ट दितवाद 


( १ ) सर्वदशनसभदके अन्तगत चावीक-दर्शन देखो। 
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( ४) यह ईसाकाःअसिद्ध-उपदेश है कि “ तुम्त दूसरेसे जैसा व्यवहार 
पानेकी इच्छा रखते हो, चैसा ही व्यवहार दूसरेसे करना तुस्दारा क्तंव्य है 
( २ )। इस कथनका सारांश नीचे लिखे हुए आधे इलोकर्म मौजूद है-- 
. ४ ऑत्मेंचत्‌ सर्वेभूतेषु यम पच्यति स पण्डितः । ” 

अथोॉत्‌ पण्डित वही है, जो सब प्राणियोंको अपने समान देखता है। 

ऊपरका मत एक ग्रकारसे प्रवृत्तिवाद है। कारण, यह सत भी कर्तब्य- 
कर्मकी प्रवृत्तिसे श्रणोदित है । 

अतएव ऊपर कद्दे गये मत चार भागोंमें बाटे जा सकते हैं । जेसे--.प्रचृ- 
स्तिवाद, निव्नत्तिवाद, सामअस्यवाद और न्यायवाद्‌। इस समय यह निरूपण 
करना है कि इन चारों अकारके मतों कौनसा युक्तिसिद्ध है । पहलेके तीनों 
मत कर्त॑व्यताको कर्मका मौलिक गुण नहीं मानते, कर्मके अन्य गुणों द्वारा, 
उसका निर्णय हो खकता है--ऐसा कहते हैं । न्‍्यायवाद जो है. वह कर्त- 
व्यताको कर्मका एक मौछिक ग्रुण मानता है । अतएवं सबके पहले यही 
विचारणीय है कि कतंव्यता कमंका मौलिक गुण है, या अन्य किसी गुणका 
फल है। इस विचारके कार्यमे न्‍्यायवाद वादी है, सुखवाद और दितवाद 
इन दोनों श्रेणियोंका प्रवृत्तिवाद, निद्त्तिवाद और सामअझस्यवाद ये तीन 
अतिवादी हैं; आत्मा श्रधान साक्षी है, अन्तर्जणत्‌ और बहिज॑गत॒के कुछ 
कार्यकलाप आजुषंगिक प्रमाण हैं, और बुद्धि ही विचारक है । 

पदले देखा जाय कि इस जगह आत्माकी गवाही केसी है। साधारणतः 
कर्तव्यता और अकतंव्यता अर्थात्‌ न्याय और जन्यायका प्रभ्ेद क्या बड़ेपन और 
छोटेपन या सफेदी और कालेपनके प्रभेदुकी तरह मोलिक है, यह' प्रश्न करते 
ही आत्मा स्पष्टरुपसे उत्तर देती है कि “ हॉ,' वेसा' ही मौलिक है? और यह 
बात किसी कूट-प्ररनके द्वारा नहीं उड़ा दी जा सकती । : अगर पूछा जाय 
कि न्‍्याय-अन्यायका अमभेद्‌ अगर बड़ेपन-छोटेपनके प्रभेदकी तरह मौलिक है, 
तो उसे निश्चित करना इतना कठिन क्यों हो उठता है, और उसके बारेसे इतना 
मतभेद क्‍यों देख पड़ता है ९, तो, इसका उत्तर यह है कि न्‍्याय-अन्योयका 
प्रभेद निश्चित करना सर्वन्न कठिन नहीं है, हॉ, अनेक स्थलोंमे अवश्य कठिन 
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सामअझ्ञस्य करके कार्य करना ही कतंव्य है। उनके मतको सामझ्जस्यवाद्‌ 
कह सकते हैं । ( $ ) 
नन्‍्यायवबाद ॥ 
प्रवृत्तिवाद, निवृत्तिवाद और सामझ्स्यवाद, ये तीनों ऊपर कहे गये सतत 
कर्तव्यताको कर्मका मौलिकगुण नहीं मानते । वे कहते है--कतेव्यता जो 
है. वह कर्मके फलसे अथवा कर्मकी अवर्तनाके मूलसे उत्पन्न है | इन तीन 
तरहके मतोंसि अलग और एक मत है | उसके अनुसार बाह्मवस्तु जैसे बुहत्‌ 
या छुद्द, स्थावर या जंगम हैं, वर्ण जैसे झुक कृष्ण या पीत इत्यादि हैं, वेसे 
ही कर्म भी कर्तव्य और अकर्त॑व्य हैं। अर्थात्‌ बड़ापन या छोटापन जैसे वस्तुके 
मौलिक गुण हैं, अन्य गुणके अर्थात्‌ स्थावरत्व या जंगमत्वके फल नहीं है,-- 
सफेंदी काछापन या पीछापन जेसे वर्णके मौलिक गुण हैं, अन्य गुणोंसे अर्थात्‌ 
उज्ज्वलता था सलिनतासे उत्पन्न नहीं है,--चैसे ही कर्तव्यता या अकतंव्यता 
अर्थात्‌ न्याय या अन्याय, कर्मके मोलिक गुण है, अन्य गुणोंके अथात्‌ सुख- 
कारिता या असुखकारिताके फल नहीं हैं, अथवा उसी तरहके अन्य गुणोंसि 
उत्पन्न नहीं हैं । ओर वस्तुका बड़ापन या छोटापन, और वर्णकी सफेदी या 
कालापन, जैसे परत्यक्षके द्वारा शिय है, वैसे ही कमेंकी कतेग्यता अकतंव्यता 
अथोत न्याय था अन्याय भी विवेकके द्वारा ज्षेय हैं। इस सतको नन्‍्यायवाद 
कह सकते हैं । 
सहाजुभुतिवाद । 
इनके सिवा और भी अनेक मत है, पर उनके विशेष उछेखका प्रयोजन 
नहीं है । कारण, कुछ सोचकर देखनेसे वे ऊपर कहेगये चारों मतोंमेंसे किसी 
न किसीके अन्तर्गत प्रतीत होंगे । उनमेसे केवल एक सतकी कुछ चचों की 
जायगी। कारण, ईसाई धर्मके एक मूल उपदेशके साथ उसका अति घनिछठ 
सम्बन्ध है । वह सत संध्षेपमे यह है कि “ भले या छुरेको में जैसा जानता 
हूँ, दूसरा भी वैसा ही जानता है। अत्ुव दूसरेके कार्यको में जिस भावसे 
देखता है, मेरे कार्यको दूसरा भी उसी भावसे देखेगा । अतएवं जन्‍्यके 
जैसे कार्यका मैं अनुमोदन करता हूँ, मेरा भी वैसा ही कार्य अनुमोदनके 
योग्य ओर कतंव्य है ।” इस मतको सहालुभूतिवाद कह सकते हैं 
से अल जी कीमत कल अप व ज आस 5 28:20 2 कक 


(१ ) स्वर्गीय वंकिम्रचंद्र चटर्जीके लिखे कृष्णचरित्रका पहला परिच्छेद देखो। 
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संगत न होगा कि जो रोशनीमें स्पष्ट देख पड़ता है वह गृहस्थित वस्तुओंका 
कढ्पित रूप है, और पूर्वांचुभूत छाया ही उन चस्तुओंका यथार्थ रूप है। 
न्‍्यायचाद ही युक्तिखिद्ध है । 

अतणव विचारके द्वारा हम इस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि न्‍्यायवाद ही 
युक्तिसिद्ध है, अथांत्‌ कर्तंव्यता या न्यायपरायणता कर्मका एक मौछिक गुण 
है, वह सुखकारिता या हितकारिता अथवा ऐसे ही अन्य किसी गुणका फल 
नहीं है। 

इस मूल-प्रइनकी मीसांसाके बाद कर्तव्यताके सम्बन्धमे और दो प्रदनोंकी 
आलोचना बाकी रही | वे ये हैं-- 

१-साधारणतः कत॑व्यताके निर्णयका विधान क्या है ? 

२-संकटके अवसर पर कर्तव्यताके निर्णयका विधान कया है 

इन दोनों प्रइनोंकी आलछोचना क्रमसे की जायगी । 


कतेव्यताके निर्णयका साधारण विधान । 

बहुत छोगोंके मनमे इस तरहकी आपत्ति उठेगी कि जब्र यह निश्चय हो 
गया कि कर्तव्यता कर्मका मोलिक गुण है, तब उसका निर्णय करनेके लिए 
किसी विधानका क्‍या प्रयोजन है ! जेसे आकार-वर्ण आदि बहिरिन्द्रियग्राह्म 
मौलिक गुण ग्रत्यक्षक द्वारा जाने जाते हैं, चेसे ही अन्तरिन्द्रियआह्य कर्तव्यता- 
गुण अन्तद्दश्कि द्वारा जाना जायगा । बहुत लोगोंका कथन है कि जेसे रूप- 
रस-शब्द---गंध आदि गुणोंको जाननेके लिए ऑआख-जीभम-कान-नाक भादि 
बाहरी इन्द्रियों है, वैसे ही कर्तव्यता-गुण जाननेके लिए अन्तरिन्द्रिय अर्थात्‌ 
मनकी विवेक-नामक एक विद्येष शक्ति है और वही हमें बात देती हैं कि 
कोन कर्म कतंव्य है---कोन अकतंव्य है। पक्षान्तरमें, अनेक छोग ऐसा कह 
सफते हैं कि कर्तव्यता कर्मका मौलिक गुण होने पर भी उसका निर्णय करना 
अवश्य ही कठिन है । अगर यह बात न होती तो उसके सम्वन्धर्म इतना 
, मतभेद क्‍यों देख पड़ता है ? असल बात यह है कि अन्यान्य मौलिक गुणों- 
की तरह कर्त॑व्यता भी स्वतः प्रतीयमान है, और बहिजगत्‌ विषयक मौ- 
लिक गुण जैसे भ्रत्यक्षके द्वारा जान जांत हैं, वेंस ही अन्तर्जेगत-विपयक यह 
मौलिक गुण कर्तव्यता भी अन्तईशिके द्वारा जानी जाती है । ज्ञाताकी जिस 
शक्तिके द्वारा उस गरुणकी उपलब्धि होती है उसे छाद्धिकी अलग एक खास 
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है। किन्तु बढ़ेपन-छोटेपनका सेद निश्चित करना सी अनेक जगह कठिन है। 
जैसे लगभग तुल्य परिमाणकी एक गोल और एक चतुष्कोण वस्तुम कोन 
बड़ी है और कौन छोटी यह देखते ही सहजमे नहीं कहा जा सकता। यदि 
सुखवाद या हितवाद प्रश्न करे कि यह बात क्‍या सत्य नहीं है कि सुख या 
हित न्याय-कर्मका और असुख या अहित अन्यायकमका निरवच्छिन्न फल 
है १.-और यह बात सत्य होनेपर सुखकारिता और अशुखकारिता, अथवा 
हितकारिता और अदितकारिताको क्या कर्तव्यता और अकतंव्यताका नाम्ान्तर- 
नहीं कहा जा सकता ?, तो इसका उत्तर यह है कि, पहले तो, सुख या हित 
न्‍्यायकर्मका और असुख या अहित अन्यायकर्मका निश्चित फल नहीं है। अनेक 
स्थलोंमं न्यायकर्मका फल सुख और अन्यायकर्मका फल दुः्ख है । किन्तु 
अनेक स्थछोमे फिर इसके विपरीत भी देखा जाता है। झूठ बोलना अन्याय 
है, किन्तु ऐसे दश्टान्त अनेक देखे जाते हैं कि जहा मिथ्यावादी मनुष्य जप- 
भेको या अन्यको सुखी कर रहा है । दूसरे, सुखकारिता या हितकारिता 
न्‍्यायकरमका निश्चित फल होने पर भी, वह न्याय और कठेब्यताका नामान्तर 
नही हो सकती । एक ही चस्तुके दो मौलिक गुण रहने पर यह कहना संगत 
नही है कि उनमे से एक दूसरेका नासान्तर है । जल तरल और स्वच्छ है, 
किन्तु इसी लिए स्वच्छताको तरलताका नापम्मान्तर कौन कहेगा ) कतें- 
व्यकमंका फल हितकर होनेके कारण यह कहना कभी युक्तिसिद नहीं 
डै कि कर्तव्यता और हितकारिता दोनों ६एक ही गुण हैं | एक स्थूल 
इृष्टान्तके द्वारा यह विषय कुछ स्पष्टछपले समझाया) जा सकता है । अनेक 
बढ़ी वस्तुएँ स्थितिशील और जनेक छोदी वस्तुएँ गतिशील देखी जाती है, 
फिन्तु यह देखकर अगर कोई कहे कि बड़ापन और स्थितिशीलता या छोटा- 
पन ओर गतिशीलता एक ग्रकारके गुण हैं तो उसकी यह बात जैसे असंगत 


है, वैसे सुखकारिता और कर्तव्यताको कर्मका एक ही श्रकारका गुण कहना 
उससे कम असंगत नहीं है । 


उसके बाद अब यह देखा जाय कि जगतके कार्योंसि इस विपयका क्‍या आलजु- 
पंग्िक प्रमाण मिछता है। प्रवृत्तिवाद,,निन्वत्तिवाद और पर वे वस्तुएँ स्पष्ट दुख 
भतोके माननेवाले लोग कहेंगे कि बड़ापन-छोट'। देखा जाता है बह पूवोजु-- 
गुण हैं, न्‍्याय-अन्याय अगर कर्मके वैसे ही नहीं । किन्तु यह कहना कभी 
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महासारतके वनपवेमे यक्षके “ कः पन्‍थाः ” (सार्ग क्याहै ? ) इस 
प्रश्षके उत्तरमे युधिष्ठिरने शास्त्रों ओर मुनियोंके मतभेदका उल्लेख करके कहा 
“था---“ महाजनो येन गतः स पन्‍्था: ”” ( जिस राहसे महत्‌ जन गये हैं 
वही मार्ग है )। इस स्थल पर महाजन शब्दका अर्थ जनसाधारण या जनस- 
मूह है । जनसाधारण जिस मार्ग चलते हैं वह एककी बुद्धिके द्वारा नहीं 
( क्योंकि चह आन्त हो सकता है ) दस आदमियोंकी बुद्धिके द्वारा निरू- 
'पित होता है। अतएवं उसका ठीक मार्ग होना ही सर्वथा संभव है । इसमें 
"भी एक प्रकारसे कहा गया है कि हमारी बुद्धि ही क॒र्तव्यताका अंतिम पथप्र- 
चुर्शक है । 
कतंव्यता-निरूपणके दुर्गम होनेकी जो बात कही गईं, उस तरहकी दुगे- 
मता अन्यान्य अपेक्षाकृत सहज मौलिक गुणोंके निरूपणमें भी होती है। 
जैसे---आयतनकी न्यूनाधिकता भत्यक्षका विषय और सहज जान पड़ती है, 
फिन्तु ऊगभग समान आयतनकी दो वस्तुओंमें एक गोल और एक चतुष्कोण 
होनेपर देखते ही यह नहीं बताया जा सकता कि कोन छोटी है और कोन बड़ी 
है। जान पड़ता है, दोनोंको एकत्र रखकर भी उनके आयतनकी न्यूनाधिक- 
ताका निश्चय नहीं किया जा सकता। एकको खण्ड खण्ड करके दूसरीके साथ 
मिलाया जाय, तभी वह न्यूनाधिकता ठीक जानी जा सकती है । 
ऊपर जिन सब बातोंका उलछेख हुआ उनसे यह देख पड़ता है. कि यद्यपि 
भवृत्तिवाद, निवृत्तिवाद ओर सामअस्यवादसे कर्तंव्यताका निर्णय नहीं होता, 
तथापि उनसे कर्तव्यताका परिचय मिलता है, और वे कर्तंव्यताका निर्णय 
करनेवाले न्‍्यायवादकी सहायता कर सकते हैं । 
सुखकी अभिछाषा और हितकी अभिछाषा--इन सुम्रवृत्तियोंका अनुसरण, 
निशत्ति मार्गका अनुसरण,स्वाय-परारथ ओर ग्रवृत्ति-निद्वात्तिका सामअस्य करना 
और न्यायसागका अजुगसन, ये सभी कमके सहुण हैं। तो भी कर्ताकी 
अपूर्णताके कारण ये क्रमशः उच्चसे उच्चतर जान पड़ते हैं। न्‍्यायमागंका अलु- 
सरण सबसे उच्च श्रेणीका और सुखको खोजना सबसे निम्न श्रेणीका है । 
देहयुक्त होनेके कारण हमारे कुछ एक अभावोंको पूर्ण करनेका अत्यन्त 
अयोजन है, इस लिए, और उस अपूर्णताके मारे हम यह नहीं समझते कि 
डमारा यथार्थ सुख क्या है, इस लिए भी, अनेक समय सुखकी खोज हमको 
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शक्ति अनुमान करनेका प्रयोजन नहीं है। कोई कोई उस शाक्तिको विषेक 
कहते है। मगर वह बुद्धिहीका एक अन्य नाममात्र है। साधारणः सभी 
जगह बुद्धि जो है वह किसी तरहकी परीक्षाके बिना फोरन्‌ कर्तंव्यताका 
निर्णय कर सकती है । किन्तु ऐसे अनेक जटिल स्थल भी है जहा चैसा 
होना संभव नहीं, कतंव्यताके निर्णयके लिए परीक्षा और पर्यालोचनाका 
प्रयोजन है । जिन जिन विषयोंके द्वारा वह परीक्षा की जाती है वे विषय 
कभी कभी क॒तंव्यताका परिचय देनेवाले न मानेजाकर कतंव्यताके उपादान 
अनुमित हुए है। जो कर्तव्य द्वे वह आयः हितकर ही होता है, इसी कारण 
किसी कर्मविशेषके सम्बन्ध सन्देह होने पर ब्ाद्धि कब्पनाके द्वारा परीक्षा 
करके देखती है--वह कम दितकर है कि नहीं। और इससे कोई कोई 
अनुमान करते है कि कतंव्यता जो है वह हितकारिताके उपादानसे गठित है 
और हितकारिताका नामान्तरमात्र है। अगर किसी कर्मकी कर्तव्यताका निर्णय 
करनेके लिए यह ठीक करना कठिन हो कि वह हित्तकर है या नहीं, तो 
बाह्दि और तरहकी परीक्षाका प्रयोग करती है। जैसे--जो कतैव्य है उससे 
अवसर स्वार्थ और परार्थका सामअझ्स्य रहता है, अतएव बाद्धि कल्पनाके द्वारा 
देखती है कि उपस्थित कर्ममे वह सामअस्य है या नहीं । इसीसे कोई कोई 
अनुमान करते है कि कतंव्यता जो है वह स्वार्थ और पराथ्थके सामंजस्थके 
सिवा और कुछ नही है । इसी तरह हितवाद सामंजस्यवाद आदि भिन्न भिन्न 
मतोंकी उत्पत्ति हुई है। 
मनुजीने कहा है--- 
वेद स्घखतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विध॑ प्राहुः साक्षाद्वमेस्य लक्षणम्‌ ॥ 
( मनु २३१२ ) 


अर्थात्‌ वेद ( श्रुति ), स्टति, सदाचार और आत्माका सन्तोष, ये ही 
चार धम्मंके लक्षण कहे गये हैं। 


वेद स्टूति ओर साधघुपुरुषोंके सदाचारके साथ साथ आत्सतुष्टिकों भी 
घमका लक्षण बतानेसे इसका आभास पाया जाता है कि मनुके सतभे भी 
विवेक जो है वह धर्म अर्थात्‌ कर्तव्यताके निरूपणका उपाय है । 
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है ( १) इसी लिए यद्यपि हितकार्रिता. जो है वह कतंव्यताका परिचय 
देनेवाली है और सुखकारिताकी अपेक्षा अधिक निर्मरके योग्य कर्तव्यताका 
लक्षण है, तथापि संपूर्णरूपसे निर्भरके योग्य नहीं है । 
प्रवातिके दोष-गुणकी बात ऊपर कह दीगई । भअवृत्तिका गुण यह है कि वह 
मुलमें अच्छे उद्देदयके साथ हमें हितकर कार्य अअवलभावसे प्रेरित करती है । 
उसमें दोष यह है वह सहज ही न्‍्यायकी सीमाको नॉघ जाती है, ओर मूल- 
उद्देश्य अच्छा होने पर भी अन्त हमें कुमार्गमं छे जाती है। कर्मका स्थान 
कर्मीके सामने है, कमंका काल वर्तमान है। अतएव कर्मकुशल लोगोंके लिए बद- 
रदर्शिता एक प्रकारसे अपरिहार्य है, और कुछ कुछ क्षमाके योग्य है। इस तर- 
हके अदूरदर्शी कमकुशल लोग प्रवृत्ति सार्गके पक्षपाती हैं, और वे प्रव्ृत्तिमायंके - 
अनुसरणको एक अकारसे करतंव्यताका रक्षण समझते हैं। किन्तु सुदरदश्ी 
मनीषी नीतिशिक्षक छोगोंने प्रवृत्तिमुख कर्मकी अपेक्षा निवृत्तमुख कमंकी ही 
अधिक अशंसा की है, झौर निद्ृत्ति सार्म ग्रहण करनेका ही उपदेश दिया है। 
उनके मतमें निब्नत्तिमार्गका अनुसरण ही कर्तव्यताका औरोंकी अपेक्षा नि्भर- 
योग्य लक्षण है। इस सतके अनुकूल पक्षमें सामान्य ज्ञानंके द्वारा यह बात 
कही जा सकती है कि प्रव्गातति सहज ही इतनी प्रबल है कि प्रवृत्तिके अनुसार 
कास करनेके लिए किसीसे भी कहनंकी जरूरत नहीं होती । प्रदृत्तिको संवत 
करने और निवृत्तिमार्गमे ले जानेके लिए ही शिक्षा ओर उपदेश भावश्यक 
है। मगर इसमें बाघा है। यह सच है कि कर्मस्थल़ /रुट्िछ-होलेपर निशवत्ि- 
सार्गगामी कभी अकमे नहीं करेखा, हिन्ठु यद भाशंका संगत है कि वह 
अनेक समय सत्कर्म भी नहीं कर सकता । 
ऊपर कहा गया है कि प्रवृत्तिका एकमात्र नियन्ता बुद्धि ही 
बुद्धिका एकमान्न सहायक ज्ञान ही है । ओर यह भी कहा जा सकता 
प्रवात्ति-निदृत्ति, और स्वार्थ-परार्थका सासंजस्य एकमात्र बुद्धि ही कर सकती ६ 
और इस कार्यमें भी ज्ञान ही अकेला बुद्धिका सहायक है। यह बात ठीक , 
कि अवृत्तिमे दोषोंके सिवा गुण कुछ भी नहीं है, या निद्ुजि एकदम 
(] ) भक्त प्रप्छ०8 ॥,08 ४78००७००४ उपर: हि ह 
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अपने मनमें करता है, वह अंश देखना चाहिए । 


है, और 
$ 


दूसरा अध्याय ] कतेव्यताका लक्षण । २०७ 








कुमार्गंमे छे जाती है। हम वर्तमानके क्षणिक सुखकी लालसासे फेंसकर 
भविष्यके चिरस्थायी सुखकी बात भूल जाते हैं, और ऐसे कार्य कर बैठते हैं 
जिनसे कमसे कम कुछ काछके लिए उस चिरस्थायी' सुखकी आश्या -नष्ट हो 
जाती है । इसी कारण असंयत सुखकी खोज इतनी निन्‍्द्नीय है। वह न 
हो तो यथार्थ सुखकी अभिलाषासे दोष नहीं है। सुखछामकी अबृति हमारा 
स्वभावसिद्ध धर्म है । उसका उह्देश्य हमे उन्नतिकी राहमे ले जाना है । वही 
प्रवृत्ति सब जीवॉंको यथार्थ या कढिपत सुखकी छालसामें डालकर कमंसे 
नियुक्त करती है। उसी कमके फलसे कोई जीव उन्नतिकी राहमें और कोई 
जीव अवनतिके मार्गमे जाता है। जो जीव कुमार्गमे जा पड़ते हैं, वे फिर 
शीघ्र हो या विलम्बमे हो, उस राहमे सच्चा सुख न पकर, सुखकी खोजमें, 
उधरसे लोट आते हैं। केवछ सुखलछाभकी अबूत्तिके बारेमे नहीं, हरएक पबृ- 
त्तिके सम्बन्धमे यही बात कही जा सकती है। जिन हिंसा-द्वेष आदि सब 
प्रवृत्तियोंको निकृष्ट कहा जाता है उनका भी मूल-उद्ेश्य एकद्स बुरा नहीं 
है। कारण, उनका संयतकाये स्वार्थरक्षा है, पराथकी हानि नहीं। मगर हो, 
विश्वका विचित्र नियम यही है कि अद्त्तिमात्र ही सहजमे असंयत्त हो उठती 
हैं, और उचित सीसाको नॉघकर कार्य करने लगती है। इसी लिए अवृत्ति- 
दूमनका इतना प्रयोजन है । इसी किए प्रचृुत्ति इतना अविश्वस्त पथप्रदर्शक 
है । इसी लिए कतांकी सुखकारिता कर्मंकी कर्तव्यताका इतना अनिश्चित 
लक्षण है । ५ 


के0०5- 

अबृत्तिका एकमात्र नियन्ता जुद्धि हैं, और बुद्धिका एकमात्र बल ज्ञान है। 
ज्ञानकी सहायतासे बुद्धि सहजमे ही देख पाती है कि कर्ताकी सुखकारिता 
कमंकी कतंव्यताका निश्चित लक्षण नहीं है । किन्तु अन्यको सुखी करनेकी या 
जनसाधारणऊा द्वित करनेकी पयोलोचनासे प्रवृत्तिकी उतनी प्रबलता रहना 
संभव नही है । परन्तु जनसाधारणके हितमे कर्तांका भी हित हैं । कारण 
कता भी जनसाधारणमेका ही एक आदमी है । अतएव उस पर्यालोचनासे 
भी अबृति एकदस चुप नहीं है, उसके साथ प्रवृत्तिका बहुत कुछ संसर्ग है । 
अधिकता यह है कि हमोरे ज्ञानकी अपूर्णताके कारण वह पर्याठोचना एक 
अति कठिन काय है। यह ठीक करना अनेक स्थलोमे अतिकठिन है कि कौन 
कम कहातक हितकारी या अपकारी है; और उसका परिणाम-फल क्‍या 
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न्‍्यायानुगामिता ही कतेच्यताका नित्य और निश्चित लक्षण है । और बुद्धि 
या विवेक प्रायः सहज ही कह दे सकते हैं कि यह कर्म न्‍्यायानुगत है क्े 
नहीं। केवल संशय-स्थलमें, उपस्थित कर्ममें ऊपर कहा गया अन्य कोई 
सदहुण है कि नहीं, यह विवेचनीय है । 


अगर हम देहसंयोगके कारण कुछ अवश्यपूरणीय अभावोंकी पूर्ति करनेके 
लिए चाध्य न होते, ओर अगर हमसे पूर्ण ज्ञान रहता, तो हम अपने यथार्थ 
सुख, यथार्थ हित ओर यथार्थ स्वाथको जान सकते और उनका अनुसरण भी 
कर सकते । तब स्वाथ ओर पराथर्थमें, प्रवत्ति और निवृत्तिसें, कोई विरोध 
नहीं रहता । उस अवस्थामें, जो अपने लिए सुखकर होता वही पराये लिए 
हितकर होता, जो स्वथिपर होता वही पराथपर होता, जो प्रवृत्ति-प्रेरित 
होता वही निवृत्तिसे अनुमोदित होता । किसीके साथ किसीका सामझ्षस्य 
करनेका अयोजन ही न रह जाता । सभी कार्य न्‍्यायानुगत होते । सुखवाद- 
हदितवाद आदि पद्यत्तिवाद, निवृत्तिवाद और सामअस्यवाद, ये तीनों मत 
न्‍्यायवादके साथ एकन्न मिलित होते । सुद्रकालमे हमारी पूर्णावस्थामें, हन 
चारों मत-वादोंके मिलनेकी संभावना होनेसे ही, इस अपूणावस्थामें हम 
डसी मिलनका अस्पष्ट आभास पाकर कभी एकको और कभी दूसरेको 
यथार्थ मत कहकर मानते हैं। फिर वह मिलन अतिदूरस्थ होनेसे ही अथ- 
मोक्त तीनों मतोंके ऊपर भरोसा करनेमे मन ही मन शंकित होते हैं-खटका 
खाते हैं । पक्षान्तरमें, कर्तन्यता अर्थात्‌ न्‍्यायाजुगामिता कर्मका मौलिक लक्षण 
होने पर भी--और वह विवेकके द्वारा निरूपित होने पर भी, हम इस अपूर्ण- 
अवस्थामें स्वार्थ और ग्रदृत्तिके द्वारा इतना विमोहित होते हैं कि हमारा 
विंवक अनेक स्थलोंमे उस सौलिक नित्य-ग्रुणको देख नहीं पाता, और 
सुखकारिता-दितकारिता आदि अनित्य गुणोंके द्वारा कर्मकी क्तेव्यता ठीक कर- 
नेको वाध्य होता है। इस जगह एक बात कहना आवश्यक हैं। यथपि न्याय- 
चाद्‌ ही कर्तंव्यता-निणयके सम्बन्धर्म प्रशस्त मत है, ओर उसके अनुसार चक- 
ना ही श्रेय है, तथापि हमारी इस अपूर्ण अवस्थार्मे अनेक छोग ऐसे,हैं जो 
उस मतके अनुसरणक्रे अधिकारी नहीं है। जो विपय-वासनामें निरन्तर 
व्याकुल हैं, और बहिजंगतके स्थूल पदाथ्थोकी आलोचनाकों ही बुद्धिका श्रेष्ठ 
कार्य और ज्ञानकी अन्तिम सीमा समझते हैं, उनकी वासना-विवर्जित आा- 
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शल्य है, और इसका आभास ऊपर दिया जा चुका है। प्रवृत्ति और निवृत्तिके 
सम्बन्ध जो कहा गया है, ठीक वही बात स्वार्थ और पराथर्थके सम्बन्धमे भी 
कही जा सकती है । हमारा यथार्थ स्वार्थ, जिसमे हमारा मंगल हो, उसे 
खोजना दोषकी बात नहीं है । किन्तु अपनी अपूर्णताके कारण उसे न समझ 
कर हम कढ्पित स्वार्थके लिए व्यग्न होते है, और अन्यके हिताहितकी ओर 
बिल्कुल नहीं देखते । इसी कारण स्वार्थपरता इतने अनिष्ठोंकी जडु और 
इतनी निन्‍्द्नीय है। आत्मरक्षाके लिए स्वार्थवी ओर कुछ इष्टि रखना आव- 
इयक है । और, केवल यही नही, स्वार्थकी ओर दृष्टि रखनेसे पराया अर्थ 
अर्थात्‌ जनसाधारणका हित भी अवश्य ही साधित होगा। कारण, हमारा 
यथार्थ स्वार्थ पराथविरोधी नहीं, बह्कि परार्थके साथ संपूर्ण रूपसे मिला हुआ 
है। स्वार्थ कुछ सिद्ध किये बिना हम पराया अर्थ सिद्ध नही कर सकते । में 
अगर खुद असुखी और असन्‍्तुष्ट रहूँगा तो मेरे द्वारा दूसरेका सुखी और 
सन्तुष्ट होना कभी संभव नहीं ( १ )। मगर एकबार स्वार्थथी ओर देखना 
आरंभ करनेसे स्वार्थपरता इतनी बढ उठती है कि फिर सहजमे वह दबाई 
नही जा सकती । इसी कारण नीतिशिक्षकोंने स्वार्थ-परताको दबाये रखनेका 
इतना उपदेश दिया है। इन सब बातोंपर विचार करनेसे स्पष्ट समझ पड़ता 
है कि प्रवाति-निवत्ति और स्वार्थ-पराथका सामंजस्य करके चलनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता है, और जिन क्मेमें पवृत्ति-निव्रात्ति और स्वार्थ-परार्थ-का सार्स- 
जस्य है, उनका न्यायसंगत होना ही संपूर्ण संभव है । किन्तु अवृत्ति और 
स्वार्थंपरता सवंदा इतनी अबल हैं, और पूर्वोक्त सामंजस्य करना इतना 
कठिन है कि कर्तंव्यताका निर्णय करनेमे केवल उसीपर निर्मर करनेसे काम 
नहीं चछुता । 

यह सब सोचकर देखनेसे जाना जाता है कि यद्यपि सुखकारिता हितका- 
रिता आदि कमके अन्यान्य सहुण कत॑व्यताके परिचायक हैं, और किसी खास 
कामकी क्तेव्यता जाचनेमे उनपर दृष्टि रखनेसे सुभीता हो सकता है, किन्तु 
वे सब गुण क्॒तंब्यताके लक्षण नहीं हैं, और फलाफलछकी चिन्ता न करके 
सबके पहले ही कर्मकी न्‍्यायानुगामिता पर लक्ष्य रखना आवश्यक है | 
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शान०-१४ 
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अरावष्युचितं कार्यमातित्थ्यं गहमागते । 
छेत्तुमप्यागते छायां नोपसंहरते दरमः ॥ 
( महाभारत, शान्तिपर्व ५५२८ ) 

[ अथांत्‌ शत्रु भी घरमें अगर आवे तो उसका आदर सत्कार करना 
उचित है। देखो, जो कुल्हाड़ी रकेर काटने आता है, उस परसे भी वृक्ष 
अपनी छायाको हटा नहीं छेता। ] 

आर शेल-शिखर परसे इसाका यह उपदेश कि “ अनिष्टका प्रतिरोध न 
करना * ( १ ) स्मरण करना चाहिए | 

जानसे मार डालनेके लिए उद्यत आततायीको आत्मरक्षाके लिए सार 
डालना प्रायः सभी दशोंकी सब समयकी दृण्डविधि द्वारा अनुमोदित है। 
मनु भगचानने भी कहा है-.... 
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नातितायिव्धे दोषो हन्त॒ुमेवति कश्चन । 
( मनु । 4३५१ ) 

[ अथांत्‌ आततायीको मार डालनेमें मारनेवालेको कुछ भी दोष नहीं 
होता । ] 

भारतकी वर्तमान दण्डविधि भी यही बात कहती है । लेकिन यह स्मरण 
रखना होगा कि दण्डविधिका मूल उद्देश समाजकी रक्षा करना है, नीति- 
शिक्षा देना नहीं है। अतएव दण्डविधिकी बात सब जगह सुनीतिक द्वारा 
नहीं भी अनुमोदित हो सकती है । 

प्राणनाश या उसके तुल्य और कोई गुरुतर और अपूरणीय क्षातिके निकट 
होनेकी जहाँ आशंका हो उस जगह उस क्षतिकों रोकनेके छिए अनिष्टकारी- 
का जितना अनिष्ट करना आवश्यक हो उतना अनिष्ट करना शायद न्यायाजु- 
गत ही कहा जायगा । जहॉ क्षतिको रोकनेका दूसरा उपाय है वहा, और 
जहों थोड़ी क्षतिकी आशंका हो वहाँ, ' अनिष्टकारीका अनिष्ट न करके दूसरे 
उप्रायको काममे लाना ही न्यायसंगत है। यदि भाग जानेसे आनिष्ट निवारण 
हो, तो भीरुंताके अपवादका भय करके उस उपायको कामरमें न छाना, 








(्‌ १) ४ (०886 70 ०ए४7) इस वाक्यका अनुवाद्‌ ,«7ै96099, श्र 
2. 89 देखो | 
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ध्यात्मिक चिन्ता सग्न होनेकी ओर, ओर अन्‍्तर्जगत्‌के सूक्ष्मतत्व ( अथोत्‌ 
फलाफरूसंस्रवरहित नीरस क॒तंव्यता ) के अनुशीकनमे लगनेकी ओर, 
अबृत्ति ही नहीं होती । प्रवृत्ति होने पर भी पूर्वाभ्यास और पूर्वशिक्षाके 
कारण उस चिन्ताकी और उस तत्त्वके अनुशीरनकी क्षमता ही उनमे नहीं 
होती । अतएव जैसे स्थूलदशी छोगोंके लिए निराकार बह्मयकी उपासनाकी 
अपेक्षा साकार देवताकी उपासना विधेय है, वेसे ही पूर्वोक्त श्रकारके लोगोंके 
डलिए न्‍्यायवादकी अपेक्षा क्रमशः सुखवाद, हितवाद, और सामअझ्स्यवाद 
ही अवरबनीय हैं । * 
संकटस्थलमे कतेव्यताका निर्णय । 

ऊपर साधारण स्थरूमें कतंव्यता-निर्णयके विषयकी बात कही गईं है। अब 
संकटस्थरमे कतंव्यताके निर्णयसे सम्बंध रखनेवाली कुछ बाते कही जायेंगी। 

क्षेत्र बहुविस्तृत और संकट-पूण है, और उसके संकट-स्थल भी अत्यन्त 
दुर्गंम है। सब संकटस्थछोंकी आलोचना करनेकी, अथवा किसी संकटस्थलूसे 
निर्विन्न निकल जानेके उपायका आविष्कार करनेकी मे आशा नहीं रखता | 


केवल निम्नलिखित निरन्तर उठनेवाले चार श्रश्नोंढी कुछ आलोचना यहा 
पर की जायगी । चे चारों प्रश्न ये है-.- 

१--आमस्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कहाँ तक न्यायसंगत है ९ 

२--पराये द्ितके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कहाँ तक न्‍्यायसंगत है ९ 

३--आत्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीके साथ असत्य-आचारण कहों तक 
स्यायसंगत हे 

४--पराये हितके लिए अनिष्टका रीके साथ असत्य-आचरण कहाँ तक 
न्‍्यायसंगत है १ 

१--आत्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कहाँ तक न्यायसंगत 
है, इस अरनका उत्तर सब छोग ठीक एक ही ढंगसे नहीं देगे। असम्य जशि- 
क्षित जातियोंसे यद् उत्तर मिलेगा कि जहॉतक हो सके, अनिष्टकारीका 


अनिष्ट करना उचित है किन्तु सभ्य शिक्षित मनुष्य ऐसी बात नहीं कहेंगे । 
यहा पर महाभारतका यह वाक्य कि-- 
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क्षमाशीलता कायरपन नहीं है । 

जब तक जनसाधारणकी यह धारणा अथवा संस्कार परिवर्तित न होगा, 
तब तक क्षमाशीलकी यही दशा होगी | किन्तु जो आदृसी अपकार करनेवा- 
लेके अमाजनीय अत्याचारको क्षमा कर सकता है, वह सर्वसलाधारणके माज॑- 
नीय अनाद्रको अनायास ही सह सकता है । अगर कोई कहे कि उसकी वह 
क्षमा अन्याय है, ओर अपकार करनेवालेको दृण्ड देना ही कतंव्य है, तो 
उसका अखण्डनीय उत्तर भी है। अपकार करनेवालेको दण्ड देना आश्यु-प्रति- 
कारका उपायमात्न है, और वह जिसका अपकार हुआ है उसका प्रेय है। 
उसके द्वारा अपकार करनेवाले और अपकार करनेकी प्रवृत्तिके परवश लोग 
डर सकते हैं, और कुछ समय तक अपकर्मसे निवृत्त रह सकते हैं । किन्तु 
उसके द्वारा उनका संशोधन या उनकी उक्त कुप्रवृत्तिका दमन नहीं हो 
सकता, उनके द्वारा होनेवाले अनिष्टकी संभावनाका मूलोच्छेद नहीं हो सकता 
और उनके दण्डसे अपकृत व्यक्ति और जनसाधारणके मनमें प्रतिहिंसा आदि 
कुपरवृत्तियाँ अश्रय पा सकती हैं। पक्षान्तरमें, क्षमाशील पुरुषका कार्य उसके 
लिए निश्चित रूपले हितकर है, और सर्ववाधारण तथा अपकार 
करनेवालेके लिए भी उसकी हितकारिता थोड़ी नहीं है। क्षमाशीलताका 
उज्ज्वल दृष्टान्त ही काव्यके अन्याय प्रशंसावादको, सर्वसाधारणके कुसंस्कारको 
ओर अपकार करनेवालेके कठिन हृदयको परिवर्तित करनेका एकमात्र निश्चित 
उपाय है। उस परिवतंनकी गति धीमी, किन्तु ध्रुव है । और ऊपर जो 
काव्यकी उक्ति और सर्वसाधारणके सरंकारकी बात कही गईं है वह मलुष्य- 
जातिके बाल्यकालके एक प्रकारके सत्‌ उद्यमका व्यापार है, मनुष्यका चिरन्तन 
धर्म नहीं है । एक समय साहित्यकी और सर्वसाधारणकी उक्ति यह थी कि 
अपमान करनेवालेके रक्तके सिवा ओर किसी तरह भी अपसानका कलंक धोया 
नहीं जा सकता | किन्तु इस समय ऐसी बात कोई नहीं कहेगा । बल्कि 
क्रमशः लछोग यही कहेंगे कि इस बातका इतना गौरव मलुष्यजातिके लिए 
एक अ्रकारका कलूँक है । 

ऊपर जो कहा गया चह केवल निरीह निरुत्साह दुर्बल भारतीयोंकी ही बात 
नहीं हैं। यह बात उ्यममशील बलविक्रमशाली पाश्चात्य प्रदेशमे भी यह मत 
माननीय होता जा रहा है कि राजशासनसे दण्डित ( अपराधी ) को भी उसे 


बज 
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और अनिष्टकारीको चोट पहुँचाना सुनीतिसंगत नहीं है । बहुत लोग कहते 
हैं, अनिष्ट या अपमान करनेवाले सनुष्यका शासन अपने हाथसे न कर सक- 
नेसे उसका समुचित प्रतिशोध या मनुष्योचित कार्य नहीं होता, और जो 
चैसा नहीं कर सकता वह कायर है, उसे आत्मगौरवका बोध नहीं है । अगर 
कोई अपने अनिष्टके भयसे अनिष्टकारीको दण्ड न दे, तो उसके लिए यह 
बात कही जा सकती है। किन्तु तथापि यह कथन संपूर्ण रूपसे न्‍्यायसंगत 
नहीं है । अपने आनिष्टका निवारण कतंव्य है, किन्तु ऊपर कहे गये संकटकी 
जगहको छोड़ कर अन्य किसी जगह पराया अनिष्ट करना सुनीतिसंगत नहीं 
है। अनिष्ट या अपमान करनेवालेके ऊपर क्रोध होना मनुष्यके लिए स्वभाव- 
सिद्ध है, और उसी क्रोधके वेगमे अनिष्टकारी पर आक्रमण करनेसे शारीरिक 
बछरका परिचय मिल सकता है, लेकिन मानसिक बरूका विशेष परिचय नहीं 
मिलता । बल्कि उस क्रोधको दबा देना ही विशेष मानसिक बलका परिचय 
देता है। जो व्यक्ति अन्याय रूपसे अन्यका आनिष्ट या अपमान करता है वह 
मनुष्य नासधारी होने पर भी पशुप्रकृति है, और बाघ-भालू-पागल सियार- 
कुत्त आदिको छोग जैसे बरा जाते है वैसे ही चह भी त्याज्य है। अतएव उसे 
दण्ड न देकर अगर कोई चला जाय तो उसमे उस सनुष्य नामधारी पह्ुु 
अकृति मनुष्यके लिए आत्मगोरव या स्पर्धांकी कोई बात नही है। मगर हैं, 
ऐसा करना उसे कुछ प्रश्रय देना ( अथोत्‌ उसकी हिम्मत बढ़ाना ) है, यह 
बात अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी । किन्तु साथ ही यह भी स्वीकार करना 
पड़ेगा कि जनसाधारणकी विवेचनाकी न्नुटि ही उस अश्रयका कारण है । 
बलके और साहसके कार्यमे स्वार्थत्यागका कुछ संसर्ग रहता है, और उसके 
द्वारा बहुधा लोगोंका हितसाधन होता है । इसी कारण उस तरहके कार्य 
चीरोचित कहकर '“काव्यमे वर्णन किये जाते है, ओर जन साधारण भी _उर्न्हें 
वीरोचित जानकर उनका आदर करते हैं ।जो मनुष्य वैसे कार्य करनेसे 
विस्रुख होता है उसकी निन्‍्दा की जाती है और अनादर होता है । जतएव 
अगर कोई क्षमा करके अपकार करनेवालेको दण्ड न दे, तो केवल दो-ही 
चार आदमी उसकी अशंसा कर सकते हैं, अधिकांश छोग उसको अनाद्रकी 


ही दष्टिसे देखगे, ओर उसका वह अनादर अपकार करनेवालेके लिए प्रश्न- 
यका कारण होगा। 
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कि-अनिष्टकारीका अनिष्ट करनेका अधिकार प्रजाकी अपेक्षा राजाके हाथमे 
अधिक रहना अवदय ही स्वीकार करना होगा । कारण, राजाकी वह अधिकार 
होनेके कारण ही बहुत जगह प्रजावर्ग खुद अनिष्टकारीका अनिष्ट नहीं करते। 
वे अनिष्टका बदला चुकाने, या क्षति-पूर्ति पानेकी आशासे आइवस्त होकर 
राजाके आगे या राजाके द्वारा स्थापित विचारालूयमें जाकर प्रार्थना करते हैं । 
किन्तु राजाके अधिकारकी भी सीमा है । अतीत अनिष्टकी क्षतिपूर्ति और भावी 
अनिष्टकी निश्वत्तिक लिए अनिष्टकारीका जितना अनिष्ट करना आवश्यक है, 
उससे अधिक अनिष्ट करनेका, न्‍यायसे, राजाको अधिकार नहीं है । अथांत्‌ 
वण्डनीय व्यक्तिको जो दण्ड दिया जाय वह यथासंभव उसके संश्ोधनके लिए 
डपयोगी हो; केवल निग्नह करनेकी इृष्टिसे दण्ड न दिया जाय | 
३--आत्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीसे असत्य बोलना कहाँतक न्यायसंगत “ 
है ९... यह एक कठिन प्रश्न है---जटिल समस्या है । एक दृष्टान्तके द्वारा यह 
स्पष्ट हो जायगा । अगर कोई आदसी ठग-डाकूके हाथमे पड़ जाय, और 
आण-रक्षाके लिए उसे घन देकर, या धन देनेका वादा करके, ओर उसे पक- 
ड्वानेके लिए चेष्टा न करनेकी प्रतिज्ञा करके, छुटकारा पावे, तो उस अंगी- 
कार तथा प्रतिज्ञाका पान कहौतक करना चाहिए ? अगर ठग-डाकूको दिया 
हमआ धन फिर फेरनेके लिए अथवा जो धन देनेका वादा किया है उसे ठाल- 
नेके लिए, वह व्यक्ति ग्रतिज्ञाभंग करना चाहे, तो उसका वह काय न्याया- 
नुमोदित नहीं कहा जा सकता । किसी किसी असिद्ध पाश्चात्य नातिशाखज्ञ 
( $ ) के सतमें ऐसी जगह ग्रतिज्ञामंग करनेमें दोष नहीं ह। कारण, सत्य 
बोलना और ग्रतिज्ञा-पालन करना कतेज्य होने पर भी, जब उस कतेव्यता- 
का सूल यह है कि हमारी बात पर निर्भर करके और लोग काम करते हैं 
और वह निर्भरयोग्य न होने पर समाज नहीं चल सकता, तब जो व्यक्ति 
समाजकी शान्तिके विरुद्ध हस्तक्षेप करता है और समाज जिसे शत्रु कह क 
चर्जन करता है, वह व्यक्ति उस कर्तव्यताका फल नहीं भोग सकता, वल्वि 
उसे उस फलसे वच्चित करना ही उचित है । इस मतके ऊपर 
अश्नद्धा न दिखाकर भी समीचीन कह कर इसे स्वीकार नहीं किया जा- 
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शाघ्ति देनेके खयालसे दण्ड न देना चाहिए, दण्ड वह होना चाहिए जो दण्डि- 
तके संशोधनके लिए उपयुक्त हो। एक पाश्वात्य पण्डितकी कब्पनामें हमे 
इसका भी एक अति उज्ज्वल दृष्टान्त देख पड़ता है कि क्षमाशीलताके फलसे 
महापापाचारीका भी संशोधन हो सकता है। सुप्सिद्ध विक्टर- गोके लिखे हुए 

मिजरेब्लस ( 7/08 0478०/७0०8 ) नामक प्रसिद्ध उपन्यासका नायक जीन- 
बाठजेन्स ( ०७७० ५४७)|००॥७ ) वही दृष्टान्त ह्लै 

अतएव अनिष्टकारीका अनिष्ट करना, केचलछ ऊपर कहे हुए संकटकी 
जगह---जहोँं अतिगुरुतर अपुरणीय क्षतिके निवारणके लिए दूसरा उपाय 
नहीं है वहाँ, न्‍्यायसंगत कहा जा सकता है। 

२--पर-हितके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कहाँतक न्यायसंगत है, 
“इस प्रश्नका उत्तर पहले प्रश्षकी आलोचनाके बाद अपेक्षाकृत सहज सा जान 
पड़ेगा । 

आत्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना जहाँ तक न्यायसंगत है, 
परहितके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कमसे कम वहाँतक तो अवश्य ही 
न्यायसंगत होगा । आत्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना जहॉतक 
न्‍्यायसंगत है, सो ऊपर कह दिया गया है । बाकी रही यह बात कि आत्म- 
रक्षाके लिए जहॉतक जाया जाता है, परहितके लिए उसकी अपेक्षा कुछ 
अधिक आगे वढ़ा जा सकता है कि नहीं, और, इस बातके बारेसे कहा जा 
सकता है कि जिस जगह अन्यकी क्षतिकी आशंका होगी उस जगह मेरा 
निश्चेट रहना उचित न होगा। इस विपयमे वक्तव्य यह है कि जिस क्षतिकी 

आइदंका हो चह अगर अप्रणीय हो, और उसके रोकनेका और उपाय भी 
न हो, तो उसके निवारणार्थ, जैसे आत्मरक्षाके लिए वैसे ही परहितके किए 
भी, अनिष्टकारीका अनिष्ट करना न्यायानुमोदित है । किन्तु उसके निवारणका 
दूसरा उपाय अगुर हो, तो उसी पर असल करना चाहिए | और, अगर वह 
क्षति पूरणीय हो तो राजाके द्वारा स्थापित विचारालय ( अदालत ) से 
क्षतिपूर्तिकी आ्रर्थना करना ही उचित है। राज्यके अथांत्‌ प्रभाससष्टि या किसी 
खास प्रजाके हितके लिए राजा या राजपुरुपषके द्वारा अनिष्टकारीका आनिष्ट होना 
कदोंतक न्यायसंगत है (---यह प्रश्न भी यहाँपर उठता है। यह राजनीतिक 
आलोचनाका विषय है| यहॉपर इस सस्बन्धमे इतना कहना ही ययेष्ट होगा 
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नहीं करूँगा, काम किया गया हो, तो वह काये आत्मरक्षाके लिए आनिष्ट- 
कारीके साथ असत्याचरण है, और उसे तीसरे अइनके अन्तर्गत कहना 
चाहिए। अरक अल लिए पतिज्ञा तोड़नेवालेकी अपनी अपूर्णताके कारण अवश्य 
ही चित्तम सनन्‍्तप्त रहना होगा। 


४--परहितके लिए अनिष्टकारीके साथ असत्यका आचरण कहाँतक न्याय- 
संगत है -...यह प्रइन सी अत्यन्त सहज नहीं है। एक दृष्टान्तस यह स्पष्ट 
हो जायगा । किसी भागे हुए आदसीके पीछे दौड़ रहा और शख्त्र हाथर्म 
ल्यि मार डालनेके लिए उद्यत आक्रमणकारी अगर एकान्त नि्जेन स्थान- 
मे किसी आदमीसे पूछे कि वह आदमी किस तरफ भाग कर गया है 
और अगर वह ठीक उत्तर न देगा तो उसे भी मार डालनेकी धमकी दे, 
तो जिससे उसने प्रश्न किया है उसे यह उचित है कि नहीं कि वह 
उससे झूठ बोलकर अपने और भागे हुए आदसीके प्राण बचाले ? इस ग्रश्नका 
« हूँ, उचित है ?? यह उत्तर देनेमे शायद किसीको संकोच न होगा ॥ 
कर्मक्षेत्रस यद्यपि जान पड़ता है कि यह उत्तर सभी देंगे और उसके अनुसार 
कार्य भी करेंगे, तथापि विचारक्षेत्रमे एक बार इस बातकों सोचकर देखना 
चाहिए । जिससे पूछा जाय उस व्यक्तिका पहला कर्तव्य यह है कि पूछनेवा- 
छको हत या आाहत ( घायछ ) न करके निहत्था बना कर उस पापकार्यसे 
निदृत्त करे। इस विषयमे कोई मतभेद हो नहीं सकता। किन्तु यह कार्य कर- 
नेम विशेष बल या कौशल बहुतोंमे नहीं है।आक्रमणकारीको जानसे मारकर 
या घायल करके निवृत्त करना अपेक्षाकृत सहज है, किन्तु उसमे कर्तव्यताका 
विरोध आता है--एक ओर भागे हुएकी आणरक्षा कर्तव्य है, दूसरी ओर 
यथासाध्य आक्रमणकारीको न मारना और न घायल करना भी कतंव्य है । 
और चह चाहे जो हो, आक्रमणकारीको इस तरह निरस्त्र करना भी सबके 
लिए साध्य नहीं है । यह न कर सकने पर, उत्तर देंगे कि न बोलना ही 
उसका कर्तव्य है जिससे पूछा जाय । किन्तु उसमे भी विपत्ति है । कारण, 
उसमे अपने आ्राण जाते हैं। उच्चर अपने भाणोंकी रक्षा करना भी कर्तव्य है। 
सत्य उत्तर देनैसे अपने प्राण बचते हैं सही, किन्त॒ अन्यके ,ग्राण जाते हैं । 
यह तो धोरतर'कर्तव्यता:विरोधकी जगह है। झढ़ उत्तर देनेसे दोनोंके आण 
बच सकते हैं, किन्त सत्यकी रक्षा नहीं होती । इस तरह एक-न-एक ओर 
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सकता । सत्य बोलना मानो आत्माको सुब्यक्त क्रना है। अपुर्णताके कारण 
हम सर्वदा सत्य नहीं बोल सकते, कमसे कम अपनी वह असमथंता 
स्वीकार करना उचित है, उसे ढकनेकी चेष्टा करना विधिविरुद्ध है। और, 
जैसे सूर्यकी किरण यह विचार न करके कि कोन पवितन्न है ओर कोन अपवित्र 
है, सभीको प्रकाशित करती है, अपवित्रको पवित्र करती हैं, वेसे ही सत्यकी 
ज्योति भी, क्या समाजके अन्तगंत ओर क्या बहिष्कृत, क्या सदाचारी ओर 
क्या दुराचारी, सभीके लिए सेवन-योग्य है, और दुराचारी तथा तमोगुणसे 
“जिनकी बुद्धि आच्छन्न हो रही है वे लोग उस सत्यकी विमल ज्योतिसे 
कभी कभी प्रकाशित भी हो सकते हैं--दिव्यदष्टि भी पासकत हैं। तो 
-भी यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि ऐसे अनेक अवसर हो सकते है 
“जिनमें उत्तरूप प्रतिज्ञापा्न निन्दित हो पड़ता है। जैसे---उस प्रतिज्ञा पाल- 
नके द्वारा प्रतिज्ञाकारीका अगर स्वेस्व ही चलछा जाता हो, उसके आश्रितज- 
नोंके भरण-पोषणका भी सहारा न रहता हो | ऐसी जगह पर, जान पड़ता 
है, दुबंल मनुष्यको अतिज्ञा-संग करना ही पड़ेगा । किन्तु उसे अच्छा 
काम हुआ न ससझकर कातर भावसे संतप्त चित्तत यह जानना उचित है 
कि यह में अपनी अपूर्णताका फल भोग रहा हूँ । अगर मुझसे पूर्णता 
होती, तो असावधानतावश जिस विपत्तिमे पड़ कर प्रतिज्ञा की थी, साव- 
धानतासे उस विपत्तिको बचा जाता, अथवा विपत्तिमे पड़कर भी झत्रुको 
अनिष्ट करनेस असमर्थ बनाकर छुटकारा पा सकता । 


इस सम्बन्धभे ओर एक बात है | ठग-डाकूकों न पकड़ा दूँगा, इस श्रति- 
ज्ञाका पालन करनेसे समाजके प्रति कतंव्यका रूंघन किया गया या नहीं ९ 
यह एक कतंव्यताका विरोध-स्थल है और जान पड़ता है, ऐसी जगह समा- 
जके अति कतंव्य ही प्रबल गिना जायगा | तो भी इस जगह पर ठग-डाकूसे 
झूठ बोलना पर-हितके लिए है, ओर यह अइन ऊपर लिखे जाचुके चोथे 
अइनके अन्तगंत है, ठीक यह बात नहीं कही जा सकती । प्रतिज्ञा करनेके 
समय अगर परिणाम न सोचकर ओर उसका पालन करूँगा यह खयाल करके 
कास किया गया हो, ओर बाढदको सोच समझ कर समाजके हितके लिए 
-अतिज्ञा तोड़ी गईं हो, तो अवश्य ही विवेच्य विषय चौथे प्रइनके अन्तर्गत 
होगा । किन्तु प्रतिज्ञा करनेके समय यदि यह ठीक करके कि उसका पालन 


र 
ढ् 


तीसरा अध्याय | 


| #क श्र 


पारिवारिक नीतिसिद्ध कम । 


००००“ औ30:2:200.५०...०० 


महुष्यका परस्पर सम्बन्ध अनेक प्रकारका है । 
पृ८्वीपर अगर केवल एक ही मनुष्य रहता, तो उसका न्याय अन्याय 
“कर्म केवल अपने और ईइवरके सम्बन्ध रहता, ओर नीतिशासत्र अत्यन्त 
सहज होता | अथवा मनुष्य अगर संख्यामें एकसे अधिक होकर भी सम्ब- 
न्थम परस्पर एक ही भावसे बँधे रहते, तो भी उनका परस्परके श्रति क्तव्य- 
अकर्तव्य कम एक ही प्रकारका होता । किन्तु वास्तवमे इस एथ्वीपर मजु- 
-ध्योंकी संख्या बहुत है, उनके तरह तरहके अ्कार भेद भी है, आर वे अब- 
स्थाभेदुसे परस्पर अत्यन्त भिन्न भिन्न सम्बन्धोंमे बंधे हैं। पहले तो स्त्री 
और पुरुष ये मजुष्योंकी दो मुल-श्रेणियों हैं। उसके बाद वे अनेक मक्ृतिके 
हैं, अनेक देशोंके निवासी हैं, और उनकी अनेक जातियों हैं । उस पर भी 
वे भिन्न भिन्न धर्मावरम्दी हैं, और शिक्षित-अशिक्षित आदि भिन्न भिन्न 
अवस्थाओंको प्राप्त हैं । इन सब कारणोंसे मनुष्योंका परस्पर सम्बन्ध-जाल 
अति विचिन्र और जटिल हो गया है, और उनके परस्पर कर्तव्य-भकत॑-य 
कर्मका निर्णय करना भी अति दुरूह हो उठा है । 
पारिवारिक संबन्ध सब संबंधाकी जड़ है । 
मनुष्यगण जिन भिन्न भिन्न संबन्धोंस परस्पर बंधते है, उनभ पारिवारिक 
सम्बन्ध सबकी अपेक्षा घनिष्ठ है, और अन्य सब सम्बन्धोंके तथा मलुष्य- 
जातिके स्थायी होनेकी जड़ दे । मनुष्य क्रमोन्नतिकी प्रथम अवस्थार्में भिन्न 
क्षित्ष परिवारोंमे आबद्ध होता है । परिवारसमूह लेकर समाज बनता हूं ! 
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क्तेव्यताका उल्लंधन अवश्य होता है । अतएवं एक कतेव्यके जनुरोधसे दूसरा 
कर्तब्य अवश्य ही छोड़ना पड़ेगा । ऐसी जगहपर कतंव्यताके गुरुत्वका तारतम्य 
विचारकर, जो गुरुतर कत॑व्य हो उसीका पालन करना चाहिए। ओर, इस ।विबे- 
चनाके अनुसार उक्त दृष्टान्तमें मिथ्या उत्तर देना न्यायसंगत माना जा सकता 
है । किन्तु यह याद रखना आवश्यक है कि वह अग॒तिकी गति है, आपडस॑ 
है। हममे पूर्ण बल होता तो हमें वह न करना पड़ता, हम आक्रमणकारीको 
निरस्त या निरस्त कर सकते । अथवा हमारा ज्ञान पूर्ण होता, तो हम वैसे” 
संकटके स्थानमें जाते ही नहीं । हमारी अपूर्णताके कारण ऐसे कतंव्यताके 
विरोधमें पड़ना पड़ा, हम दोनों कर्त॑व्योंका पालन नहीं कर सके, एककी 
उपेक्षा करनी पड़ी, ओर इसके लिए चित्तको सन्ताप रहेगा । 
कतव्यताके शुरुत्यका तारतस्य-निरूपण । 

ऊपर चारों ग्रश्नोंकी आलोचनामे देखा गया कि कर्तव्यताके विरोध-स्थलमे 
गुरुतर कतंव्यके अनुरोधसे अपेक्षाकृत छघुतर कततेव्यकी उपेक्षा करनेके सिवा 
दूसरा उपाय नहीं है, दूसरी गति नहीं है। उसमे यह जिक्लास्य हो सकता 
है कि कर्तव्यताके गुरुत्वका तारतस्य-निरूपण किस प्रकार होगा ? 

कोई कोई कह सकते हैं कि जैसे आयतन आदि मौलिक गुण श्रत्यक्षके 
द्वारा ज्ेय हैं, और उनके तारतम्यका भी भत्यक्षके द्वारा निर्पण हो सकता 
है, वैसे ही कर्तव्यता, कर्मका मौलिक गुण भी विवेकके द्वारा शेय है । और, 
दो परस्पर-विरुद्ध कतेब्यताओंके तारतम्यका भी निरूपण विवेकके द्वारा 
हो सकता है। यह बात सत्य है, किन्तु आायतनके तारतस्यका निरूपण 
करनेके लिए प्रत्यक्ष जेसे परिमाण ( माप ) की सहायता छेता है, कर्तव्य-- 
प तारतम्यका निर्णय करनेके लिए वेसे ही विचेक किस लक्षणकी सहायता 

7 

इस बातका संक्षिप्त उत्तर यह है कि दो विरुद्ध कर्तव्योंमे जो प्रवृत्ति-सार्ग- 
मुख या स्वार्थ-प्रेरित है उसकी अपेक्षा जो निम्ृत्ति-मारगमुख या परार्थ-प्रणो- 
दित है वही अधिकतर प्रबल गिना जायगा। ओर, दोनों ही अगर एक 
श्रेणीके हों, अथांत्‌ दोनों ही निवूत्ति मार्गसुख और परा्थप्रणोदित हों 


अथवा दोनोंही भ्रवृत्ति-मार्गन्‍्मुख और स्वार्थ-प्रेरित हों, तो जो अधिक हित- 
कर जान पड़े वही पालनीय है। 





शश्२ शान और कमे | [ द्वितीय भाग 
विवाह-सस्बन्धसे होनेवाला अधिकार श्रायः सर्वत्र ही पुरुषको अधिक हैं, 
खीको उसकी अपेक्षा कम है । इसका एक कारण है। वह यह कि पुरुष पक्ष 
ही अबल और नियम बनानेवाला है | किन्तु जान पड़ता है, इस अधिकारकी 
'विषमताके मूलसे और भी एक नियूढु कारण है, और वह बिल्कुल असंगत 
भी नही है । सन्‍्तानकी साता कौन है, इस बारेमें कोई संशय नहीं रह 
सकता । किन्तु सन्‍्तानका पिता कौन है, इस विषयसें, ख्री-पुरुषका संसर्ग 
अनियमित रहनेपर संशय उपस्थित हो सकता है । जान पड़ता है, इसी 
'कारण अन्यके साथ संसर्ग, और ययेष्ट घूमने-फिरनेके बारेमें पुरुषोंने खुद 
जितनी स्वाधीनता ली है उतनी स्वाधीनता वे खियोंको नहीं देना चाहते । 
इसके साथ यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि जहाँ एक ख्रीके कई स्वामी 
रहनेकी रीति प्रचलित है बहों छोगोंका परस्पर सम्बन्ध मातृमूछक है, पितृ- 
“-मूलक नहीं । 
विवाहसम्बन्ध किस तरहका होना चाहिए । 
ऊपर संक्षेप कहा गया है कि विवाहसम्बन्ध अनेक देशो अनेक प्रका- 
रका है । उनके विस्तृत वर्णनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब इसीकी अलो- 
चना करनी है कि वह कैसा होना चाहिए | इस आलोचनामें विवाद सम्ब- 
न्धकी उत्पत्ति, स्थिति और निवृत्ति, ये तीन विषय देखना आवश्यक है । 
सबसे पहले विवाहसम्बन्धकी उत्पत्ति है यह सम्बन्ध इच्छाधीन 
है, पिता-पुत्र या भाई-बदहनके सम्बन्धकी तरह पूर्वेनिरूपित नहीं हैं। 
“ किसकी इच्छाकें अधीन है ? ! इस अश्षका उत्तर अवश्य ही यह होना 
चाहिए कि * जो इस सम्बन्धर्में आबद्ध होंगे उनकी ! | और, वे दोनों या 
उनमेसे एक आदमी अल्पवयस्क होनेके कोरण अगर अपनी इच्छा पर भरो- 
सा फरनेके छायक न हो, तो उनके या उसके पिता माता अथवा अन्य 
अभिभावकोंकी इच्छाके ऊपर उनका या उसका विवाह-सम्बन्ध निर्भर , 
होगा । किन्तु इस तरहका गुरतर सम्बन्ध, जिसका फलाफछ दो भनुष्योंके 
जीवनको सुखसय या दुः्खपूर्ण बना सकता है, उन्हीं दोनों आदमियोंके 
सिवा अन्य किसीकी इच्छाके ऊपर निर्भर होने देना उचित है या नहीं 7 
यह प्रश्न इस जगह पर अवश्य उठ सकता है । इसके साथ ही यद मश्न भी 
उठेगा कि वाल्यविवाह उचित है या नहीं ? ये दोनों पक्ष परस्पर, संयुक्त 
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समाजोंके समूहसे जाति गठित होती है। कई जातियोंको लेकर साम्राज्य 
स्थापित होता है। यही साधारण नियस है। पारिवारिक सम्बन्ध सत्री-पुरुषके 
सम्बन्ध पर स्थापित है। विवाह-बन्धन इस पिछले सम्बन्धकी मूल-अभंथि है । 
पारिवारिक नीतिसिद्ड, कर्मकी आलोचना इस अध्यायका उद्देश्य है। वह 
आलोचना निम्न लिखित कई भागोंमे बॉदी जाती है । 


इस अध्यायके आलछोच्य विषय । 
_ (9 ) विवाह--बाल्यविवाह, बहुविवाह, विधवाविवाह, विवाहके सम्ब-- 
न्धमे कतंव्यता । 
( २ ) पुतन्न-कन्याके सम्बन्धर्मे कतंव्यता । 
(३ ) साता-पिताके सम्बन्ध कतंव्यता | 
(४ ) जातिबन्धु आदि अन्यान्य स्वजनोके सम्बन्धमें कतंव्यता । 
विवाह | 


विवाहसंस्कारकी सष्टि और क्रमचिकास किसतरह हुआ है, इस प्रत्न-तत्वकी 
खोज करना इस समयका उद्देश्य नहीं है । वर्तमान समयमे अनेक देशों 
और ससाजोंमे विवाहकी प्रथा किस रूपमे प्रचलित है और वह केसी होनी 
चाहिए, इसीकी आलोचना यहां पर करनी है। 


विवाहसम्बन्धके अनेक रूप । 


विवाहसम्बन्धका श्रथम लक्षण है खसत्रीके ऊपर पुरुषका अधिकार, और 
पुरुषके ऊपर भी, उसके समान न सही, कुछ स्लीका आधिकार भी । इस 
सम्बन्धका स्थितिकारू कहीं दोनोंका जीवनभर है, कहीं एककी जिंदगी भर 
है, ओर कही एक निर्दधारित समय तकके लिए है । इसका बन्धन कहीं 
एकदम न टूटनेवाला है, कहीं दोनों पक्षकी अपनी इच्छासे, जब चाहे तब: 
हृट सकता है, कहीं एक पक्ष ( पुरुष ) की इच्छासे टूट सकता हे--दूसरे 
पक्ष ( स्री ) की इच्छाले नहीं हूट सकता, कहीं विशेष कारण ( जेसे व्यभि- 
चार ) होनेसे हूट सकता है। एक पुरुषके एक स्री, यह साधारण नियम हे, 
किन्तु कही एक पुरुषके बहुत पत्नी रह सकती हैं, और शायद कहीं एक: 
स्त्रीके कईं पति भी रह सकते है । ४ 


२२४ ज्ञान और कमे। [ प्रथम भाग 





बाल्यविवाहके प्रतिकूल युक्ति । 
जो छोग बाह्यविवाहके, अर्थात्‌ कमसिनोमे विवाहके, विरोधी हैं, वे अपने 
मतका समर्थन करनेके लिए निम्नालेखित तीन बातें कहते हैं-- 


( १ ) विवाहसम्बन्ध जैसा गुरुतर है और उसका फलाफल जैसा दीघेका- 
०० प जे कि. ० पु किसीक 

लतक रहनेवाला है, उसे सोचकर देखते जरुद्धि पक्की होनेके पहले 3] 
भी उस तरहके सम्बन्ध-बन्धनमे बँधने देना उाचित नहीं जान पड़ता । 


( २ ) विवाहका एक प्रधान उद्देश्य है--उपयुक्त सन्‍्तान उत्पन्न करना । 
अतएव थोड़ी अवस्थामें, अथांत्‌ देह और बुद्धिके पकनेके पहले, ब्याह करना 
डचित नहीं है । कारण, माता-पिताका शरीर और सन अगर पूर्णताकों प्रा 
न होगा तो सनन्‍्तानकी भी काया सबर और मन प्रबल नहीं हो सकेगा। 


(२ ) संसारमें जीवन-संभाम ऐसा कठिन होता आरहा है कि थोड़ी अव- 
स्थामे ब्याह करके स््री-पुनत्नका बोझ सिरपर छाद लेनेसे, लोग अपनी उन्नतिके 
लिए यथोचित चेष्टा नहीं कर सकते । 


ये तीनों युक्तियाँ इतनी संगत और प्रबल हैं कि सुनते ही जान पड़ता है, 
इनका कुछ उत्तर नहीं है। ओर, जिन देशोंमे थोड़ी जवस्थामे ब्याह होनेकी 
रीति प्रचलित नहीं है उन सब देशोंकी ऐहिक उन्नत अवस्थाके साथ बाल्य- 
विवाह-प्रथाके अलुगामी भारतकी ऐहिक हीन अवस्थाका मिलान करनेसे 
ज्ञान पड़ता है कि पूतरोक्त युक्तियोंके अनुकूछ प्रचुर प्रमाण सिल गया । बस, 
उक्त युक्तियोंके त्रतिकूल अगर कोई बिज्ञ प्रवीण पुरुष भी कुछ कहना चाहता 
है तो वह अत्यन्त आन्त जान पड़ता है, और उसकी बात एकदम सुननेके 
अयोग्य प्रतीत होती है । इसका एक दृष्टान्त देता हूँ | कुछ समय पहले एक 
साल कलकचा-विश्वविद्यालयकी प्रवेशिका परीक्षाके लिए बैंगला-साहित्यकी जो 
पाय्यपुस्तक बनाई गई उसमें प्रसिद्ध मननशील सुपण्डित और सुछेखक 


स्वर्गीय भूदेव मुखोपाध्याय मदाशयके “ पारिवारिक प्रवन्ध ?? अन्थसे * वाह्य- 


विवाह” शीर्षक अवन्ध या उसका कुछ अंद्य लेकर रख दिया गया। उसमे कोई 
भी ऐसी बात न थी जो पढ़नेके अयोग्य हो | वैंगला जाननेवाल्े पाव्क ड्ले 
ख़ुद पढ़कर इस बातकी जोंच कर सकते हैं। किन्तु उसके किए इतनी आपाति 
उपध्थित की यई कि संकलित पाठ्य पुस्तकले वह अंश निकाल देना पड़ा। 


सीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिखिद्ध कमे | २२३ 





होने पर भी ठीक एकही नहीं हैं। कारण, बाल्यविवाह अनुचित होने पर 
भी, अगर विवाहके योग्य अवस्था ऐसी निश्चित हो कि दोनों पक्ष (स्त्री 
और पुरुष ) की बुद्धि उस समय तक पक्की होना संभव न हो, तो भी 
उनका विवाह उनके सा-बाप या अन्य अभिभावकोंकी बिल्कुल असम्मतिमे 
होना उचित न होगा। अतएव पहले यही विवेचनीय है कि विवाह कितनी 
अवस्थामे होना चाहिए। 


पाश्चात्य देशके छोगोंकी, और इस देशके समाज-संस्कारकोंकी, रायमे 
पूर्ण जवानीके पहले विवाह होना उचित नही है। आईनके अनुसार यूरोपमे 
साधारणतः कमसे कम पुरुषका चौद॒द् वर्षकी अवस्थामे और खत्रीका बारह 
वर्षकी अवस्थामे व्याह होना चाहिए। ऐसे ही फ्रान्समे पुरुषका अठारह 
वर्षकी अवस्थामे और ख्रीका पंद्रह वर्षही अवस्थामे व्याह हो सकता है । 
किन्तु इन सब देशोमे ऊपर लिखी हुईं अवस्थासे अधिक अवस्था ही अकसर 
व्याह होते हैं । भोरतवर्षेम, विवाहकी अवस्थाके सम्बन्ध, शास्तरोंसे पुरु- 
घके लिए यहॉतक न्यूनसीमा पाई जाती है कि द्विजों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चैश्य ) के बालक आठ वर्षकी अवस्थामे जनेऊ हो जाने पर कससे कम नव 
वर्ष और त्ह्मचर्यके साथ वेद पदुनेसे बिता कर उसके बाद व्याह कर सकते 
हैं ( $ )। इसके अनुसार पुरुषकी विवाह-योग्य अवस्था कमसे कम सत्रह 
चर्षकी है । स्रीके लिए, कहीं अथम रजोदर्शनके पहले व्याह होनेकी विधि 
है और कहीं आठ वर्षसे लेकर बारह वर्षकी अवस्थातक विवाहकी अवस्था 
लिखी है ( २ )। प्रचलित व्यवद्वारके अनुसार हिन्दू समाजमें पुरुषफे लिए 
कमसे कम चोदृह वर्षकी अवस्था और खत्रीके लिए नव या दूस वषकी अवस्था 
विवाहके योग्य समझी जाती है। ख्रियोंका विवाह अधिकसे अधिक बारह 
या तेरह चर्षकी अवस्थामे अवश्य हो जाता है। उनके लिए यह अवस्था 
उच्च सीमा है। भारतवर्षमे छौकिक विवाहकी अवस्थाकी न्‍्यून सीमा, सन्‌ 


१4७२ ई० के ३ आइनके अनुसार, पुरुषके लिए अठारह वर्ष और ख्रीके 
लिए चोद॒ह वर्ष है। 





(१ ) मु अ० ३ इलोक १-४, और अ० २ इलोक ३६ देखो। 
(१) मनु अ० ९, इलो० 4९ और ९४ देखो । 
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इतनी बातें केवल इसी आश्यासे मेंने कही हैं कि इन्हें स्मरण रख- 
कर पाठकगण थोड़ी अवस्थामें होनेवाले विवाहके अनुकूछ भी जो कुछ 
वक्तव्य है उस पर ध्यान देंगे । किन्तु सबके पहले ही कह देना उचित 
है कि कुछ दिन पहले इस देशमें ( यहाँ लेखकका मतलब केवल बंग- 
देशसे है ) समय समय पर जैसे बाल्यविवाहके दृष्टान्त देखे जाते थे ( जैसे 
पॉच छः वर्षकी बालिकाके साथ दस बारह वर्षके बारऊकका विवाह ) उनका 
अनुमोदन में नहीं करता, इस समय कोई भी नहीं करता, ओर जिस समय 
वैसे बाल्यविवाह कुछ कुछ प्रचलित थे उस समय भी शायद छोग केवल 
अयोजनके अनुरोधसे उस तरहके विवाह करते थे, इसके सिवा उनका अनु- 
मोदन कोई भी नहीं करता था। में जिस तरहके बाल्यविवाहके अनुकूल 
कुछ वक्तव्य बता रहा हूँ वह उस तरहका बाल्यविवाह नहीं है, उसे थोड़ी 
अवस्थाका विवाह कहना उचित होगा | वह थोड़ी अवस्था कन्याके लिए 
जारहसे चोद॒ह वर्ष तक और वरके लिए सोलहसे अठारह वर्षतक सम- 
झनी चाहिए । ; 

ऐसे विवाहको भी बाल्यविवाह कह सकते हैं । लेकिन बाल्यविवाह न 
कह कर उसको थोड़ी अवस्थाका विवाह कहना ही अच्छा होगा । सत्रीकी 
चौद॒ह व्षकी अवस्थांके बाद ओर पुरुषकी अठारह वर्षकी अवस्थाके बाद 
होनेवाले विवाहको बाल्यविवाह कह कर कोई दोष नहीं देता, और यह भी 
नहीं है कि वैसा विवाह भारतके छौकिक विवाहके आईन द्वारा अनुमोदित न हो । 

रजोदशन अगर न हुआ हो, तो कन्याका बारह वर्षकी अवस्थासे विवाह 
हिन्दूशाखमतके विरुद्ध नहीं कहा जासकता । मज्ुुजी कहते हैं-- 

-. निशद्दषों वहेत्कन्यां हयां द्वादशवाषिकीम । 

( अ० ९ छोक ९४ ) 

अरथांव तीस वर्षकी अवस्थाका पुरुष बारहवर्षकी रूपचती कन्याका पा- 

णिग्रहण करे । 
थोड़ी अवस्थाके विवाहके अनुकूल युक्तिया। 

उपर्युक्त प्रकारके थोड़ी अवस्थाके विवाहके अतिकूछ पहले कहीयई थुक्ति- 
योंके साथ-साथ जो कई एक अलुकूल युक्तियों हैं, वे भी संक्षपन्र नीचे छियी 
जाती है: 





तीसरा अध्याय ) पारिवारिक नौतिसखिद्ध कम । श्र५ 








ऐसा होना विचित्र नहीं है। इस देशम एक समय वाल्यविवाह जिस 
ढंगले श्रचलित था, उसमे अनेक दोप थे और उससे बहुत कुछ अनिष्ट हुआ 
है । अतएव उस पर लोगोंके मनमे अश्रद्धा उत्पन्न होना स्वभावसिद्ध था । 
उसके ऊपर इस देशकी ऐहिक हीन अवस्थासे होनेवाले कष्ट थोडा-बहुत 
सभीको भोगने पड़ रहे हैं, और वे सहज ही देखे जाते हैं। और, यह 
कुफल इस देशकी प्राचीन रीति-नीतिका ही है ( बात चाहे सच हो 
या न हो ), ऐसा ही बहुत लोगोंका विश्वास है। उस आचीन रीति-नीतिका 
अगर कुछ सुफल हो, तो वह ऐहिक या वैषयिक नहीं है, अध्यात्मिक है; 
सब लोग उतने सहजमें उसका अनुभव नहीं कर सकते । इसके सिवा लोग 
अपने मतके विरुद्ध रीति-नीतियोंके दोष दिनरात वबखान करके लोगोंके 
मतको इतना अधीर बना देते हैं कि वे उस रीति-नीतिके कुछ गुण रहने पर भी 
उसकी ओर आँख उठाकर देखना नही चाहते | यह भी स्वाभाविक ही है । 
प्राचीन रीति-नीतियों भी समाजकी अवस्था बदुलनेके साथ साथ परिवर्तनयोग्य 
हो जाती हैं। बल समाजसंस्कारक छोग छोकह्वितके लिए उन्हे बद्लनेकी चेष्टा 
करते हैं । सब ओर दृष्टि रखकर सब वातोंके भले-बुरे दोनों पहलुओं पर 
विचार करके चला जाय तो उसमे बहुत धीरे चलना पड़ता है । इसी कारण 
वे एकदेशदर्शी होकर वेगके साथ संस्कारकी ओर अग्नसर होते चलते हैं ॥ 
वे अपना कार्य करते हैं, और करेंगे, उसमें उनके साथ मेरा कोई विरोध 
नही है । उनसे मेरा केवल यही विनीत निवेदन है कि वे प्राचीन रीतिनी- 
तियोके दोषोंकी खोज करते समय उसके गशुणोंकी ओरसे एकदम औख न 
फेर ले । इसमे सन्देह नहीं कि संसार निरन्तर गतिशील है | कुछ भी स्थिर 
नहीं हैं। कोई सामने, कोई पीछे, कोई सुपथमे, कोई कुपथमे, इस तरह 
जगतके सभी पदार्थ चल रहे हैं । अतएव परिवर्तनका विरोध टिक नहीं 
सकता | उिन्तु यदि कोई किसी वस्तुकों सुमा्गम चलानेकी और उसे उसके 
गन्तव्य स्थान ले जानेकी इच्छा करे, तो केवक उसकी गतिका वेग बढ़ादेने- 
से ही कास नहीं चलेगा, उसकी गतिकी दिशा भी स्थिर रखनी होगी । 
चतुर सवार घोड़ेके केवल कोड़े ही नहीं मारता चछा जाता, साथ ही उसकी 
छगपफों भी खीचता है । अतएव सस्कारक अगर केवल सामने देखनेम ही 
लगा रहेगा तो काम नहीं चलनेका--भागे पीछे और चारों ओर देख-सुन- 
कर सावधानीसे चना आवश्यक है । 

ज्ञान ०-१५ 
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समझ पावे कि उन दोनोंकी प्रकृतिसें इतना वेषम्य है कि वे परस्पर एक 
दूसरेके लिए उपयोगी नहीं होसकते, तो उस भूलका संशोधन करनेके लिए 
विवाहबन्धनको तोड़नेके सिवा उनके लिए और कोई उपाय नहीं रह जाता। 
बाब्यविवाहम भी इसतरहकी भूल होनेकी यथेष्ट संभावना है। तो भी 

पहले तो, योवनविवाहमे जितनी है उतनी वाल्यविवाहमें नहीं है। कारण 

योवनविवाहमे, युवक-युवती ही अपनी अपनी अबृत्तिकी ग्रेरणासे कार्य 
करते है, ओर उस समय उस अवस्थामे अद्वत्तिके श्रममे पड़ जानेकी संभा- 
वना अत्यन्त अधिक है । किन्तु बाल्यविवाहमें, उद्धत प्रवृत्तिके द्वारा प्रेरित 
युवक और युवतीकी जगह संयत ग्रवृत्तिवाले ओर सत-विवेचनासे संचा- 
लित प्रोढु औदा जनक जननी ही उस निवाचनका भार अपने ऊपर छेते 
हैं, और उनसे भूल होनेकी संभावना अपेक्षाकृत अल्प ही है। फिर दूसरे, 
अढ्प अवस्थामें प्रकृतिकि कोमछ और चरित्रके परिचतेनशील होनेके कारण 
जेसे विवाहसम्बन्धमे बेंघेहुए बालक-बालिका परस्परके लिए. उपयोगी होकर 
अपनी प्रकृति और चरित्रको उसी तरहका बना ले सकते हैं, उससे यह पश्चा- 
चाप करनेका कारण प्रायः नहीं रह जाता कि उनके निर्वाचन भूल हुईं 
थी। इन बातोंके काव्पनिक न होनेका अथांत्‌ यथार्थ होनेका, उत्कृष्ट 
अमाण यह है के जिन देशोंमं अधिक अवस्थार्में ब्याह होनेकी चाल हे 
उनसे जितने विवाह-विश्राद्र होते है ओर अदालतमे विवाह-बन्धन तोड़नेके 
लिए जितनी दख्वास्तें गुजरती हैं उनका शतांश भी इस बाल्यविवाह' अथा 
के अनुगामी भारतमे नहीं होता--बढ्कि यह भी कद्दे तो कद सकते हैं 
कि वे बांत यहाँ होती ही नहीं है । अतएवं यह अवश्य ही स्वीकार करना 
होगा कि बाल्य-विचाहके सम्बन्धर्म प्रथम मतिकूछ युक्तिके साथ साथ 
अनेक अलजुकूल बाते भी हैं 


( २ ) वाल्यविवाहके विरुद्ध पक्षमं उल्लिखित दूसरी आपत्ति यह है कि 
याव्यविवाहसे उपयुक्त सन्वान पृदा करनेमे वाधा पंडृती है । किन्तु यह 
आपत्ति अखण्डनीय नहीं के « बात कोई नहीं कहता कि व्याह' होते 
ही स्त्री-पुरुष दोनों पूण हर हक हो जाते है । पिता-माता अगर 
कर्तव्यनिष्ठ और इढु-प्रतिकज् हों, दे” वे थोड़ी अवस्थामे व्याहे गये पुत्र 
कन्याके स्वास्थ्य ओर सन्तान पुंदा करनेके योग्य समय: पर लक्ष्य रखकर 


०० ७०8०७ >> 
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(१ ) उलछिखित प्रथम भ्तिकूक युक्तिके साथ-साथ विचार करके देखनेसे 
जान पडेगा कि जैसी थोडी अवस्थामें विवाह होनेकी बात कही जा रही हे 
उस अवस्थासे बालक-बालिकाएँ * विवाह-सम्बन्ध क्या है ? ओर “विवाहका 
गुरुत्य कितना वडा है? इस विषयको विल्कुछ ही नहीं समझ सकते, यह बात 
नहीं कही जा सकती। 


पण्डितोंके द्वारा निर्देट उनके पाव्य-विषय-भादिको देखकर जान पडता 
है कि कोई भी उन्हें इतना नासमझ नहीं समझेगा। हो, इसमे कोई संदेह 
नहीं कि इतनी अवस्थामें बालकों या बालिकाओंमे अपने जीवनकी चिरसं- 
गिनी अथवा चिरसंगी छॉट लेनकी क्षमता नहीं होती । किन्तु और दो-चार 
साल अपेक्षा करनेसे ही क्या उनमें वह क्षमता आजायगी ) अथवा ओर कि- 
तने दिन अपेक्षा करनेके लिए आप कहेंगे ! जो छोग बाल्यविवाहके विरो- 
भी हैं, वे भी योवन-विवाहका पिरोध नहीं करते, और विरोध करनेसे भी 
कास नहीं चल सकता जँगरेज-राजकर्मचारियोंने भी छोकिक विवाह आईन 
अर्थात्‌ सन्‌ १८७२ ईं०में विवाहके योग्य अवस्थाकी न्यून-सीमा पुरुपके लिए 
अठारदह वर्ष और सत्रीके लिए चोदह वर्ष निश्चित की हे । अतएवं विवाहका 
यथासभंव समय चाहे जो निश्चित हो, वर-कन्याका परस्पर चुनाव केवल उनकी 
अपनी इच्छा पर निर्भर होने देना कभी युक्तिसिद्ध नहीं होगा । उसके बारेमे 
उनके पिता-माता या अन्य किसी नगीची अभिभावककी सलाह लेनेकी आचश्य- 
कता अवश्य रहंगी । परन्तु विवाहका समय उछिखित अढ्प अवस्थाकी अपेक्षा 
ओर सी दो-चार वर्ष अधिक होनेसे जैसा कोमल, परिवर्तनयोग्य और गुरुज- 
नोंकी इच्छाका अनुगामी रहता है बसा अवस्था बढ्नेके साथसाथ फिर नहीं रह- 
ता, क्रमशः कठिन, अपरिवत॑नीय और स्वेच्छानुवर्ती हो उठता ढे। इसीसे योच- 
नवियाह में वर-कन्याके निवोचनमे गुरुजनोंके उपदेशका यथेष्ट भ्रयोजन रहता हे, 
अथच वह उपदेश अपनी इच्छाके विरूद्ध टोने पर ड़से ग्रहण करनेमे अनि- 
उ्छा अतिप्रबल हो उठती है, और अनेक स्थलोमे वह अनिच्छा उस अयोजनकी 
उपलब्धि भी सनमभे नहीं होने देती । 


इसके सिवा और भी एक वड़ी भारी बात दे । यौवन-विवाहम वबर- 
कन्या दोनोके परस्परके चुनावमें कुछ समथ होनेपर भी, अगर उनसे मूल 
हो, अर्थात्‌ जगर विवाहसस्वन्धी चुनावकरे बाद स्वामी और स्ली दोनो यह 
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अवश्य वाध्य है, किन्तु पुत्र-कन्याके पालन-पोषणका भार उनके उत्पन्न होने- 
के पहले नहीं आपड़ता, और बाल-बच्चोंके जन्मकालमें देर करनेकी क्षमता 
खुद पिताके ही हाथमे है । अतएवं जिसमे ख्रीको खिलाने-पिलाने और पाल- 
नेकी क्षमता नहीं है उस जब तक वह क्षमता न आप हो तब तक अवश्य ही 
विवाह नहीं करना चाहिए । किन्तु अन्य कारणसे विवाह विहित"होने* पर 
केवल सनन्‍्तान पा होनेकी आइंकासे उसे रहित करनेका प्रयोजन नहीं 
देख पड़ता । कोई कोई कहते है, ख्रीके रक्षणावेक्षणकी जिम्मेदारी और 
खीसंगकी छालसा जो है वह विवाहित पुरुषके विद्यालाभ या अर्थलाभके: 
लिए यथेष्ट-विचरणसें बाधा डाल सकती है । किन्तु जो स्वामी हिन्दू-परिवा- 
रके अन्तंगत है उसे ख्रीके रक्षणावेक्षणके लिए विशेष चिन्ता करनेका कोई 
कारण नहीं देख पड़ता । और, एकतरफ जेसे ख्लीसंग-लाभकी लालसा अन्यत्र 
जानेमे बाघा डालनेवाली हो सकती है, वैसे ही दूसरों तरफ स्रीके सुख- 
सन्तोषको बढ़ानेकी इच्छासे अपने कृती होनेकी चेष्टाको उत्साह भी मिलता 
है--.यह सत्य है कि जिसे ख्रीके और पुतन्न-कन्या आदिके भरण-पोषणके लिए, 
चाहे जिस तरहसे हो, कुछ कमानेके लिए वाध्य होना पड़ता है, वह अपनी 
उन्नति करनेके लिए मनसाने तोरसे चेष्टा नहीं कर सकता । किन्तु उधर 
जिसके लिए अभाव-पूर्तिके वास्ते कमानेका पिशेष प्रयोजन नहीं है, उस 
व्यक्तिमें भी अपनी उन्नतिके लिए अधिक चेष्टा करनेकी उत्तेजना पूर्णरूपसे 
नहीं रहती । इस सम्बन्धमे असिद्ध-चक्ता ओर विचारक अस्किन साहबकी, 
बात स्मरणीय है | खी-पुत्र आदिके पालनका कोई उपाय न देख- 
कर अस्किंन साहब बेरिस्टरी करने छगे । पहलेपहल जो मुकदमा 
उन्होंने अपने हाथमें लिया, उसमे जब वह वक्तता देने छंगे, तब चीचमें 
प्रधान विचारपति सेन्सफील्डने यह कहकर कि उनका अमुक विषय अमार्स- 
गिक हे, उन्हें उसका उछ्ेख न करनेके लिए ट्शारा किया। संगर उक्त ब- 
रिस्टरने उस इश्ारेकी पर्वां न करके तेजीके साथ उसी विपयको उठाकर खूब. 
बहस की । उनकी वह बक्तता इतनी जोरदार ओर हृदय पर असर डाठने- 
वाली हुईं कि उसी दिनसे उन्होंने अपने रोजगारमे असाधारण मसिद्धि और 
प्रतिष्ठा आाप्त कर ली। वक्तता दे खुकनेके बाद बैरिस्टरसाहबके एक मित्रने उनसे 
पूछा कि मैन्सफील्ड जैसे अबल प्रतापी भ्धानविचारपतिकी आज्ञाको न 
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उनके सहवासको इस तरह नियमबद्ध कर दे सकते है क्रि उससे केवल हित- 
कर फल ही होगा, अहितकर फल न होगा | और, चेसा होने पर उनके 
सहवाससे परस्परके प्रति प्रेम-संचार और इन्द्रियसेवाके संयमकी शिक्षा 
दोनों ही फल आप होंगे । 

पक्षांतरम, चिवाहमे आथधिक विलम्ब करनेसे उसका क्‍या फल होता है, 

वह भी विचारकर देख लेना चाहिए। खी ओर पुरुषके परस्पर संसगकी चाह 
अक्सर चौद्हवे या पंद्रहवे वर्षमि उद्दीपित होती है । उस अवृत्ति ( चाह )- 
को एक निर्दिष्ट पात्रमे न्‍्यस्त करके निवृत्तिमुखी बनाना, और इल्द्रयचरि- 
ताथका विधिसंगत और नियमित उपाय निकाछः कर उसके अंवध और 
असंयत स्वेच्छाचारको रोकना, अगर विवाहका एक मुख्य उद्देश्य है, तो जान 
पड़ता है, थोड़ी अवस्थास ब्याह कर देना ही उस उद्देश्यको पूर्ण-करनेका 
प्रशस्त मार्ग है । असाधारण पवित्र ओर संयतचित्त लोगोंकी बात में नहीं कह- 
ता, और वेसे लोग संख्याम अधिक भी नहीं डे, किन्तु साधारण छोगोंमें उक्त 
इन्द्रियसुखकी प्रवृत्ति पेदा होने पर, अगर शीघ्र ही उसके निर्दिष्ठ-पात्रसुखी 
होनेकी व्यवस्था नही की जाय, तो वह काव्पनिक सनसाने व्यभिचारमे, 
अथवा वास्तविक अपविन्न या अस्वाभाविक चरितार्थता प्राप्त करनेमे लग 
जाती है। और, यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि उस तरहका 
काल्पनिक या वास्तविक व्यभिचार दोनोंहीके देह और मनके लिए समान- 
रूपसे अहितकर है । अगर कोई कहे कि जो अबृत्ति इतनी प्रबल है उसे 
शक निर्दिष्टपान्नमे अर्पित कर देनेसे ही वह संयत रहेगी, इसकी संभावना 
कहों है ? तो इसका उत्तर यह है. कि किसी भोग्यवस्तुका अभाव अवश्य 
आकांक्षाको बढ़ाता है, लेकिन वह वस्तु मिल जानेपर फिर भोगकी छालछूसा 
चैसी तीन नहीं रहती । यह साधारणतः मजुष्यका स्वभावसिद्ध घर्म है । 

( ३ ) वाल्यविधवाहके सम्बन्धभे ऊपर कही गईं तीसरी आपत्ति यहे 
है कि बाल्यविवाह होनेसे थोड़ी ही अवस्थासे समनुप्यपर ख्री-पुन्न-कन्या 
आदिके पालन-पोषणका बोझ पड़ जाता है, जिसके मारे चह अपनी 
उन्नतिके लिए यत्न करनेका अवसर नहीं पाता । किन्तु यह बात नहीं 
है कि इस बातके विरुद्ध भी कुछ कहनेकी वात न हो । वाह हो- 
नेसे ही स्वामी अपनी खत्रीके सरण-पोपणका भार अपने ऊपर लेनेके लिए 


हे 
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मुकाबलेसे भी कम नहीं है । अतएवं बंगालकी शारीरिक दर्बछताका 
कारण शायद बाल्यविवाह नहीं हैं। उसके सलेरिया आदि अन्य कारण हैं | 
इसके अछावा इस देशकी पारिवारिक कुशलता और शान्ति, पाश्चात्य 
देशोंकी अपेक्षा कम तो है ही नहीं, बल्कि अधिक ही जान पड़ती है। आ- 
ध्यात्मिक उन्नतिक बारेमें भी यही बात कही जा सकती है। हों, वेषयिक 
उन्नांतेसे अवश्य ही यह देश पाश्चवात्य देशोंकी अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ 
है। किन्तु यह बात निश्चित रूपसे नहीं कही जा सकती कि वह ऐहिक 
उन्नति न्‍्यूनता बाल्य-विवाहहीका फल है। कारण, उसके अन्य का- 
रण भी रहना संभवपर जान पड़ता है। इस देशमे शक्ति ( 'पि४४०८ ) 
देवी पूर्वकालसे ही अत्यन्त सदय भावसे लोगोंके लिए थोड़े परिश्रमसे 
मिलनवोल अन्न-वस्रकी व्यवस्था कर देती थी, ओर उसने प्रायः लोगोंको 
अपनी भयानक मूर्ति दिखाकर भीत और उत्कण्ठित नहीं बनाया। इसी- 
से लोग वैषयिक व्यापारकी अपेक्षा आध्यात्मिक व्यापारकी चिन्तामें अधि- 
कतर डूबकर शान्ति्रिय हो पड़े । उसी अवस्थामें मध्ययुगके रणकुशल 
विदेशी छोगोंने आकर इस देशपर अपना राज्याधिकार जमा लिया, लेकिन 
उधर उन्होंने इस देशके रहनेवालोंकी सामाजिक स्वाधीनता जसीकी 
तैसी बनी रहने दी । इसी कारण भारतीयोंकी उस शान्तिप्रियता और 
आध्यात्मिक विचारशीलताने धीरे धीरे आलस्यका रूप रख लिया। सुतरां 
अकृृति देवीकी हुलारी सन्‍्तान होनेसे ही हम कुछ-कुछ अकर्मण्य हो पड़े हैं। 
उधर अकृतिने वेसे सदयभावसे जिनका पान नहीं किया, जिन्हे प्रकृतिने 
जीच बीचमें अपनी भयानक सूर्ति दिखलाई, जिन्हे अन्न-चस्रकें लिए कठिन 
परिश्रम करना पड़ा, जिन्हें प्राकृतिक विप्लवसे वचनेके लिए व्यस्त रहना 
पड़ा---आत्मरक्षाके लिए निकटवर्ती जातियोंके साथ संग्राम करनेके वास्ते 
तैयार रहना पड़ा, वे अवश्य ही ऋमशः अधिकतर रणनिपुण और कर्मकुशल 
होह]उठे, और इस समय वैषयिक उन्नति बहुत आगे बढ़े हुए हैं । 


विवाहकालंके वारेम स्थूछ सिद्धान्त । 


वह चाहे जो हो, देख पड़ता हे!कि वाल्यविवाहके अथात्‌ उलछिखित अ्रका - 
रके थोडी अवस्थाके विवाहके प्रतिकूल जेसे अनेक युक्तियों हैं, बसे ही उसके 
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माननेका साहस वे केसे कर सके ? इस अश्वके उत्तरसे अस्किनसाहबने कहा--- 
४ उस समय सुझे मालूम पड़ रहा था कि भूखसे पीड़ित मेरे बच्चे मानों, करु- 
णस्वरमे मुझसे कह रहे है--पिता, इस सुयोगम अगर आप हमारे खानेपीने- 
का कुछ सुभीता कर सकेंगे तो कर सकेगे, नहीं तो कुछ न होगा । ?? (१) 

अतणएव देखा जाता है कि थोडी अवस्थाके विधाहके विरुद्ध ऊपर जिन त्तीद 
प्रबल आपत्तियोंका उल्लेख हुआ था, उनसेंस दरएकके साथसाथ, उसका संपुएँ. 
खण्डन न सही, उसके विपरीत युक्तियाँ भी हैं। थोड़ी अवस्था जैसे विवाहके 
शुरुत्वकी उपलब्धि करके उपयुक्त चिरसंगी या चिरसंगिनीके निर्वाचनकी क्षमता 
नहीं उत्पन्न होती, वैसे ही अधिक अवस्थामे होनेवाला निर्वांचन भ्रान्तिरहित ही 
होगा--यह भी निश्चित रूपसे कहा नहीं जासकता। अधिक यह है कि उस 
अधिक अवस्थाके निवांचनमें भूल होजाने पर उस अवस्थामे स्त्री और पुरुषके 
लिए अपनी अपनी प्रकृतिको परस्पर उपयोगी बनानेका समय नहीं रह जाता। 
थोड़ी अवस्थाके विवाहमे जैसे सावी पुन्नकन्याओंके सबलदेह और प्रबलूमना 
होनेके बारेमे खटका बना रहता है, वेसे ही थोड़ी अवस्थामें ब्याह न कर 
देनेस फिर चर्तमान बालक-बालिकाओंकी शारीरिक सुस्थता और मानसिक 
पवितन्रताकी रक्षामे विश्न पड़नेकी संभावना बनी रहती है । थोड़ी अबस्थामें 
ब्याह होनेसे जैसे छोग गिरिस्ती उठाने और परिवार पालनेके बोझसे दृबकर 
यथासाध्य अपनी अपनी उन्नतिकी चेष्टा करनेमें असम होते है, वेसे ही 
उधर थोड़ी अवस्थामे ब्याह न कर देनेसे स्वाधीन भले ही रहें, किन्तु उनमे 
आत्मोन्नतिके करिए चेश्टा भी अपेक्षाकृत अल्प ही रहती है । 

इसमे सन्देह नही कि युक्तिकी अपेक्षा इष्टान्त प्रबलतर प्रमाण है । वर्ते- 
सान विषयमे अक्सर पाश्चात्य देशोंके दष्टान्त ही दिखलाये जाते हैं। किन्तु 
यह सोचकर देखना आवश्यक है कि यूरोपकी उन्नत अवस्था और भारतकी 
हीन अवस्था कहँतक विवाहविषयक प्रचछित श्रथाका फल है। बंगालरूमें 
जो वाल्यविवाह प्रचलित है, उसीकी प्रथा युक्तप्रदेश और पंजाब आदिसें 
भी प्रचलित है । किन्तु युक्तप्रदेश और पंजाब आदि भ्रदेशोंका स्वास्थ्य 
बंगालके स्वास्थ्यवी तरह हीन नहीं है, और यूरोपके स्वास्थ्यके 
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वर ओर कन्याका चुनाव कौन करे 

विवाह-सम्बन्धकी उत्पत्तिके विषयकी पहली बातकी, अर्थात्‌ विवाहका- 
छके निर्णयकी, आलोचनामें जब देखा गया कि थोड़ी उन्नमें व्याहकी चाल 
एकदम परित्यागके योग्य नहीं है, तब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि पात्र- 
पान्नीका निर्वाचन किसका कत॑व्य है ओर उस निर्वाचनमें क्‍या क्या देखना: 
आवश्यक है ? 

विवाहकी कमसे कम जो अवस्था ऊपर ठीक की गईं है, उस अवस्था: 
पान्न और पात्री परस्परका चुनाव खुद करनेमे समर्थ नहीं होते, छेकिन 
बिल्कुल ही अक्षम भी नहीं होते । अतएव उनके साता-पिता अथवा अन्य 
अभिभावकोंका प्रथम कतंव्य उनकी अपनी अपनी समझके अलनुसार योग्य 
पात्र या पान्नी पसंद करना है। और, उनका दूसरा कर्तव्य उस पसंद किये 
गये पात्र या पातन्नीके दोष-गुण अपनी कन्या या पुत्रको जता देना, और उन्हें 
पसंद करनेका कारण समझा देना, तथा कन्या या पुत्रसे उसकी राय पूछना 
है। पुत्र या कन्याकी रूजाशीलता इस प्रश्नका उत्तर देनेमें बाधक होगी। 
अगर कोई उत्तर देगा भी, तो इतना ही उत्तर मिलेगा कि उसे पिता-माताकी 
सत्‌-विवेचनाके ऊपर दृढविश्वास है, और वे जो अच्छा समझ चही करें । उस 
समय पुत्नको ब्याह करनेकी इच्छा अगर न होगी तो वह उसे ग्रकट कर 
देगा, और वरके कुरूप या अधिक वयस्क होने पर कन्या इशारेसे कुछ अस- 
न्तोष जनावेगी । ( बस, इतना ही पात्न या पात्नी कर सकते हैं---उनसे इत- 
ना ही उत्तर पानेकी आशा की जा सकती है। ) चाहे जो हो, पुत्र-कन्याको 
समझाकर, उनसे अपने मनका यथार्थ भाव प्रकट करनेके लिए कहना, और 
उस भावकों ख़ुद समझ ठेना, तथा उस पर दृष्टि रखकर काम करना, पिता 
और माताका कर्तव्य है । 

पात्र-पात्रीके निर्वांचनमे क्या क्‍या दोप-गुण देखने होंगे, इस मश्नका उत्तर 
देना सहज नहीं है। मजुष्यकों पहचानना बड़ा कठिन है, खासकर ॥जस 


समयतक उसके शरीर और सनका पूर्णखपसे विकास न हुआ हो। तथापि 
द्वेहतत्व और मनस्तत्त्वके ज्ञाता पण्डितोंने जो कुछ हक निश्चित कर ढियि 
हैं, उन पर दृष्टि रखकर विज्ञ पिता-माता, यत्न करें तो, अनेक दोषों और 
गुणोंका निरूपण कर सकते हैँ । पात्र या पान्नीका शरीर सुगठित ओर सुस्थ 
है कि नहीं, उसके पितृकुल और मातृकुऊमें किसी पूर्वपुरुषके कोई असाध्य 
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जजुकूल भी अनेक बातें है । और, वाल्यविवाहमें जैसे दोष है, वेले ही कई 
गुण भी है । उधर यौवन-विवाह या श्रौढ-विवाहमे जैसे गुण है वैसे ही कुछ 
दोप भी है । जब इस तरह दोनों ओर उसय-संकट है, तो फिर कोन सार्ग 
अवलम्वनीय है ? असल बात यह है कि हमारे कर्मक्षेत्रके अन्यान्य संकट- 
स्थछोंकी तरह विवाहकालका निर्णय भी एक कठिन संकट-स्थल है । एक 
ओरके अधिक सुफलकी भ्रत्याशा करनेमे अन्य ओरके सुफलकी आशा कुछ 
छोड़नी पड़ती है, और उधरके सुफलका भाग लेना पड़ता है । इस तरहके 
स्थलमे ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है जो सर्ववादिसंमत हो, और जिसके द्वारा 
सब तरह सुफल पाया जा सके । उद्देश्य ओर अवस्थाके भेदसे विभिन्न सिद्धा- 
न्‍्तों पर पहुँचना होगा । अगर हमे सबल रण-कुशल सेनिक, या सुदूर 
समुद्रयात्रार्मे न डरनेवाले नाविफ, अथवा साहसी उद्यमशीक बनिये ( सोदा- 
वर ) पेदा करने हों, तो थोड़ी अवस्थाके विवाहकी प्रथा परित्याज्य है । 
किन्तु यदि थ्िष्ट, शान्त, धर्मपरायण, संयत अवृत्तिवाले ग्रहस्थ पेदा करना 
हो, तो ऊपर लिखे अनुसार थोड़ी अवस्थामे पुत्र-कन्याका व्याह कर देना 
ही अच्छा है। मगर हॉ, आर्थिक अवस्था कुछ अनुकूल न होने पर, जबतक 
स्री-पुत्र-कन्यांके पालनका सुभीता न हो, तबतक ब्याह करना उचित नहीं 
है। और, जहों विद्योपाजेन आदि अन्य उच्चतर उद्देश्यमे रड़केका मन एकान्त 
निविष्ट है, और उसके लक्ष्यअ्रष्ट होकर कुमार्गम जानेकी संभावना नहीं है, 
चहा पर भी विलम्बमे उसका व्याह किया जाय तो अच्छा । विवाहकालके 
चारेमे, संक्षेपसे, यही स्थूल सिद्धान्त है। इस सम्वन्धमे किसी बंधे हुए निय- 
मकी स्थापना, अथवा इस वातको लेकर समाज-संस्कारक या संस्कार-विरोधी 
इन दोनों दकोंका अनर्थक विवाद, वांछनीय नहीं ह । 








वाल्यविवाहमे बालवेधव्यकी आशंका है, और अगर विधवाबिवाह निपिद्ध 
हो तो यह आह्का अतिगुरुतर विषय है। यह बाल्यविवाहके विरुद्ध एक 
कठिन आपत्ति है, और इसके खण्डनका उपाय भी नहीं देखा जाता । ईर्सके 
सम्बन्ध केवल इतना ही कहा जा सकता है कि संसारमें कोई भी विषय 
निरन्तर झुमकर नही है, सभीसे झुभ और अशुभ दोनों मिले है । बस 


जिसमे शुभ या मंगलका भाग अपेक्षाकृत अधिक है वही ग्रहण करने 
योग्य ह। 
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कारण प्रकट हुईं शरीरकी उज्ज्वल कान्ति और लावण्य, और सानसिक 
पवित्रता या अफुछतासे उत्पन्न मुखकी निर्मेल कान्ति ही यथार्थ रूप और 
खोन्दर्य है । उस रूप-सोन्दर्यकी खोज अवश्य ही करनी होगी । उसके अछावा 
रूप मिले तो अच्छा ही है, ओर अगर न मिलते तो उससे कुछ विद्येष हानि 
“नहीं । यह भी याद रखना चाहिए कवि रूपका आदर तो ब्याहके बाद कुछ 
दिनतक ही रहता है, गुणहीका आदर सदा होता है । 


है प सम्बन्धमें ३ ए्‌ छू 4 
रूपके सम्बन्धमें और एक बात है । अत्यन्त रूप, गुणके द्वारा संशोधित 
श [] + पी. 

न होने पर, सर्वत्र वांछझनीय नहीं है । सौन्दर्यगर्वित असंयत-म्रवृत्ति-संपन्न 
नर-नारी अपने ससान सुरूप पति या पत्नी न पानेसे पहले असन्तुष्ट होते 
न] ञ अर पे है प ५ बोनेर्क 
हैं, ओर फिर अन्तको प्रलोभनमे पड़कर उनके कुपथगांमी होनेकी यथेष्ट 
आइंका है। 


रूपकी अपेक्षा गुणका अधिक मूल्य है, और गुणकी ओर कुछ अधिक दृष्टि 
रखना दोनों ही पक्षोंका आवश्यक कर्तव्य है । 


पान्नके यहाँ कुछ धन है कि नहीं, और ख्री-पुत्र-कन्या आदिके भरण-पोष- 
णका सुभीता है कि नहीं यह देखना, कन्याकी माताहीका क्यों, कन्याके 
पिताका भी मुख्य कर्तव्य है। मगर हा, धनके खयालसे निर्गुण पान्रकों कन्या 
देना किसीके किए भी उचित नहीं है। जो गुणहीन है, उसे धनसे भी सुख 
नहीं मिलता, और उसका वह घन बहुत ही सहजमे नष्ट हो जा सकता है 


पात्नी-पक्षके धन है या नहीं, यह देखनेका विशेष अयोजन नहीं है! हो 
तो अच्छा ही है, न हो तो कुछ हज नहीं। सताकर दबाव डालकर कन्या- 
पक्षसे धन या गहने वगैरह वसूल करना बहुत ही निन्दित नीच कार्य है। 
पिता-माता स्नेहके मारे ही कन्‍्याको और दामादकों यथाशाक्ति गहने वंगरह 
देनेके लिए तैयार रहते हैं । उससे अधिक लेनेकी चेष्टा शिष्टाचाराविरुद्ध ड्ढै। 
-यह बात सर्ववादिसंसत दे । इस बातको सभी लोग' कहा करते हैं, किन्तु 
हुःखका विपय यही है कि काम पड़नेके समय उनमेंस अधिकांश लोग इस 
-बातको भूछ जाते है । यह कुरीति शास्रके द्वारा अनुमोदित या चिर॒अनचलित 
प्रथा नहीं है । यह आधुनिक श्रथा है। और, जब सभी छोग इस प्रथाकी 
निन्‍्दा करते है, तो आशा की जाती है कि यह धीरे धीरे उठ भी जायगी। 
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उत्कट रोग था कि नहीं, खुद पात्र-पात्रीका ओर उसके पिता-माताका संवृीव 
जे बज हे रे हित. मं हैक ८4 
केसा है, ओर उनके मातृकुल ओर पितृकुछमे किसी गुरुतर-दुब्कससे-कंलषित 
कोई आदमी था कि नहीं, इन सब बातोंका विशेष रूपसे पता छगाना पात्र- 
पात्रीके पिता-माता या अन्य अभिभावकका कतंव्य है ( $ )। इन बातोंकी 
खोज करनेसे दोप-गुणका बहुत कुछ परिचय मिल सकता है। इस अकारकी 
जॉचमे अगर कोई गुरुतर दोष मालूम हो, तो उस दोषसे सम्बन्ध रखने- 
वाले पात्न-पान्नीको छोड़ देना चाहिए। खेदकी बात तो यह है कि आजकल 
अधिकांश छोग इन सब गुरुतर विषयोंपर दृष्टि न रखकर अपेक्षाकृत रूघुतर 
विषयोंके लिए ही व्यस्त देखे जाते है। कहावतके तौर पर एक साधारण 
छोक सुना जाता है--- 

कन्या वरयते रूप॑ माता वित्त पिता शुतम्‌ । 

बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्नमितरे जनाः ॥ 

अर्थात्‌ कन्या वरका रूप चाहती है, कन्याकी माता वरका धन और 

कन्याका पिता वरकी विद्या देखता है । बन्घु-बान्धव कुछ चाहते है और अन्य 
बराती वगेरह लोग मिठाईं खाने पर नजर डालते है । 


रूप अवश्य अग्माह्म करनेकी वस्तु नहीं है, किन्तु चह यदि यथार्थ रूप 
हो । कन्यां ही क्यों, कन्याके मा-बाप कुटुम्बरी ओर अन्य सभी वरका रूप 
देखकर सन्‍्तुष्ट होते है । वरके पक्षमें भी यही बात बहुत कुछ घटित होती 
है। किन्तु रूपका अर्थ केवल गोरा चमड़ा ही नहीं है। एकवार एक भले 
आदमीके सुखसे मैने सुना था, उनकी सहरधर्मिणीका मत है कि उनकी 
भावी पुन्नरवधूके अगर एक आँख न हो तो भी किसी तरह चल सकता है, 
लेकिन उसका रंग अवश्य ही गोरा होना चाहिए ! सहसा यह बात सुनकर 
विस्मित होना पड़ता है | किन्तु जब कुछ सोचकर देखा जाता है कि बहु 
दर्शी मनुष्यतत््व और जातितत््वके ज्ञाता बड़े बड़े पाश्चात्य पण्डितोंके भी 
वर्ण-ज्ञानके अनुसार वर्ण-मेद्‌ ही मजुष्यके बल, बुद्धि, नीति, प्रकृतिका प्रधान 
परिचयदाता है, तो अब्पदर्शिनी अन्तःपुरवासिनी हिन्दू-रमणीकी यह बात 
उतने आश्चर्यकी नहीं जान पड़ती । चाहे जो हो, अंगसोछच, अच्छे स्वास्थ्यके 








( १ ) मलुसंहिता अ० ३, इलो० ६-११ देखो । 


२३८ ज्ञान और कर्म । [ द्वितीय भाग 








आइडस्बरके सम्बन्धर्म और एक बात है। जो छोग बहत घनादय हैं 
जिनके बहुतला धन खर्चे करनेकी क्षमता है, और जिनके अनुकरणको 
असाध्य जानकर लोग उसमें श्रवृत्त नहीं होते, वे यथायोग्य आइ्ंबरके साथ 
कार्ये करें; उससे किसीकी भी क्षति नहीं है। किन्तु जिनकी वेसी हालत 
नहीं है, जो बिना क्लेशके थोड़ासा ही धन खर्च कर सकते हैं, उन्हें आधिक व्यय 
करके आडम्बरके साथ काये करना कभी उचित नहीं है। कारण, पहले तो 
उनका उस तरह खच्च करना खुद उनके लिए क्षतिकर है, क्योंकि उनके पास 
इतना धन नहीं है कि वें रुपयेको पानीकी तरह बहा सकें। दूसरे, उनका 
वसा काम करना औरोंके लिए अनिष्टकर है। कारण, उनका खर्च देखकर 
उनके समान ओेणीके अथच उनकी अपेक्षा कम हेसियतके छोग उतना ही 
खर्च करना चाहते हैं, ओर कष्ट उठाकर भी उनके बराबर खर्च करते हैं। 
अगर उतना खर्च नहीं कर सकते, तो सन-ही-मन और भी कष्ट पाते हैं । 


विचाहका उत्सव अतिपवितन्न धर्मकार्य है। उसमें नाचनेवालियों या चेहया- 
-ओंके नृत्य-गीत या नट-नदी आदिके अभिनय इत्यादि किसी अपविन्न 
-आमोद-प्रमोदका होना सर्वधा अनुचित और हानिकर भी है ।' 


ह विवाह-सम्बन्धका स्थितिकाछ 
ओऔर कतेव्यता। 


विवाहसम्बन्धका स्थितिकाछ पति और पत्नीकी जिन्दगी भर है। 
उस समयमे स्वासीका कतेब्य खीका आदर ओर सम्मान करना, ओर उपदेश 
तथा अपने दृष्टान्तके द्वारा सुशिक्षा देना है । स्री जो है वह जीवनके सुख- 
हुःखकी चिरसंगिनी है, अति आदरकी वस्तु है। वह केवल विछासकी चीज 
“नहीं है, सम्मान पानेकी अधिकारिणी है । मनु भगवान्‌ कहते हैं;--- 


यत्र नायसतु पूज्यन्ते स्मन्ते तत्र देवताः । 
यन्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वोच्तत्राफछाः क्रिया: ॥ 


/ ( मक्ु अ० ३ । 'हो० ५६ ) 
4 


अर्थाव्‌ जहाँ नारियोंका आदर होता है वहों देवता सन्तुष्ट होकर निवास 
"करते हैं। जहाँ खियोंका अनादर होता हे वहों सब कर्म निष्फल होते हैं । 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कम । २३७ 





९८ च चक्र फिर चल क, 


पूर्व प्रचलित कौलीन्‍्य ( कुलीनता ) प्रथा अब क्रमशः उठी जाती है, और 
अब लोग इसी बात पर विशेष लक्ष्य रखते हैं कि लड़का अच्छे घरानेका 
और अच्छे गुणोंसे युक्त है कि नहीं। अतएवं कोलीन्‍्य श्रथाके बारेमे विशेष 
कुछ कहनेका प्रयोजन नहीं है । 

वहुविवाह ठीक नहीं। 

पान्न या पात्रीके--पत्नी या पतिके जीते रहते उसका फिर विवाह होना. 
निन्दित है । स्लरीके लिए तो एक समयमे एकसे अधिक पति प्रायः सभी. 
देशोंमे निपिडः है। केवल सम्प्रदाय विशेषके बीच दाक्षिणात्य और तिव्बतमें 
इसका व्यतिकस देखा जाता है। पुरुषके लिए एक समयमसें कई पत्नी होना 
ईसाई-धर्मम निषिद्ध है । हिन्द्रओं ओर मुसलमानोंके शासत्योमे वह निषिद्ध 
नहीं है । पर न्‍्यायसे अनुचित है, छोकग्यवहारसे निन्दित है, ओर कायसे 
क्रमशः उठा जाता है। ओर, सुखका विषय यह है कि बहुविवाहके अनुचित. 
होनेके सम्बन्धमे कोई मतभेद नहीं है । अतएवं इस गतमप्राय या ख॒तग्राय 
प्रथाके विषयर्मे ओर अधिक कुछ न कहकर इसे चुपचाप उठ जाने देनेसे ही- 
अच्छा होगा । 








विवाहका समारोह ( धूमधाम ) | ; 


विवाहसम्बन्धकी उत्पत्तिके विषयमे अन्तिम बात विवाहका समारोह है। 
विवाह सानव-जीवनका एक प्रधान संस्कार है । इसके द्वारा हम अपने सुखभ 
सुखी ओर दुःखमे दुखी होनेवाला जीवनका चिरसंगी एक आदमी पाते है। 
इससे .स्वार्थपरताका संयम और पराथ्थपरताकी शिक्षाका प्रथम आरंभ होता , 
हैं। यही दाम्पत्य-प्रेम, अपत्य-स्नेह ओर पित-सात-भक्तिकी जड है। अतएव 
विवाहके दिनको मानवजीवनका एक अति पवित्र ओर आनन्दका दिन सम- 
झना चाहिए, ओर उस दि्नका साहात्य सम्रुचित रूपसे सबके हृदयंगम 
करनेके लिए विवाहका उत्सव यथासंभव समारोहके साथ संपन्न होना सर्वथा 
वांछनीय है । किन्तु उस समारोहमे असंगत बहुत आडस्बर और अनथक 
व्यय-बराहुल्य अनुचित है। वरकी पोशाक, गहने और सवारी सुन्दर और 
खुखकर होनी चाहिए । किन्तु चरको पुरानी सो जनोंकी पहनी किरायेकी 
राजसी पोशाक पहना कर, हिलडुल रहे और च्रासजनक डोले पर बिठा कर, 
एक तरहका स्वॉग सा बनाकर ले जाना कभी वांछनीय नहीं । 


२४० ज्ञान और कमे। [ द्वितीय भाग 


_सजलननण, 


ख्रीकी शिक्षा केवल विद्याकी शिक्षा या केवछ शिवपकी शिक्षा नहीं है। 
ये शिक्षाएँ उसे दे सको तो अच्छा ही है, लेकिन ख्रीके लिए अति आवश्यक 
शिक्षा कर्मकी और धर्मंकी शिक्षा है। वह शिक्षा देनेके लिए स्वामीको खुद 
कर्मिष्ठ और धर्मिष्ठ बनना होगा, और सोखिक उपदेश तथा आचरणसे बह 
शिक्षा देनी होगी । आचरणके बिना केवल जबानी उपदेश्न संपूर्ण रूपसे कार्य 
करनेवाले नही होंगे। 

स्रीको सुखी रखना, पर विक्लासप्रिय न बनने देना । 

ख्रीको भरसक सुख और स्वच्छन्द्तासे रखना स्वामीका अवश्य-कर्त॑व्य 
है। किन्तु क्षमता रहने पर भी, ख्लीको विलासप्रिय न बनाना उसीके तुल्य 
कर्तव्य है । स्वामी अगर सचमुच ख्रीका शुभचिन्तक है तो उसे वाहिए कि. 
स्लीको कभी विलासप्रिय न होने दे । 

संसार कठोर कर्मक्षेत्र है । यहाँ विछासप्रिय बननेसे कर्तव्यपालनमें विन्न 
पड़ता है और जिस सुखके लिए विलास-छाऊुसा की जाती है वह भी नहीं 
मिलता । यह बात पहले बहुत ही कड्वी जान पड़ सकती है । कोई कोई 
सज्जन अपने मनमें सोच सकते हैं कि जब श्ली सहधर्मिणी भी है और आन- 
न्द्दायेनी भी है, तब वह अगर बीच बीचमे कुछ-कुछ आमोद-ग्रमोदके 
द्वारा स्वामीको आनन्दित न करके निरन्तर कतंव्य-पालनके लिए कठोरे भाव 
या उदासीनता धारण किये रहे, तो फिर संसार एक असझह स्थान हो 
जायगा। किन्तु इस तरहकी आशंकाका कोई कारण नहीं है । समय समय 
पर आद्हाद-आमोद्‌ करनेके लिए ख्रीके लिए क्यों, स्वामीके लिए भी कोई 
निषेध नहीं है। मगर आब्हाद-आमोद करना और विलासश्रिय होना एक ही 
बात नही है। जानन्द्लाभके लिए ही छोग विछासकी खोज करते हैं, किन्तु 
उससे यथार्थ आनन्द नहीं होता । कारण, एक तो विलासकी चीजें लानेमें 
या जमा करनेमें कष्ट उठाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। दूसरे, उन 
चीजोंको जमा करलेने पर भी, उनसे तृप्ति नही होती । दिन-दिन नई-नई 
भोगवासना उत्पन्न होती हैं, और उन भोगवासनाओंकी तृप्ति होना क्रमशः 
कठिन हो उटता है, और उनकी तृप्ति न होनेसे ही केश होता है । तीसरे, 
विल्यसकी ओर मन जानेसे क्रमशः अ्रमसाध्य कर्तव्यकर्म करनेमे अनिच्छा 
हो जाती है । चौथे, मनकी इृढ्ताका ह्वास होता है, और किसी अवश्य हो- 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नौतिसिद्ध कमे। श्र 


(९: चर करी, 





स्रीको शिक्षा देना । 
स्वामीका सबसे बड़ा कर्तव्य है ख्लरीको शिक्षा देना। कारण, खत्रीकी 
सुशिक्षा और सच्चरित्रके ऊपर स्वामीका, खुद स्लीका, उनकी सन्‍्तानका और 
सारे परिचारका सुख ओर स्वच्छन्दता निर्भर है । 


शरीराज्छ स्खता जाया पुण्यापुण्यफले समा | 
( दायभाग ११॥१॥१ ) 


अर्थात्‌ पत्नी पतिका आधा शरीर है । शाखमे लिखा है कि पतिके पुण्य- 
पापका आधा फछ उसे भी मिलता है। और, पत्नीके पाप-पुण्यका आधा 
फल पतिको मिलता है । 


यह ब्ृहस्पतिका वचन केवल ख्त्रीका स्तुतिवाद नहीं है, यह अमोघ सत्य 
है | स्रीके पाप-पुण्यका फल स्वामीको और स्वामीके पाप-पुण्यका फल खत्रीको 
भोग करना होता है । यह साधारण श्ञानकी बात है, ओर इसे प्रायः सभी 
लोग जानते हैं | अतएव स्वामी यदि खुद सुखी होना चाहे, तो ख्रीको 
सुशिक्षा देना उसका आवश्यक कतेव्य है। वह अगर खीकी भलाई चाहता 
है तो सत्रीको अच्छी शिक्षा देना उसका कर्तव्य है। सत्री अगर सुशिक्षित 
और सचरित्र नही हुईं तो स्वामी अपयांप्त वख-अलंकार देकर और निरन्तर 
आदर-प्यार करके उसे सुखी नहीं कर सकेगा। इसके सिवा सन्तानकी 
गिक्षाके लिए भी ख्रीके शिक्षित होनेकी आवश्यकता है। कोई कोई समझ 
सकते र कि सनन्‍्तानको शिक्षा पिता देगा, उसके लिए माताकी शिक्षाका क्‍या 
प्रयोजन है ? मगर ऐसा समझना अस हैं। हमारा यथार्थ शिक्षक, कमसे 
कस चरिन्रगठनके विषयस, माता ही है। हसारी शिक्षा, पाठशारासे जानेके 
हुत पहले, माताकी ही गोदमे छुरू होती है । साताका हरएक वाक्य और 
रएंक मुखभंगी हमारे वचपनके कोसलछ हृदयमे सदाके लिए नये नये भाव 
अंकित कर देती है । ओर ज्ञात या अज्ञातभावसे माताकी ग्रकृतिके अनुसार 
ही हमारी प्रकृतिका गठन होता है ।-इसके सिवा स्वामीके समग्र परिवारका 
सु& के चरित्रके ऊपर निर्भर है। वह पहले घरकी बहू ओर फिर छुछ 
* । याद घरकी साऊकिन या पुरखिन होती है। उसीकी गृह-कर्म-निपु- 
५व. ९ सासे मिलकर चलनेके कोशलसे ग्ृहस्थका कव्याण होता 


२४२ ज्ञान और कमे। [ द्वितीय भाग 
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स्वामीकी इच्छाक्ेअनुगामी होकर चलना खत्रीका कर्तव्य है, ऐसा न 
होनेपर दोनोंका /एकुओ रहना असंभव है । ऐसी आशा नहीं की जा सकती 
कि दोनोंकी इच्छा सभी बातोंमं ठीक एक-सी होगी । अतएवं उनसेंस एक 
दूसरेकी इच्छाका अनुगामी न होगा तो विवाद होना अनिवार्य है । ऐसी 
जगहपर, दोनों पक्षोंकी अवस्था पर दृष्टि रखनेसे यही संगत जान जड़ता है 
कि रत्री ही स्वासीकी इच्छाके अनुगत होकर चले । ख्रीकी अपेक्षा पुरुषका 
दारीर सबक और मन प्रबल है, इस खयालसे में यह बात नहीं कहता । 
सत्रीकफी अपेक्षा पुरुषके शरीरमें बल अवश्य अधिक है, किन्तु इसी लिए पुरुषका 
खीके ऊपर अज्ुत्व करना, कायतः अनिवार्य होने पर भी, न्यायकी दृष्टिसे 
क्ंव्य नहीं है । पुरुषके सनका बल खत्रीकी अपेक्षा अधिक हो, तो पुरुषकी 
प्रधानता न्‍्यायसंगत हो सकती है। किन्तु उस अधिकताके सम्बन्धसे अनेक 
लोग सन्देह करते हैं, उस सन्देहको मिटाना कठिन है और इस जगह पर 
निष्प्रयोजन भी है । यहॉपर यहीं तक कहना यथेष्ट होगा कि प्राकृतिक निय- 
मके अनुसार खीको गर्भधारण ओर सन्‍्तानपालनकें लिए बीच बीचमें कुछ 
दिनके वास्ते अक्षम रहना होता है। पुरुष सभी समय कर्म-क्षम रहते हैं। 
अतएव कमसे कम इसी कारणसे पारिवारिक कार्योमे पुरुषको अधानता देनिकी 
आवश्यकता है । 

मनमभाने तोरसे आने-जानेके सम्बन्धर्म पुरुषकी अपेक्षा खीको कम स्वाधी- 
नता है, इस बारेमें अनेक कारणोंस ख्रीको स्वामीकी ही राय पर चलना 
चाहिए। उनमेंसे एक अधान कारण यह है कि अनेक स्थछोंमें स्रीके हिता- 
हितको स्वामी ही अच्छी तरह समझ सकता है। यह स्वाधीनताकी विपमता 
यथासंभव सीमाके भीतर रहे तो किसी पक्षका अनिष्ट नहीं करती, बढ़्कि 
सभीका हित करती है। सत्री ओर पुरुष दोनों ही अगर स्वाधीनताके साथ 
बाहर बाहर घूमते रहें तो घरके कामकाज यत्नपूर्वक देखे सुने नहीं जा 
सकते । अगर कामकाजका बटवारा किया जाय, तो वाहरके कामोंका भार 
स्वामीके ऊपर और घरके का्मोंका भार ख्रीके ऊपर रहना ही यथोचित 
व्यवस्था है। खीको अनिष्टसे वचानेके लिए उसे अन्तःपुरमे एकदम बंद कर 
रखना जैसे अन्याय है वैसे ही निष्फल भी है । मलुजीने यथार्थ ही कहा है--- 


अरक्षिता गृदे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिमिः । 
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नहार अछ्ुुभ घटनाके होने पर उसे सहनेकी शक्ति नहीं रहती । इसी 
कारण विलासप्रियता निषिद्ध है, ओर जिससे यथार्थ आनन्दकी प्राप्ति हो 
उसीकी खोजमे तत्पर रहना कर्तव्य है। विछासिता, परिणासमे दुःखदायिनी 
होने पर भी, पहले सुखकारिणी और हृदयग्राहिणी होती है, और उधर 
संयमकी शिक्षा, आवश्यक होने पर भी, पहले कुछ कष्ट देनेवाछी होती है। 
किन्तु कुछ सोचकर देखनेसे, और विछासी और संयमी दोनोंको सुख-दुःखका 
जमा-खर्च करके देखनेसे, इसमे संदेह नहीं कि सुखका भाग संयमीके ही 
हिस्सेमे अधिक पड़ेगा । कारण, यद्यपि पहले संयमीको कुछ अधिक कष्ट जान 
पड़ेगा, किन्तु अभ्यासके द्वारा क्रद्मः उस कष्टका प्हास हो आता है, और 
अपने क॒तंव्यपालनमें संसार-संग्राममे जय पाने योग्य बलका संचय होनेसे 
जो आनन्द होता है वह दिन-दिन बढ़ता रढ्॒ता है।उस मनुष्यका सन 
क्रमहः ऐसा सबछ और दृढ हो उठता है कि वह फिर कोई अशुभ घटना 
होने पर विचालित नहीं होता । जो स्वामी ख्रीके चरित्रको इस तरह संग- 
ठित कर सकता है, वही भाग्यशाली है और उसीकी खत्री यथार्थम भाग्य- 
चती है । 





स्वामीके प्रति क्लीका प्रेम और भक्ति। 


स्वासीके प्रति ख्लरीका अक्नत्रिम प्रेम और अविचलित भक्ति रहनी चाहिए। 
यही ख्रीका कर्ंव्य है। ख्रीसे अक्त्रिम प्रेम पानेकी अभिरछापा सभीको होती 
है। मगर बहुत लोगोंके मतमे स्रीपुरुषका सम्बन्ध जैसा बरावरीका सम्बन्ध 
है, उसे देखते जान पड़ता है कि एकके प्रति दूसरेकी भक्ति उनको संगत न 
जान पड़ेगी । किन्तु यह पति-भक्ति किसी अनुदार पाच्य समतकी बात नहीं 
है। उदार पाश्चात्य कवि मिल्टनने मानवजननी इवके सुखसे स्वामीके प्रति 
ये बातें कहलाईं है--- 

४ ईंश्वर तुम्हारी विधि है, तुम मेरे हो, तुम्हारी आज्ञाके सिच्ा में और 
कुछ नही जानूँगी । यही भेरा श्रेष्ठ ज्ञान है, यही मेरा गौरव है। ? ( $ 3 





(१) “604 ४४ धाज़ ]89, पफिणा म्याग०; 0 खधा०ज् 20 ग्रा008 
॥8 शण्णक्षाँं8 ॥8997086 १:४0 ज0088 छाते ॥७, ए)889,” 
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अधिक है---यह कह कर गौरव-गर्व करनेका अधिकार नहीं रहेगा; स्वाथप- 
रताके त्याग ओर पराथंपरताके अभ्यासकी जगह उसके विपरीत शिक्षा प्राप्त 
होगी । यद्यपि पाश्चात्यनीतिवेत्ता बेन्थसम साहब ( ३ ) की रायमें दोनों 
पक्षोंकी स्वेच्छासे विवाहबन्धन विच्छिन्न हो जाना उचित है, किन्तु उस मतकी 
अनुयायिनी श्रथा सभ्यसमाजमे कहीं भी प्रचक्तित नहीं हुईं । 
अनेक लोगोंका यह मत है कि केवल पति-पत्नीकी इच्छासे न हो, उप- 
युक्त कारणसे विवाहबन्धन विच्छिन्न हो सकना उाचित है। अनेक सम्यंसमा- 
जोंकी प्रचक्तित प्रथा इसी मतके अनुसार संस्थापित हुईं है। किन्तु यह मत 
और यह श्था उच्च आदर्शकी नहीं जान पड़ती । सच है कि पति-पत्नी 
दोनोंका परस्पर व्यवहार अगर बुरा हो, तो उन दोनोंका एकसाथ रहना 
अत्यन्त कृष्टकर होता है | लेकिन जहाँ वे जानते हैं |कि ऐसी अवस्थामें हम 
विवाह-बन्धनसे छुटकारा पा सकते हैं, वहों उस छुटकारा पानेकी इच्छा- 
हीसे बहुत कुछ बसे बुरे व्यवहारको उत्तेजना मिलने लगती हैं। मगर जहाँ 
उन्हें मालम है कि वह बन्धन अविच्छेद्य है, वहाँ उनका वह ज्ञान ही उनके 
परस्पर कुष्यवहारकों बहुत कुछ कम किये रहता है। हिन्दूसमाज ही मेरे इस 
कथनका असाण है। में यह नहीं कहता कि हिन्दूसमाजमे विवाहवन्धनका 
विच्छेद न हो सकनेके कारण ख्ी-पुरुषके बीच गुरुतर विवाद होता ही नहीं। 
किन्तु होनेपर भी वह इतने कम स्थलोंमें, आर ऐसे ढंगसे, होता है कि 
उसके कारण समाजकी स्थितिमें कुछ विशेष विन्न नहीं होता, ओर अभी 
तक कोई यह नहीं सोचता कि विवाह-बन्धन-विच्छेदकी विधि बनानेक्ी 
जरूरत है । 
जिस जगह एक पक्षके साथ दूसरे पक्षका व्यवहार अत्यन्त निन्दित और 
कल्ुषित है, उस जगह बहुत लोग ऐसा समझ सकते है कि जिस पक्षके 
थ निन्दित व्यवहार किया जाता है उस पक्षका विवाहबन्धनसे छुटकारा 
पाना अत्यन्त अयदेजनीय है। जो व्यक्ति खुद निदोप है, केवल दूसरेके दोपसे 
कष्ट पाता है, उसके लिए अवश्य ढी खव लोग दुःखत हो सकते हैँ, ओर 





(्‌ 4 ) एन्मशब्रणाड (007ए ० 7०87ग4800,- आएछाा00 0 ९ 
0 00१० ?००४ ॥ 00, ए. 86० ॥. देखो । 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद कमे। 
>४००३23११ल्‍ ७0222 नस्ल चचशे व चीख जि डा ड आर कसी च ४ + २5२32 २०5 हर कं आजा 36 पआाकरकओर कि मेक 
आत्मानमात्मना यास्तु रक्युसता+ छुसक्षता- ॥१2५४,' 
( मद्ठु अ० ९, इलोः 

अर्थात्‌ मर्द जिन ओऔरतोंको घरमें बंद करके रखते हैँ उन्हें अरक्षित ही 
समझना चाहिए | जो समझदार ख्रियों आप अपनी रक्षा करती हैं वे ही 
वास्तवर्म सुरक्षित हैं । 

धर्मकाय ( जैसे तीर्थयात्रा, देवदर्शन जादि ) ओर गृहकाय ( विवाहादि 
उत्सव ओर अतिथि आदिकी सेवा ) म हिन्दूके घरकी स्ल्ियों सबके सामने 
निकझ सकती है ओर निकरछती हें, उसके लिए कोई निषेध नहीं हैं । हो 
आमोद-प्रमोदके लिए वे सबके सामने नहीं निकलती, ओर इस प्रंथाकों 
विल्कुल अन्याय भी नहीं कहा जा सकता । आमोद-प्रमोद आत्मीय स्वजनोके 
सामने ही भला लगता दे । जिस-तिसके आगे आर जहॉ-तहोँ आमोद-प्रमोद 
करना, खीके लिए ही क्यों, पुरुषके लिए भी निपिदध है । उससे चित्तकी 
धीरता नष्ट होती है, चंचछता आती है, ओर सब श्रवृत्तियों असंयतत हो 
उठती हैं। 








विवाहसम्वन्धका तोड़ना । 

अब विवाहसस्वन्धका विच्छेद्‌ किस अवस्थामे हो सकता है, या चह 
कभी होना चादिएु या नहीं, इस प्रश्नकी कुछ आलोचना की जायगी। 

सोचकर देखे विना पहले जान पड़ सकता दे कि दोनों पक्षोकी सम्मतिऊरे 
अनुसार इस सम्बन्धके विच्छिन्न दोनेसे कोइ वाघधा नहीं है । किन्तु कु 
सोचकर देखनेसे समझ पड़ेगा कि इल तरहके गुरुतर सम्बन्धका चिच्छेद 
उस तरहसे दोना क्रिसी तरद न्‍्यायसंगत नहीं दो सकता । जगर इस तरह 
विवाहसम्बन्ध विच्छिन्न होगा तो दुर्निवार इन्द्रियोंकी संयत तप्ति, सन्तान 
उत्पन्न करना आर पालता, दाम्पत्य-प्रेम ओर अपत्य-स्नेहसे ऋमदाः स्वार्थपर- 
ताका त्याग ओर पराथपरताका अभ्यास आदि जो विवाह-संस्कारके उद्देश्य हैँ 
वे पूरे व दो सर्वेंगे---उन पर पानी फिर जायगा। कारण, जब चाहो तब 
विवाहसम्यन्धका विच्छेर दो सफनेपर भ्रकारान्तरसे यथेच्छ इन्द्रियतत्ति प्रश्रय 
पावेगी; जनक-जनतनीका विवाहवन्थन विच्छिन्न होनेपर बच्चे यो है वे पारछ- 
नके समय पिताके, या माताऊे, जोर कभी दोनों हीके आदर-यत्नसे 
वश्चित होगे; दापत्यम्रेम और अपत्यस्नेह पश्चु-पक्षियोकी अपेक्षा मनुष्योगे 
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चाहे जितने दोष हों, सब दोषोंके रहते भी दास्पत्यप्रेमके उच्च आदशंने ही 
हिन्दू-परिवारको इस समय भी सुखका घर बना रक्‍्खा है, और उसीने अ- 
बतक इस समाजमें किसीको विवाहबन्धनके विच्छेदकी प्रयोजनीयताका अजु- 
भव नहीं करने दिया। अतएव उपयुक्त कारण विवाहबन्धन विच्छेदकी 
मथा अनेक दुझोंमें प्रचक्तित रहने पर सी वह उच्च आदर्श नहीं है। 


एक पक्षकी झत्युसे विवाहका बन्धन हूट जाना उचित है, या नहीं, यह 
विवाहके विषयका अंतिम प्रइन है। झूत्युसे विवाहका बन्धन हृथ जाता है, 
यहे सत प्रायः सर्वत्र अचकित है। केवल पाजिटिविस्ट ( ?0»9१5£ 3 
संप्रदायमें ( $ ) और हिन्दृशास्रमे उसका अनुमोदन नहों किया गया है | 
यथपि हिन्दूशाखके मतमे एक खीके मरने पर स्वामी दूसरा ब्याह कर सक- 
ता है, किन्तु उससे पहली खत्रीके साथ जो सम्बन्ध था उसका छूट जाना नहीं 
सूचित होता । कारण, पदली ख्रीके मौजूद रहने पर भी हिन्दू स्वामी दूसरा 
व्याह कर सकता है। किन्तु पुरुषके लिए बहुविवाह निपिद न होने पर भी' 
हिन्दूशाखतने उसका समादर नहीं किया है ( २ )। ख्रीके लिए जैसे पतिकी 
खत्युके बाद अन्य पतिको महण करना अनुचित है, वैसे ही स्वामीके लिए 
भी खत्रीकी सृत्युके बाद अन्य ख्रीको अहण करना अनुचित है यह। प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ कामटी ( ("०77८ ) का मत है, और इसमे सन्‍्देह नहीं कि यह 
मत विवाहके उच्च आदर्शका अनुगामी है। लेकिन उस उच्च आदुर्शके अनुसार 
जनसाधारणके चल सकनेकी आशा अब भी नहीं की जासकती । प्रायः सभी 
दशोंमें इसके विपरीत रीत अ्चचलित है; ओर हिन्दूसमाजमें उस उच्च आद- 
शंकी अनुयायिनी प्रथा जहाँतक प्रचलित है, वह ख्तरीकी अपेक्षा पुरुषके अधिक 
अनुकूल होनके पक्षपात-दोषके कारण, अन्य समाजके छोग ओर हिन्दूसमा- 
जके अन्तर्गत रिफार्सर ( संस्कारक ) छोग उसको जादरकी इष्टिस नहीं 
देखते, बल्कि उसे अति अन्याय कहकर उसकी निनन्‍्दा करते है। 





(१) 0००४ 578०ण ०४ ए०शरर० एणं५9, रण ॥, छक., पा, ए, 
87 देखो । 

(२) 00०७7००८०४ 8086 ०६ म्ाग्रएप 78७, 3, 77, ७, 86; 
0०णप 77, 49, 38, देखो । 
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कारा पाकर उसे जो शान्ति और सुख मिलेगा चह जीवनसंग्राममें विजय 
पानेवालेकी सुख-शान्ति नहीं है, वह उस संग्राममे अशक्त होकर भागकर जो 
छुटकारा मिलता है उसके लिवा ओर कुछ नहीं हो सकता | अतएुव विवाह- 
बन्धन-विच्छेद निर्दोषके लिए सुखकर या गोरवजनक नही हैं। उधर उसके 
द्वारा दोषी पक्षकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो जाती है। पापके बोझसे 
दबा हुआ आदमी पुण्यात्माके साथ मिलकर रहनेसे किसी तरह कष्टसे 
साथीकी सहायतासे भवसागरके पार जानेमें समर्थ भी हो सकता है, किन्तु 
जो उसका साथी उसे बीचमें छोड़ दे तो अकेले उसके पार होनेका उपाय नहीं 
रह जाता । जिसके साथ सदा एकन्न रहनेका और सुखदुःखमे समभागी 
होनेका अंगीकार करके विवाहकी गांठ बँधी थी, उसे ऐसी शोचनीय 
अवस्थामे त्याग करना बड़ी ही निठुराईका काम है । यह खच 
है कि अणयमे अतारणाकी यन्त्रणा बहुत तीत्र होती है, यह सच है कि पा- 
पका संसर्ग अतिभयानक है, किन्तु जिन्होंने परस्पर एक दूसरको सुमार्गर्म 
रखनेका भार अपने अपने सिरपर छिया था, उनभेसे एक आदमी अगर छु- 
सार्गमें जाय, तो दूसरेका उसे छोडकर निश्चिन्त होना उचित नहीं है । बढ़िकि 
उसका दोष दूर करनेकी उपयुक्त चेष्टा नहीं हुईं, यह सोचकर संतप्त होना 
और उस दोषको कुछ-कुछ अपने कमका फल समझना ही उचित है। पा- 
थिंव प्रेम प्रतिदान ( बदुले ) की आकांक्षा रखता है । किन्तु जिसे अ्रणय 
कहते हैं, वह स्वर्गीय पदाथ, निष्काम और पवित्र है । वह पापके स्परशले 
अपने कलछुषित होनेका भय नहीं रखता, बल्कि सूर्यकिरणोंकी तरह अपने 
'पवित्र तेजले अपविन्नको पवित्र कर छेता है। पविन्नप्रेमका अम्ृतरस इतना गाढा 
और मधुर है कि चह अरतिहिसा-दोष आदि कड्वे-तीखे रसोंको अपनी मधु- 
रतामे एकदम डुबा दे सकता है। दास्पत्यप्रमका आदर्श भी इसी तरहका 
होना चाहिए । एक पक्षसे पवित्र प्रेसकी अम्ठृतधारा निरन्तर बरसती रहनेसे, 
दूसरा पक्ष चाहे जितना नीरस हो उसे आह होना ही पडेगा, वह चाहे 
जितना कट्ठ हो उसे मधुर होना ही पड़ेगा, वह चाहे जितना कछुषित हो 
उसे पविन्न होना ही पड़ेगा । ये सब बातें काव्पनिक नहीं हैं । सभी देशोमे 
दास्पत्यप्रेमका यही मधघुसय पवित्र फल फलता रहता है, और अनेक लोगोंने 
अनेक स्थानोंमे उसके उज्ज्वल इष्टान्त देखे हैं। भारतमें, हिन्दूसमाजमे और 
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इयक समझते हैं, ओर विचाहके उच्च आदर्शकों भूछ जाते हैं । वास्तवमें 
विधवाका फिर विवाह करना केवल इन्द्रिय-तृप्तिके लिए कतंव्य नहीं है, वह 
पतिग्रेम, अपत्यस्नेह आदि सब उच्च वृत्तियोंके विकासके लिए कर्तव्य है।” 
उन लोगोंका यह कथन बेशक विचित्र ही है। विधवाविवाहका निषेध विध- 
वाकी आध्यात्मिक उन्नतिर्मे बाघा डालनेवाला है, और विधवाविवाहकी 
विधि उस उचन्नतिके साधनका उपाय यह बात कहाोतक 
संगत है, देखना चाहिए । पविप्रेम जो है वह एक साथ ही 
सुखका आकर और स्वार्थपरताके क्षयका उपाय है । किन्तु उसे 
वैषयिक भावसे सुखकी खान समझ कर अधिक आदर करनेसे उसके 
द्वारा स्वाथपरताके क्षयकी अर्थात्‌ आध्यात्मिक भावके विकासकी संभावना 
बहुत ही थोड़ी है। विधवाके आध्यात्मिक भावसे पतिप्रेमके अजुशीलनके 
लिए दूसरे पतिकों ग्रहण करना निष्थयोजन है, और बढिऊि उस पतिग्रेमके 
अनुशीलनम बाधा डालनेवाल्ा है । उस विधवाने श्रथम पति पानेके समय 
डउसीको पतिग्रिमका पूण आधार लमझकर उसे आत्मसमपंण किया था, अत- 
एवं उसकी झत्युके बाद, रुद्वति-मन्दिरम स्थापित उसकी सूर्तिकों जीवित 
रखकर, उसीके प्रति ग्रेमको अविचलित रखसकनेसे, वही निःस्वार्थप्रेसका 
और आध्याश्मिक उच्चतिका साधन होगा । उस ग्रेमका अतिदान अवश्य ही 
वह नहीं पावेगी । किन्तु उच्च आदर्शका प्रेम प्रतिदान चाहता भी नहीं। 
पक्षान्तरमे विधवा यदि दूसरे पातिसे व्याह कर लेगी, तो अवश्य ही उसके 
पतिप्रेमके अनुशीलनमें भारी संकट जापड़ेगा । जिस प्रथस पतिको पतिग्रे- 
मक्का पूर्ण आधार जानकर आत्मसमपरेण किया था, उसे भूछना होगा, 


६८ अप पु 
डसकी हृदयमें अकेद-मूर्तिकों वहेसि निकाल दुना होगा, और उसे जो 
प्रेम अर्पण किया था वह उससे फेरुकर अन्य पात्रको सोपना होगा। ये सब 
ही ५ बा 

रे हि तिं पर भारी बाधा डालनेवाले होनेके लिवा 
कार्य आध्यात्मिक उन्नतिक साध कलम लक 
उसके लिए उपयोगी कभी नहीं हो । यह अ 
सूर्तिका ध्यान करके उसके अति शम ओर भक्तिको 2 तक रखना 

है नहीं हिन्दू विधवा- 

अति कठिन कार्य है, किन्त असाध्य या असुखकर नही है, और कक कर 
का पवित्र जीवन ही उसका अशस्त' प्रमाण हे, जो कि वहुताय गि 
+सज सकता है। में यह नहीं कहता कि सभी विधवाएँ चिरंवधव्यपालूनर्म 
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चिर चैधव्य विधवा जीवनका उच्चादशों है । 

किन्तु यह याद रखना चाहिए कि यदि देशके आधेके लगभग आदमी 
किसी उच्च आदर्शकी अनुयायिनी प्रथाका पालन करते हैं, तो शेष आधे लोग 
उसका पालन न करनेसे खुद निन्‍्दनीय होंगे । चिर-वैधव्य अगर 
उच्च आदर्शकी प्रथा है, तो यह कह कर कि पुरुष छोग पत्नीवियोगके बाद 
अन्य विवाह कर छेते हैं, वह प्रथा उठा देना कर्त॑व्य नहीं है। बल्कि समा- 
जसंस्कारकोंको यही उचित है कि मर्द छोग भी जिससे उसी उच्च आदशंके 
अनुसार चल सके वह यत्न करे । अतएव मूल प्रश्ष यह है कि पुरुष चाहे 
जो करें, ख्रियोंके जीवनका उच्च आदर्श चिरवेधव्यपालन है कि नहीं ? 

इस प्रश्नका ठीक उत्तर देनेके लिए यह आवश्यक है कि विवाहके उद्ेदयों- 
पर दृष्टि रक्खी जाय । 

विवाहका पहला उद्देश्य अवश्य यही है कि संयत भावसे इन्द्रिय-तृप्ति, 
सन्तान उत्पन्न करना और उनका पालन पोषण करना । किन्तु विवाहका एक 
यही उद्देश्य नहीं है, और न इसको श्रेष्ठ उद्देय ही कह सकते है । विवा- 
हका दूसरा और श्रेष्ठ उद्देहय है दाम्पत्यग्रेम और अपत्य स्नेहसे क्मशः चित्तकी 
सत्मवृत्तियोंका विकास, उसके द्वारा मनुष्यकी स्वाथंपरताका क्षय, पराथपर- 
ताकी वृद्धि, और अध्यात्मिक उन्नति भ्राप्त करना। अगर पूर्वोक्त पहला उद्देश्य 
ही विवाहका एकमात्र उद्देश्य होता, तो सन्‍्तान पैदा करनेके पहले पतिबवि- 
योग हो जानेपर दूसरे पतिको झरहण करनेमें विशेष दोष न रहता । मगर 
हॉ, सनन्‍्तान पैदा करनेके बाद द्वितीय पति प्रहण करनेसे उस सम्तानके 
पालन-पोषणसे बाधा पड़ती, अतएवं उस अवस्थामे चिर वेधव्य, केवल उच्च 
आदशे क्‍यों, प्रयोजनीय भी होता । किन्तु विवाहके दूसरे उद्देश्य पर दृष्टि 
रखनेसे चिरवैधव्यपालनके ही उच्च आदर्श होनेमे कोई सन्देह नहीं रह जाता। 

जिस पति-प्रेमका विकास ऋमशः पत्नीकी स्वार्थपरताके क्षय और आध्या- 
स्मिक उन्नतिका कारण होगा, वह अगर पतिके अभावमे छुप हो जाय, और 
अगर पत्नी अपने सुखके लिए उस पति-प्रेमको अन्य पतिसे स्थापित करे, 
तो फिर स्वाथपरताका क्षय क्‍या हुआ ? इसके उत्तरमे कभी कभी विधवा- 
विवाहके अनुकूल पक्षके सुखसे यह बात सुन पड़ती है कि “ जो छोग 
विधवाविवाहका निषेध करते हैं वे विवाहको केवल इन्द्रियतृप्तिके लिए आव- 
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ऊपर हमारे सब कार्य निर्भर हैं। अतएवं अगर कोई विधवा चिस्वेधव्यके 
पालनमें असमर्थ हो, तो उसकी उस असमर्थताकी जिम्मेदारी केवल उसीके 
ऊपर नहीं है। उसकी जिम्मेदारी उसके साता-पिताके ऊपर, उसे शिक्षा 
देनेवालोंके ऊपर, और उसके समाजके ऊपर भी है । वह इच्छा करे तो 
अवश्य ही विवाह कर सकती है, उसमें बाधा डालनेका अधिकार किसीको 
नहीं है । और वद विवाह, हिन्दूशाख्र चाहे जो कहे, स्वर्गीय इईंश्वरचद्र 
विद्यासागर महाशयके उच्योगले पास हुए सन्‌ १८०६ के ३५ वे आईनके 
अनुसार सिद्ध है। अतएुव प्रयोजन होनेपर, विधवाविवाह उचित है कि नहीं 
यह अश्ष, अन्य समाजकी तो कोई बात ही नहीं, दिन्दूससाजमें भी अब उठ 
नहीं सकता । अब प्रश्ष यह है कि विधवाविवाहका सर्वत्र प्रचलित अथा 
होना, और चिरवैधव्यपालनके उच्च आदर्श होने पर भी उसका विधवाबि 
वाहप्रथाके व्यतिक्रमस्वरूपसे रहना उचित है, या चिरवेधव्यपालनका ही 
स्वत्र प्रचलित प्रथा होना और विधवाविवाहका चिरवेधव्यपालनके व्यतिक्र- 
मस्वैंसपसे रहना उचित है ? अर्थात्‌ चिरवैधव्यपारन मुख्य अ्रथा और विध- 
बाविवाह गौण प्रथा हो, या विधवाविवाह मुख्य प्रथा ओर चिरवेधव्यपालन 
गौण अथा हो ? इस अक्षका ठीक उत्तर क्या है, इसीकी अब विवेचना 
करनी है । 


जिन सब देशोंमे सकल बेणणल वहा इसके उठ जा“ 
नेकी कोई संभावना नहीं, है. न्की अत ४ मी ( (0776 ) 
प्‌ 


प्‌ 
बहुत (छह दु 5 हि ज्त्त पूखात्यप्रथार्मी कोई दिन #ब्छा0 पा हु 






>>5 है अपनी $। उसे भूछ, हुआ | 
किन्तु हे समय पाये हे ० # देना होगा, जा # कर 
मा पु जैसा ब्रत चार (हूं ही क्यों, कमत्रकों सौपना होगी 
लेके > ज्ञान पड़ता है, विधा करने लगेगबाघा डालनुमाले हो हरे विधा 
७नेम अर्निचटी यह सच ८ न 
अनके उस धर्व्वका स्थापित दो एंजौर हक ८ हे भी कं 
(वरवैधप्यका ज्च्च #सुखकर नहीं हैं, बहुत ली 


निकट 5] | 
कै समय भा णण है, जो कि बह आगे दिए 
बाते है दें अचल है उसका उ कि सभी विधवाएँ चि हहाओ 


गा 
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समर्थ हो सकती है, या है। जो असम हैं उनके लिए देखने-सुननेवालोंका 
हृदय अवश्य ही व्यथित होता है। अगर वे दूसरा पति ग्रहण कर ले तो उन्हें 
में मानवी ही कहूँगा, किन्तु जो विधवाएँ चिरवेधव्यका पालन करनेमे समर्थ 
हैं उन्हे देवी कहना होगा, और अवश्य उन्हींके जीवनको विधवाके जीवनका 
उच्च आदर्श कहना चाहिए । 
विधवाबिवाहकी प्रथाके अज्ुकूछ और प्रतिकूछ सुक्तियाँ । 
चिरवैधव्यको उच्च आदर्श स्वीकार करके भी अनेक छोग कहते हे कि 
वह उच्च आदर्श सर्वलाघारण विधवाओंके लिए अनुसरण योग्य नहीं है--- 
सर्वसाधारण विधवाओंके लिए विधवाविवाहका प्रचलित होना ही उचित 
है। इस सम्बन्ध जो अनुकूल युक्तियाँ है उन्हींकी पहले कुछ आलोचना 
की जायगी । 
इस आलोचनाके पहले ही कुछ बात स्पष्ट करके कह देना डाचित है। 
विधवाविवाहके बारेमे अबतक जो कुछ मैने कहा है वह हिन्दूशाखकी बात 
नही है, सामान्य युक्तिकी बात है । यह कह देना भी आवश्यक है कि अब 
भी आगे जो कुछ आलोचना करूँगा वह केवल युक्तिमुलक आछोचना 
होगी, हिन्दूशाखमूछक आलोचना न होगी । सुतरां यहाँपर यह प्रश्न नहीं 
उठता कि विधवाचिवाह कभी होना उचित है कि नहीं। चिरवेधन्यपालून 
उच्च आदर होनेपर भी यह बात नहीं सोची जा सकती कि उस आदशेके 
अनुसार सभी स्त्रियों चल सुकूग[र या चल सकती हैं। यह अवश्य ही स्वीकार 
करना होगा कि दुबंल इस कष्टको कातर हुए बिना... सशार्मे जैधव्य 
कष्टकर है। वह कष्टदीती: हैं, उनका कार्य अर र्‌ 
होता है, और विधवाकपेकेए्टे उनका रेय ही अशंसनीय है। 


आध्यात्मिक बलके प्र(र से > , कारण, हम होने पर भी 
अपना जीवन अर्पण-कर सकती #रते है । फित गि अवस्थाके अधीन है 


जो विधवा ऐसा करनेसे अससर्थ « है, भौर “माताके निकटसे जैसा 
'डनकी निन्‍दा करना उचित नहां हे... (९ रिक्षा, इष्टांत च नित्य 
हमारे दोष-गुण संसगंसे उत्पन्न हुआ, जित हुआ है, डसीके 
शरीर ओर सन ( प्रकृति ) हमने पाये. 
आहार-ञ्यवहारके द्वारा वह शरीर ओर , 


*+ 


श्ण२ ज्ञान और कम । [ द्वितीय भाग 
हु चिर-चैधव्य-प्रथाके विरुद्ध दूसरी आपत्ति यह है कि वह अतिनिर्देय था 
ह--वह विधवाओंकी दुःसह वेधव्य-यन्त्रणा पर दृष्टिपात भी नहीं करती । 
विधवाकी शारीरिक अवस्था पर नजर डाछी जाय तो अवश्य ही स्वीकार 
करना पड़ेगा कि यह आपत्ति अत्यन्त प्रबल है । ऐसे दयाहीन हृदय थोड़े ही 
निकलेगे जो विधवाओंके शारीरिक कष्टके लिए व्यथा न पाते हों । किन्तु 
सोचना चाहिए, मनुष्य केवल देहधारी ही नहीं है। मनुप्यके मन और 
आत्मा भी है, जो कि शरीरकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ और अधिक अबल 
है-...देहरक्षाके लिए कई एक अभाव (कमी) अवश्य प्रणीय हैं, किन्तु मन 
और आत्माके ऊपर देहकी प्रशुताकी अपेक्षा देहके ऊपर मनका और आत्माका 
आधिकार अधिकतर वांछनीय है । देहका कुछ कष्ट स्वीकार करनेसे अगर 
सन और आत्माकी उन्नति होती हो तो उस कटष्टको कष्ट ही नहीं समझना 
चाहिए । देहका कष्ट स्वीकार करके बुद्धिके द्वारा अवत्तिका शासन करना, 
और आगे होनेवाके अधिक सुखके लिए वर्तमानके अव्पसुखके छोभको दुबाना 
ये ही दो गुण ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्यजाति पशुओंसे श्रेष्ठ समझी जाती 
है, और उसकी उत्तरोत्तर क्रमोन्नति हुई है । पश्च भूख छगने पर 
अपने-परायेका विचार न करके जो सामने प्राता है वही खा जाता है । 
असभ्य मलुष्य भी प्रयोजन होने पर अपने-परायेका विचार न करके निकट 
जिस अयोजनीय वस्तुकों पाता हें उसीको के लेता है । किन्तु सम्य 
मनुष्य हजार प्रयोजन होने पर भी पररवके अपहरणसे _पराइसुज 
रहता है, अर्थात्‌ पराई चीजको नहीं छूता । विधवा अगर कुछ दहिक कष्ठ 
स्वीकार करके चिरवैधव्यपालनऊे द्वारा अधिकतर अपनी आत्माकी उन्नति 
और पराया हित करनेमें समर्थ हो, तो उसका वह कष्ट कष्ट ही नहीं है, और 
जो छोग उसे वह कष्ट स्वीकार करनेका उपदेश देते हैं वे उसके मित्र ही हें, 
शत्रु नहीं। चिरवैधव्यपालन करनेमें अन्यान्य सत्कमोकी तरह उसके लिए 
भी शिक्षा और संयमकी आवश्यकता हैं। विधवाका आहार-व्यवहार संयत 
ब्रह्मचर्यके लिए उपयुक्त ( सात्विक ) होना आवश्यक है। मछली-मांस जादि 
शारीरिक बृत्तियोंको उत्तेजित करनेवाले आहार, और वेपभूषा विछास विश्रम 
आदि मानसिक प्रवृत्तियोंको उत्तेजना देनेवाले व्यवहार त्याग किये बिना 
चिस्वैधव्यका पालन कठिन है। इसी कारण विधवाके लिए ब्रह्मचयकी 
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इस प्रथाके प्रतिकूल जो युक्तियाँ पेश की जाती हैं वे नीचे लखी जाती 
हैं। पहले तो यह कहा जाता है कि इस ग्रथाका फल स्त्रियों और पुरुषोंके 
प्रति अति विसदृश है। अथांत्‌ पुरुष खीके मरने पर फिर व्याह कर सकते 
है, और ख्तरियों पुरुषके मरनेपर फिर ब्याह नहीं कर सकतीं | इस आपत्तिका 
उछ्ेख और कुछ आलोचना पहले हो चुकी है । पुरुष स्लीवियोगके बाद फिर 
ब्याह करते है, इसीलिए ख्लियों भी सर्दके मरने पर फिर ब्याह करेगी, यह 
एक असंगत प्रतिहिंसा है | स्वाभाविक नियमके अनुसार ख्री-पुरुषके अधिका- 
रमें विपमता अनिवार्य है। सन्‍्तान पेदा करने और पालनेमे अकृतिने ही 
पुरुषकी अपेक्षा ल्ीपर अधिक भार रख दिया है । अ्रणका निवासस्थान 
माताके गर्भमे है, बच्चेका आहार माताकी छातीमे है । ख्लरीकी गर्भांवस्थार्मे 
या सन्‍्तानकी शेशवावस्थामे पतिकी झत्यु होनेपर दूसरे पतिके म्रहणमें अब- 
इय ही विरुंब करना होगा | उसके बाद ये सब शारीरिक बाते छोड देकर 
मन ओर आत्माकी बात देखनेमे भी सत्री ओर पुरुषके अधिकारकी विपमता 
अवश्य ही रहेगी। और, यह बात मै पुरुषका पक्षपाती होकर नहीं, सत्लीका 
पक्षपाती होकर ही कहता हूँ । पुरुषकी इच्छासे या अनिच्छासे संसा- 
रथात्राके निवाहकें किए अनेक अवसरोंपर कठोर और निष्ठुर कर्म करने 
होते है, ओर इसके कारण उसका शरीर ओर मन निष्ठुर हो जाता है, 
जिससे आत्माके पूणे विकासमे बाधा पड़ती है। ख्रीको यह कुछ नहीं करना 
पड़ता । इसीसे उसका हृदय और मन कोमल रहता है । इसके सिचा स्वभा- 
बसे ही ( जान पड़ता है, सृष्टिकी रक्षाके लिए ) ख्रीकी मति स्थितिशीक 
और निवृत्तिमार्गसुखी होती है। ख्रीकी सहनशोरूता, स्वार्थत्यागकी शक्ति 
और परार्थपरता पुरुषकी अपेक्षा बहुत आधिक होती है । अतएवं उसके लिए 
स्वाथत्यागका नियम अगर पुरुपसे सम्बन्ध रखनेवाले नियमकी अपेक्षा कठिन: 
तर हुआ हो, तो समझना चाहिए कि वह उसका पालन करनेमे समर्थ है, 
इसीसे ऐसा हुआ है। वह नियमकी विषमता उनके गौरवहीका कारण है, 
लाघवका नहीं | इसी फारण इस जगह उनकी प्रतिहिसाको मेंने असंगत 
बतलाया है। जो लोग स्रियोंके इस असंगत प्रतिहिसाको लिए. शरोत्साहित 


«7 उत्तेजित करते हैं उन्हें उनका यथार्थ मिन्न या हिताचेन्तक कहनेमें 
होता हे | 


शणछ ज्ञान ओर कमे | [ द्वितीय भाग 
अथा निन्‍्दुनीय नहीं ठहराईं जासकती । विधवाओंमें ही क्यों, सघवाओंमे ही 
क्या व्यभिचार नहीं है? किन्तु इस अप्रिय विषयको छेकर इस समय अधिक 
बांत कहना निः्पयोजन है। कारण, अब विधवाका विवाह सरकारीआईनिके 
अनुसार सिद्ध है, ओर जो विधवा िरवेधव्यपालनमें असमर्थ है वह इच्छा 
करे तो विवाह कर सकती है। उसके लिए ग्रथापरिवर्ततका अ्रयोजन नहीं है। 
चचिरवधव्यप्रथाके विरुद्ध चाथी ओर शायद अंतिम आपत्ति यह है कि वह प्र- 
था जबतक प्रचलित रहेगी, तबतक विधवाएँ इच्छाचुलार अपना व्याह कर- 
नेका साहस नहीं करेंगी; कारण, अचलित प्रथाके विरुद्ध कार्य करनेमें सभीको 
संकोच होता है, ओर चेसा कार्य जनसमाजमें निन्दित अथवा अत्यन्त अना- 
इत होता है । अतएवं आन्दोलनके द्वारा छोगोंका मत बदककर, जिसमें यह 
विरवेधव्यपालनकी प्रथा उठ जाय वही करना समाजसंस्कारकोंका कर्तव्य है। 








जान पड़ता है इसी लिए विधवाविवाह आईनके द्वारा सिद्ध होने पर भी, 
और उसमे बाधा डालनेका [कैसीको अधिकार न रहने पर भी, विधवाविवाहके 
अनुकूल पक्षवाले छोग चिरवैधव्यप्रथाको उठा देनेके लिए इतना यत्न कर 
रहे हैं । यद्यपि वे सब,अथवा उनमेसे अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं कि 
अपनी इच्छास चिरवैधवष्यपालन उच्च आदर्श है, तथापि वे चाहते हैं कि 
डस उच्च आदशका पाछन प्रथा न होकर प्रथाके व्यतिक्रम स्वरूपसे रहे, और 
विधवाविवाह ही प्रचक्तित प्रथा हो। जब इच्छा करनेहीले बिना किसी बाधा- 
के विधवाका विवाट होसकता डै, फिर वे क्‍यों स्वीकृत उच्च आदर्शकी अनुया- 
यिनी चिस्वेधव्यपारूनकी ग्रथाकी उठा देकर विधवाविवाहकी ग्रथाको प्रचलित 
करना चाहते हैं, यह ठीक समझसें नहीं आता । वे चिरकोमारच्तकी बहुत 
बहुए अशंसा करते है, छेकिन चिरवेधव्यप्रथाको उठा देनेके किए कमर कसे 
एु उ, यू "5० अचन्र बात जान पड़ती है | यदि यह ग्रथा अयोजन या 
इच्छाके साफिक विववा>शाहके लिए बाधाजनक होती, तो इसे उठा देनेकी 
चेष्ठाका यथेष्ट कारण होता , किन्तु समाजबन्धन इतना शिथिरू है और 
समाजकी शक्ति इतनी थोड़ी ५ के समाजकी प्रथा किसीकी भी इच्छाकी 
गतिम रुकावठ नहीं डाल सकते | ई, यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि 
यद्यपि चिरवेधव्यपालनकी प्रथा, भधवा अगर व्याह करनेकी इच्छा करे तो 
उसमे बाधा नहीं डाल सकती, कि. चिघवाके मनमें वह इच्छा पैदा करनेमें 
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व्यवस्था है । यह ठीक है कि ब्रह्मचय-पालनमे इन्द्रियत॒स्िेकर आहार-विहा- 
रादि कुछ देहिक सुखभोग अवश्य छोड़ने पड़ते हैं, किन्तु उसके बदलेमे 
उससे शरीर नीरोग सबलर सुस्थ होता है, ओर मानसिक्र स्छू्ति ओर सहन- 
शीलता उत्पन्न होती है, जिसके फलसे विश्ञुद्ध स्थायी सुख आप्त होता है। 
अतएव ब्रह्मचर्य, पहले कठोर जान पड़ने पर भी) वास्तवमे चिरसुखका 
आकर है । बिना समझे बूझे अदूरदर्शी छोग ब्रह्मचर्यकी निन्‍दा करते है, और 
बिना जाने ही भारतकी व्यवस्थापक सभाके एक सनसवी मेबरने, विधवावि- 
वाह-आईन विधिबद्ध होनेके समय, हिन्दूविधवाके ब्रह्मचर्यपालवकों भर्यकर 
बतलाया था। इस सम्बन्धमे और एक कठिन बात है। विधवा कन्या या पुर 
ब्रधूसे व्रह्मचर्यपालन कराना हो, तो उसके मसा-तराप या सासससुरकों भी 
चैसे ही ब्रह्मचय-पालन करना चाहिए। किन्तु वह उनके लिए पहले असुखकर 
होने पर भी परिणाममे झुमकर है, और उनकी कन्या या पुत्रवधूके चिरवे- 
धव्यपालनजनित पुण्यका फल कहा जासकता है। ब्रह्मचर्यपालनमे दीक्षित 
विधवा अपने सुस्थ सबर शरीरके द्वारा तरह तरहके अच्छे काम करनेका दृढ 
ब्रत धारण कर सकती है। जेसे--परिजनवर्गकी सुश्रुषा परिवारके वच्चोंका 
छालन-पालन और रोगियोंकी सेवा-टहछ तथा दवा-पानी देचा, धर्मचर्चा, 
स्वयं शिक्षा श्राप करना और परिवारकी अन्य स्लरियोंकों यथासंभव शिक्षा 
देना । इस प्रकार विधवाका परहितसे छगा हुआ जीवन, तीत्र किन्तु ढुःख- 
मिश्रित विपय-सुखमे नही, प्रशान्त निर्मेछ आध्यात्तिक सुखमे, बीत जाता 
है । यह कव्पनाका असंभव चित्र नहीं है। ऐसे शान्तिमय ज्योति्मंय पविन्न 
चित्नने इस समय भी भारतके अनेक घरोंकोी अपनी दिव्य ज्योतिसे उज्ज्वर 
कर रक्‍्खा है । मेरी अयोग्य जड़ लोहेकी छेखनी उसके यथार्थ सौन्दर्यको 
अद्वित करनेमें असमर्थ है। जिस अथाका फल खुद विधवाके लिए और उसके 
आत्मीय-परिजनवर्गंक लिए परिणाममे इतना झुभकर है, उस प्रथाको आएं. 
भमे कठोर ठेखकर निर्दुय कहना उचित नहीं है । 


चिरवैधव्यप्रथाके श्रातिकूल तीपरी आपत्ति यह है कि इस प्रथाके अनेक 
कुफल हे, जेसे--गुप्त व्यभिचार और गर्भपात । यह नहीं कहा जासकता कि 
इस तरहके कुफल कभी कंदी फलते ही नहीं। किन्तु उनकी संख्या कितनी 
है? दो एक जगह ऐसा हुआ है, या दोता है, इसी लिए पचिरवैधज्य पाठनकी- 


श्णद ज्ञान और कमे | [ द्वितीय भाग 
शीतोष्णमय जड़ जगतूसें हम उसीको सबलूशरीर कहते हैं जो रोगसे 
पीड़ित न होकर बिना छेशके गर्मी-सदाको सह सके। चेसे ही इस सुखदुःखमय 
संसार उसीको सबक सनवाला कहा जा सकता है जो समान भावसे सुख- 
दुश्ख दोनोंको भोग सकता हो, जिसका मन दुखमें उद्विम न हो, और जो 
सुखमें स्पृह्ाशून्य रह सके । निरन्तर सुख किसीको नहीं मिलता, सभीको 
दुःख भोगना पड़ता है । अतएुव वही शिक्षा यथार्थ शिक्षा है, जिससे शरीर 
आर मनका ऐसा संगठन हो कि दुःखका बोझ उठानेसे कोई कष्ट न हो । 
सुखकी अभिलापा करनी हो तो उसी सुखकी अभिलाषा चाहिए जो 
कभी घटे नहीं और जिसमे दुःखकी कालिसमा न मिली हो । पतिके 
न रहनेपर दूसरा पति मिलना संभव है, लेकिन पुत्र या कन्याके मर जाने 
पर उसके अभावकी पूर्ति केसे होगी ! जिस राह पर जानेसे सब तरहके 
अभावोंकी पूर्ति हो, अर्थात्‌ अभाव अभाव ही न जान पड़े, वही निदृतिसुख- 
सार्ग, प्रेय न होने पर भी, श्रेय है। उसी मारगमे जो छोग चलते हैं, वे खुद 
सुखी हैं, ओर अपने उज्ज्वल दृष्टान्चसे अन्यके दुःखभारकों, एकदम भछे ही 
न उतार सके, कम अवश्य कर देते है । हिन्दूविधवाएँ त्रह्मचय ओर संयमसे 
अपने शरीर ओर मनका संशोधन करके उसी निव्वात्तिमागका अनुसरण करती 
हैं। उनको उस सुखसे फिराकर विपथर्मे चल्यनेकी चेष्टा करना न तो उन्हींके 
किए अच्छा है, ओर न सर्वताधारण समाजके लिए हितकर है । हिन्दूविध- 
वाके हुःसह कष्टको स्मरण करके अन्तःकरण अवह्य अत्यन्त व्यथित होता है, 
किन्तु उसकी अलोकिक कष्टसहिष्णुता ओर असाधारण स्वाथंत्याग पर दंष्टि 
डालनेसे हृदय एकलाथ ही विस्मथ ओर भक्तिसे परिषुणे हो उठता हैं। 
हिन्दूविधवाएँ ही संसारमे पातिप्रेमकी पराकाष्ठा दिखा रही है। उनके उज्ज्वल 
चित्रने ही अनेक हृश्ख ओर अन्धकारसे परिपूण हिन्दूके घरकों प्रकाशित कर 
रक्‍खा है। उनका ग्रकाशसान दृष्टान्त ही ठिन्दू नरनारियोंद्ी जीवनयात्राका 
पथप्रददेक हो रहा है | हिन्दूविधवाका निष्काम पवित्र जीवन घथ्वीका एक 
हर्लभ पदार्थ है। ईश्वर करे, वह घुथ्वीपरसे कभी विछुध न हो । हिन्दूत्िव- 
वाके चिरवेधव्यकी प्रथा हिन्दूसमाजका देवी मान्दिर है। हिन्दूसमाजमे संस्का- 
रके लिए अनेक स्थान है, संस्कारकोंके लिए और बहुतसे काम पड़े हुए हैं। 
उसके अनेऊ स्थानों फो वतभान समय और अवस्थाके लिए उपयोगी 
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अवरय रुकावट डालती है। और, इसी कारणले, यद्यपि विधवाविवाहका 
आईन पास हुए आधी शताब्दीसे भी अधिक समय बीत गया है, तो भी 
अबतक साधारणत: हिन्दूविधवाके सनमे विवाहके लिए पहलेकी सी अनिच्छा 
बनी हुईं है, उससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ । तो फिर असल बात 
यह सिद्ध होती है कि हिन्दूविधवाओंकी व्याहके लिए जो परम्परागत 
अनिच्छा है उसे दूर करके विधवाविवाहके लिए अबृत्ति पैदा करना ही 
समाजसंस्कारकोंका उद्देय है। उससे विधवाओंको कुछ कुछ क्षणमंगुर 
ऐदिक सुख हो सकता हैं, किन्तु उसके द्वारा न तो उन्हें कोई स्थायी 
सुख आ्राप्त होगा, ओर न समाजहीका कोई विशेष कल्याण होगा | पक्षान्त- 
रमें, पहले ही दिखाया जा चुका है कि चिरवैधव्यके पालनमे विधवाओंको 
निर्मेछ पवित्र स्थायी सुख मिलता है, और समाजकी भी बहुत कुछ भलाई 
और उपकार होता है। आत्मसंयम, स्वाथत्याग, परार्थपरायणता आदि उच्च 
गुणोंके विकाससे हम अन्यान्य विषयोंमे मनुष्यकी ऋमोन्नतिका लक्षण मानते 
है, किन्तु विधवाओंके विवाहके विपयसे क्‍यों उसके विपरीत ढंग पकड़ना 
चाहते हैं, इसका कारण समझना कठिन है। शायद कोई कोई यह समझ 
सकते है कि पाश्चात्य देशोंसे चिधवाविवाहकी अथा अचलित है, और उन्हीं 
सब देशोंने वेषयिक उन्नति अधिक की है, इसी लिए हमारे देशमे भी वह 
प्रथा प्रचलित होनेसे हमारी भी वैसी ही उन्नति हो सकेगी | पहले तो यह 
बात युक्तिसे सिद्ध नही है। वाल्यविवाहके साथ देशकी अवनतिका कार्यका- 
रण-सम्बन्ध रहना संभव भी है, किन्तु चिरवेधव्यपानलके साथ देशकी अब- 
नतिका क्या सम्बन्ध है, सो कुछ समझमे नहीं आता । अगर यह बात ठीक 
होती कि समाजमे ख्रियोकी अपेक्षा पुरुषोंकी संख्या अधिक है, और विधवा- 
विवाह अ्रचछित न होनेसे पुरुष अविवाहित रह जाते हैं, तथा इसी कारण 
देशके लोगोंकी संख्या समुचित रूपसे बढ़ने नहीं पाती, तो भी यह ब्रात 
समझसे आ सकती थी । किन्तु वास्तवमे हमारे यहाँ पुरुषोंकी अपेक्षा खस्रियों- 
की संख्या अधिक है, अतएवं विधवाविवाहप्रथा प्रचलित होनेसे उसका फल 
यह होगा कि अनेक कुमारियों वर नहीं पाचेंगी । इसी कारण यह स्वीकार 
किये बिना कि पाश्रात्य देशोकी सभी रीतियोंका ऑख मूँदुकर अनुकरण 


ब चाहिए, विधवाविवाह प्रचलित करनेकी चेष्ठाका और कोई कारण नहीं 
ख पडता । 


र्ण८ शान और करमे। [ द्वितीय भाग 








सकते, और उनके भीतर रुईसें मूत्र आदि वेश करने पर चह वैसा ही रह 
जाता है, साफ नहीं होता। सुना है, नवाब लोग नित्य नईं तोशकका इस्ते- 
माल करते थे । जो छोग बसे धनाव्य हैं और वच्चेकी पर्ुँगड़ी पर नित्य नई 
तोशक डाल सकते हैं, वे ही बच्चेको तोशक पर सुलानेकी इच्छा करें। केकिन 
मेरी समझमें वेसी इच्छा करना और इस तरह वथा घन खर्च करना उन्हें 
भी उचित नहीं है। धन पास रहने पर भी उसे वथा नष्ट करना निषिद 
है। धनके अनेक प्रयोजनीय व्यवहार हैं, उनमें उसे खच करना चाहिए । 
इसके सिवा बच्चेके लिए बिल्कुल ही कोमछ शय्या उत्तनी उपयोगी नहीं होती, 
कुछ कठिन शय्या ही उपकार करती है। कारण, उसमें सोनेसे बच्चेकी रीढ 
( मेरुदण्ड ) सीधी होती है, और शरीर सुगठित होता है । 


दास-दासियाोंपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। 

सन्‍्तान-पालन और घरके कामोंकी देख-रेख, इन दोनों कामोंको अन्यकी 
सहायताके बिना अच्छीतरह संपन्न करना अनेक जगह पिता-माताके लिए 
असंभव होता है और इसीलिए दास-दासी आदिका प्रयोजन होता है। 
किन्तु सुनियमके साथ चलनेसे कई दास-दासियोंका अयोजन नहीं होता, 
थोडेमे ही काम चलता है। किन्तु बच्चोंके पाऊूनका भार दास-दासीके ऊपर 
छोड़कर निश्चिन्त होना पिता और माताका कतंव्य नहीं है| एक तो, दास- 
दासी जो हैं वे धनके लिए कुछ दिनोंके वास्ते काम करते हैं और पिता- 
माता जो हैं वे स्नेहवशा होकर बच्चेके परिणामको सोच समझकर काम करते 
हैं। अतएवं दास-दासियोंके कत॑व्यपरायण होने पर भी उनका यत्न जनक-जन- 
नीके यत्नकी अपेक्षा अवश्य ही कम होगा। दास-दासीको शिक्षुपालनमें यत्न 
न करते देखकर जब पिता-माता नाराज होते हैं, तब उन्हें यह याद रखना 
चाहिए कि वे अगर अपत्यरनेहके रहने पर भी दूसरोंके ऊपर शिक्षुपालनका 
भार छोड़कर खुद उसमे शिथिल-प्रयत्न हो सकते हैं, तो केवछ तनख्वाहके 
लिए जो लोग काम करते हैं उनका यत्न शिथिल होना कुछ विचित्र नहीं । 
दूसरे, जिस श्रेणीके छोगोंमेंसे दास-दासी पाये जाते हैं उनकी ुद्धिविवेचना 
आयः चैंसी अधिक नदीं होती । अतएवं शिशुपालनमे पिता-माताकी देख-रेख 
होनेकी जव्यन्त आवश्यकता हे | तीसरे, माता-पिता रवर्यं सबेदा सन्‍्तानका 
'पालन या सनन्‍्तानपालनकी देख-रेख करते हँ, तो सन्तानके हृदयमें भी उनके 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिदछ कमें। श्५्७ 


बनाकर संगठित करना पड़ेगा। किन्तु वे विलासभवन बनानेके लिए उलछिखित 
देवीमन्द्रिको न तोड़ें, यही उनसे मेरा विनीत निवेदन है । 

मैने ऊपर थोड़ी अवस्थाके विवाहके अनुकूल कई बातें कही है, और यहाँ 
पर भी चिरवेधव्यपालन प्रथाके अनुकूल अनेक बाते कही हैं, इससे कोई 
महाशय मुझे समाजसंस्कारका विरोधी न समझ लें। में यथार्थ संस्कारका 
विरोधी नहीं हूँ । मे जानता हूँ कि समय समय पर समाजमे परिवतेन हुआ 
करते हैं, समाज कभी जड़भावसे स्थिर नहीं रह सकता। में विश्वास करता 
हूँ कि यद जगत्‌ निरन्तर गतिशील है, और वह गति, बीच बीचसे व्यति- 
क्रम होने पर भी, अन्तको उन्नतिमुखी हुआ करती है। मेरी अत्यन्त इच्छा 
है कि समाजसंस्कारका रक्ष्य सच्ची उन्नति ( अथात्‌ आध्यात्मिक उन्नति 3 
की ओर अविचलित रहे । और इसीसे, कोई कुछ भी कहे, मैने समाज- 
संस्कारक सजनोंसे इतनी बातें कही हैं। 

(२ ) पुत्र-कल्याके सम्बन्धम कतेव्यता । 

पुत्र-कन्याके प्रति पहला कतंव्य उन्हें इस तरह पालना-पोसना है कि के 
सुस्थ और सबल दारीर बन सके । इसमे कुछ खर्चकी जरूरत है, परन्तु यदि 
हम बृथा बड़े आदर्मियोंका चाल-चछन न पकड़े तो अधिक खर्च नहीं पड़ 
सकता । 

बच्चेके आहारके लिए. माताका दूध अत्यन्त आवश्यक है। उसके बाद 
अच्छा विशुद्ध गऊका दूध भी चाहिए । धीरे धीरे लड़की-लड़कोंके कुछ बड़े 
होने पर अन्न ( रोदी-दाल-भात-पूरी आदि ) दिया जा सकता है। मगर 
अब वह समय आ छगगा है कि जच्छा घी दुलेभ हो रहा है, इस लिए घीकी 
पकी चीजे अधिक न खिलाना ही उचित जान पड़ता है । 








बच्चेके कपड़ोंको सदा साफ रखना एक बहुत जखूरी बात है। सफेद सूतके 
कपडे ही अच्छे होते है। उन्हें धोना सहज है, और धोनेते उनका रज्ज नहीं 
विगड़ता | रेशमी, ऊनी या छाल रंगके कपड़ोंका उतना अयोजन नहीं है । 


बच्चेकी शबय्यामें मलू-मूत्र ऊगनेकी संभावना है, इस कारण वह ऐसी 

होनी चाहिए कि सदा धोई जा सके और बीच बीचमें एकदम छोड दी ज६ 

सके। उसमे गही या तोशक न रहनी चाहिए। कारण, उन्हें हरघड़ी घो नहीं: 
ज्ञा०-१७ 
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अनुसार चिकित्सक भी बुलाया जाता है। इसके सिवा बैद्यकी, हकीमकी 
डाक्टरकी, एलोपेथी, होमियोपैथी आदि अनेक अकारकी चिकित्साएँ है। 
किस प्रकारकी चिकित्सा कराई जाय, यह भी अतिकठिन समस्या है । जो 
रोग उपस्थित हो, उसके आसपासके दस आदमी कैसी चिकित्सा कराते हैं 
और उस चिकित्साका फल कैसा होता है, यह सब देख सुनकर कार्य करना 
ही अच्छी युक्ति है। कारण, जिस तरहकी चिकित्सासे एक आदुरमीको लाभ 
हुआ है, उससे निकटस्थ और एक आदसीके वैसे ही रोगका शान्त होना 
बहुत कुछ संभव है। 


ग्रहस्थके लिए यह भी एक अतिगुरुतर म्इन है कि पीड़ा बढ़ने पर, और 
जो चिकित्सा चल रही है उससे कोई फल न होने पर, चिंकित्सकको या 
चिकित्सा-प्रणालीको बदल देना कतंव्य है कि नहीं | चिकित्सक लोग अक्सर 
परिवर्तनके विरोधी ही होते हैं। किन्तु गृहस्थ उतना ए्थिर होकर रह नहीं 
सकते । विज्ञ चिकित्सक महाह्ययोंकों ग्रहस्थकी वह आश्थिरता क्षमा करनी 
चाहिए। चिकित्सकके बदलनेमे बहुतसी असुविधाएँ हैं । जो पहलेहीसे देख 
रहा है वह जितना रोगकी गतिको जान चुका है, बादको जो देखेगा, उस- 
का उतना रोगकी गतिको जानना कभी संभव नहीं । अथच दो चिकित्स- 
कोंको दिखाना भी सबके लिए साध्य नहीं होता। जिसके क्षमता है, उसका 
कतंव्य है कि दूसरे चिकित्सकको अगर बुछावे तो पहलेसे जो चिकित्सक 
देख रहा है उसे भी साथ रक्‍्खे। चिकत्साके सम्बन्धभे और एक बात है। 
जहा दो तीन चिकित्सक एक साथ दवा करते हैं, वहाँ वे आपसमे सलाह 
करते समय जो कुछ बातचीत करते हैं वह रोगीके अभिभावकोंको नहीं 
जानने देते । रोगी उन सब बातोंको सुनकर अधिक चिन्तित हो सकता है 
और उसकी बह दुश्चिन्ता रोगकी शान्तिर्में बाधा भी डाल सकती है । किन्तु 
अभिभावकके बारेमें यह आशंका नहीं है । इस लिए चिकित्सक महाशयोंका 
क॒तंव्य है कि वे सत्र बातें स्पष्टरपस अभिभावकोंको बता देँ। अगर उनमे 
मतभेद हो, तो वह बात भी रोगीके अभिभावकको बता देना उचित है। 
ऐसा होनेसे अभिभावक्र भी अपने कतंव्यको उपयुक्त रूपले ठीक कर सकेगे। 
वकील बेरिस्टर छोगोंसे जो कोई सवक्किक सलाह केने जाता है उससे वे 
लोग अपना मतामत नहीं छिपा रखते । फिर समझमे नहीं आता कि चिकि- 


३ # ७ के 
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अति अनुराय बढ़ता रहता है। सच है कि साता-पिताका स्नेह स्वभावसिद्ध 
हुआ करता है, किन्तु अवस्था-सेद्से उसमें कमी बेशी भी हो जाती है। उच्च 
अ्रक्तिकी बात में नहीं कहता, किन्तु सर्वलाधारणके लिए संसारमें सभी विपय 
छेन देनके नियमके अधीन हें, और पुत्र-कन्याकी भक्ति तथा पिता-माताका 
स्नेह भी उस नियमके बाहर नहीं है। लोगोंकी पित-मातृ-भक्तिका अभाव 
देखकर जब कोई क्षोभके साथ कहते हैं कि “ इस समयके छूड़के कलिका- 
छके लड़के ठहरे, कहां तक अच्छे होंगे,” तब में मन ही-सन कहता हूँ-- 
* इस समयके माता-पिता क्या कलिकालके साता-पिता नहीं है ? वे और 
कितने अधिककी आशा करते हैं ) ?? साता या पिता अगर सन्‍्तानको बच- 
पनमें दास-दासीकी देखरेखमें रखकर निश्चिन्त होते हैं, तो उनकी वह 
सन्‍्तान अगर उन्हे बुढ़ापेमे नोकरोंके जिम्मे रखकर उनकी सेवासे निश्चिन्त 
हो जाय, तो इसमे विचिन्न क्या है ? 
रोगमें चिकित्सा और सेवा । 

सुन्न-कन्याके पीड़ित होने पर यथोचित चिकित्सा और सेवा आवश्यक है । 
इस बारेमे अपत्यस्नेह ही ययेष्ट उत्तेजक और पथप्रदर्शक है । अतएवं इस 
जगह पर अधिक कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है | हॉ, जिन दो-एक बातोंकों 
कछेकर लोगोंको सहज ही अ्रम हो सकता हैं, केवल उन्हींका उछेख करूँगा । 
बहुत जगह पहले रोग अति सामान्य भाव धारण करता है, लेकिन पीछे 
गुरुतर हो उठता है। इस कारण रोगकों साधारण समझकर कभी उसकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । पहलेसे ही यथाशक्ति अच्छे चिकित्सकको दि- 
खाना और उसकी व्यचस्थाके अजुसार चलना मुनासिब है ( $ ), किन्तु 
घबराकर अकारण अधिक ओषधका अयोग भी उचित नहीं है। एकतरफ 
जैसे रोगके आरंभसे ही सतकंताका प्रयोजन है, दूसरी तरफ वैसे ही रोगके 
अच्छी तरह आराम न होनेतक सतको रहना भी आवश्यक है । 

किस रोगमें किस चिक्रित्सकको दिखावे, यह ग्रृढस्थके लिए अतिकठिन 
प्रइन है। चिकित्सास खर्च दोता है, और सभी लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकको 
रोगी दिखा नही सकते । जितनी हैसियत और सुविधा होती है, उसीक्ले 





(१ ) इस सम्बन्धर्म चरकसहिताका ग्यारहवी अध्याय देखना चाहिए । 
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पूंजी है । जीवनयान्नाको बहुत अच्छी तरह निबाहनेके लिए जो आयोजन 
(तैयारियों) आवश्यक हैं उन सबका एकमात्र उपाय शिक्षा ही है। शरीर, मन 
ओर आत्मा, ये तीनों पहले अपूर्ण रहते हैं, ओर इन तीनोंको पूर्ण बनाना 
आवश्यक है। इस लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों तरहकी 
शिक्षा देनी चाहिए । इनकी आवश्यकताके तारतम्य (न्यूनाधिकता) के अनुसार 
इनमेंसे हरएक तरहकी शिक्षाके लिए यत्न करना पिता-माताका कतंव्य है। 


शरीरकी रक्षा सबसे पहले आवश्यक है। अतएव दशरीररक्षाके लिए जो 
शिक्षा आवश्यक है उसके लिए सबसे पहले यत्न करना चाहिए । इसके सिवा 
कसरत आदिका उतना प्रयोजन नहीं है। मन जो है वह शरीरकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ है, और मानसिक शिक्षा सभीके लिए आवश्यक हैं। इस लिए शरीर- 
रक्षाके लिए उपयोगी शिक्षा देनेके बाद ही मानसिक शिक्षाके लिए यत्न 
करना उचित है। आत्मा सर्वोपरि है, और आत्माकी उन्नति अत्यन्त आव- 
इयक है । इसलिए द्ारीररक्षाके वास्ते उपयोगी शिक्षाके साथसाथ कुछ 
आध्यात्मिक शिक्षा भी सभीके लिए श्रयोजनीय है । 


पुत्रकन्याके श्रीर-पालनका भार रत्यके ऊपर देकर निश्चिन्त होना जैसे 
पिता-माताके लिए अकतंब्य है, वेसे ही सन्‍तानके मन ओर चरित्नके गठनका 
भार शिक्षकके ऊपर छोड कर निश्चिन्त होना भी उनका कतेत्य नहीं है । 
यह सच है कि शिक्षक जो है वह न्वत्यकी अपेक्षा बहुत उच्च श्रणीका आदमी 
है, ओर बहुत जगह शिक्षा-कायम पिता-माताकी अपेक्षा अधिकतर योग्य 
होता है | किन्तु तो भी, उससे पिता-माताकी जिम्मेदारी कम नहीं होती । 
विद्याशिक्षाके सस्बन्धरमें, अगर पिता-माता पढ़े-लिखे नहीं है, तो शिक्षकके 
ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा--ऐसी अवस्थामें उसका होना अनिवार्य हे । 
मगर वैसी अवस्थामे भी, सन्‍्वानकी केसी उन्नति हो रही हे--वह कसा 
पढता-लिखता है, इसकी यथाद्क्ति खबर रखना पिता-माताका कतंच्य हैं । 
किन्तु मन ओर चरित्रके गठनके सम्बन्धर्में जुदी बात है । पुत्र-कन्याका मला 
या बुरा किस बातसे होता है, यह हितादितका ज्ञान, शिक्षककी अपेक्षा 
सा-बापको कम नहीं होता, और उनके शास्रलब्ध ज्ञानका अभाव रहने पर 
भी उनकी स्नेह-प्रेरित व्यग्र छझुमचिन्तकता उस अभावकी पूर्ति कर देती है 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिखिरू कमे । २६१ 








स्सक लोग क्यों रोगीके अभिभावकोंसे भी अपनी सलाह छिपा रखते हैं। 
ऐसा न करना ही अच्छा है । 
सनन्‍्तानकी शिक्षा | 
पॉच वर्षकी अवस्था तक सन्तानका छालन-पालन ही करना उचित है। 
उसके बाद उनकी शिक्षा झुरह कर देनी चाहिए । चाणक्य लिखते है--- 


लालयेत्‌ पंचवर्षोणि दृशावषोणि ताड्येत्‌ । 
प्राप्ते तु षोड़शे वर्ष पुत्रे मित्रवदाचरेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ पॉच चर्ष तक छालन-पालन और दूस वर्षतक ताड़ना उचित है। 
इसके बाद जब पुत्रकी अवस्था पूरी सोलह वर्षकी हो जाय तब उसके साथ 
मिन्रका ऐसा व्यवहार करना चाहिए। 

मोटे तौर पर यह नीति युक्तिसिद्ध भी है। पांच वर्षकी अवस्था तक प्रधान 
रूपसे इसी पर दृष्टि रखनी चाहिये कि बच्चेका शरीर सुगठित और सबछ हो। 
परन्तु मरी समझमे यह सलाह ठीक नहीं है कि उस अवस्थाम बच्चेको बिल्कुल 
ही शिक्षा न दो, या जरा भी शासन न करो। हा, उस समय ऐसी कोई शिक्षा 
मत दो जिसमे बालकको केश या श्रम जान प्रडे। छः से छेकर पंद्रह वर्षकी 
अवस्थातक बालकको शासन ( दबाव ) में रक्खो, अथात्‌ उसकी विद्याशिक्षा 
और चरिन्रनगठन पर ही विशेष दृष्टि रक्खो । हैँ, यह कहना भी संगत नहीं 
कि उस समय उसका लालन-पालन करो ही नहीं । और, यह बात भी ठीक 
नहीं है कि सोलह वर्षकी अवस्था होते ही फिर पुत्रको शिक्षा मत दो। हो, उस 
समयले फिर शासनके ढंगसे शिक्षा मत दो, मिन्रकी तरह उपदेशके द्वारा 
शिक्षा दो । केवल पुत्रहीको शिक्षा देना कतेव्य नहीं है, कन्याको भी शिक्षा 
देनी चाहिए | मगर हों, शिक्षा जब जीवनयातन्नाकी पूँजी मानी गईं है तब 
जिसे जिस ढंगसे अपना जीवन बिताना होगा उसे उसीके उपयोगी शिक्षा 
मिलनी चाहिए, यह बात याद रखकर पुत्र ओर कन्याकी शिक्षाका अबंध 
करना कर्तव्य है। 

शिक्षा तीन तरहकी होती है-- 
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक । 

पुन्न-कन्याकी शिक्षाके सम्बन्धमे स्मरण रखना चाहिए कि शिक्षाका अथे 

केवल विद्या-शिक्षा ही नहीं है । ऊपर कहा गया है कि शिक्षा जीवनयात्राकी 
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(लिखी बातोंका ठीक ठीक पालन कर सकनेसे अतिभोजन, आलस्य और 
उनसे होनेवाले तरह तरहके रोगों और कष्टोंस सन्‍्तान बची रहेगी । 

शारीरिक शिक्षाके सम्बन्धसें और एक कठिन बात है। जवानीके प्रारंभमें 
जो इन्द्रिय अति अ्रबलभाव घारण करती है, उसकी तप्तिके लिए अनेक जगह 
युवक लोग अवेध उपायोंको कामसें छाते हैं, और उसका फल अतीव अनि 
छरकर होता है। उस अनिष्टको रोकनेके लिए पितामाताका क्या कतंव्य है? 
इस बारेसें स्पष्ट उपदेश देनेमें केचछ रूज़ा और शिष्टाचारकी ही बाधा नहीं 
है, सतयुक्ति भी उसका विरोध करती है। कारण, उस बारेमें उपदेश देनेसे 
जिन सब बातोंका उछेख करना होता है वे भी कुछ कुछ चित्तको विचलित 
और इन्द्रियतृप्तिकी प्रवृत्तिको उत्तेजित कर सकती हैं । इस गुरुतर अनिष्टकों 
रोकनेके दो ही उपाय जान पड़ते हैं । 

एक तो युवकोंकों पढनेके लिए साधारण देहतत्वविषयक सरल और 
संक्षिप्त अंथ देना है। इस तरहके अन्थ अगर थुवकोंके विद्यालयकी पाख्य- 
पुस्तकोंस रक्‍खे जासकें तो ओर भी अच्छा हो । एक ही इन्द्रियके सम्बन्धमे 
खास उपदेश सुननेस, अथवा कोई खास प्रंथ या अंथका अंश पढ़ 
नेसे, उस इन्द्रियकी ओर समनके आकृष्ट होनेकी जैसी अशंका रहती है, वेसी 
आशंका साधारण देहतत्त्वविषयक ग्रंथ पदुनेसे, अथवा विद्यालयका पाव्यविषय 
समझकर उस अंथको पढ़नेसे, नहीं रहती । और, वेले अंथरमें अगर इन्द्रि- 
यकी अवैधतृप्तिका कुफल साधारण भावसे वर्णन किया गया हो, तो उसे 
पढ़ना लूज़ाकर या अन्य किसीतरह बाधाजनक नहीं जान पड़ता । 

दूसरे, युवकोंको एक ओर कसरतसमें, दूसरी ओर पढदने-लिखनेमे और 
अन्यान्य ऐसे ही कार्मोंमे इस तरह छगा रखना चाहिए कि वे लोग अवेध 
इन्द्रियत॒प्तिक विषयको सोचनेके लिए समय ही न पावे। साथ ही उन्हे 
इन्द्रियत॒प्तिकी प्रवृत्तिको उत्तेजना देनेवाला कोई नाटक-उपन्यास आदि अथ 
पढने देना, अथवा चेसा ही नृत्य अभिनय आदि देखनेके लिए जाने देना भी 
उचित नहीं है। युवकोंके लिए विछासिताका वर्जन ओर कुछ कठोर होने 
पर भी ब्रह्मचरयंत्रतधारण सर्वथा विधेय आर श्रेयस्कर है । 


मानसिकशिक्षाके बारेसें, इस पुस्तकके मथस भागमें, “ ज्ञानलाभके 
डलपाय ? शीषक अध्यायमें, जो कुछ कहा जा चुका है, उससे आधिक ओर कुछ 


थहॉपर कहनेका श्रयोजन नहीं 
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कोई कोई कहते हैं, कि घरमें पिता-माताकी देख-रेखमे रहनेकी अपेक्षा 
विद्यालयके छात्ननिवासमे, शिक्षककी देखरेखमे , रहना चरिन्रगठनके लिए अधिक 
उपकारक है । किंतु छात्रकी बहुत थोड़ी अवस्थासं चेसा होना किली तरद 
संभव नहीं है । और, किसी अवस्थामे भी उसके संभवपर होनेमें सन्देहके: 
लिए बड़ी गुंजाइश है। बहुत छोग कहते हैं, प्राचीन भारतमे छात्रोंके गुरुगृह॒नि- 
चासका बहुत अच्छा फल होनेके बारेमे कोई कुछ सन्देह नहीं करता, तो 
फिर वततमान समयमभे शिक्षकोके तत्तावधानसे बोरडिंगहाउससे रहनेका बेसा ही 
अच्छा फल क्यों नही होगा ? किन्तु प्राचीन भारतमे जो गुरुगृहनिवासकी प्रथा 
थी उसमें और चरततमानकारूकी विद्याछयके अन्तगंत छात्रालयमे रहनेकी प्रणा- 
लीमे बहुत बड़ा अन्तर यह है कि उस समय छात्र गुरुभक्तिके बदुरेम गुरुका 
स्नेह और उनके घरमे रहनेकी अनुमति ग्राप्त करते थे, और इस समय छात्र 
घनके बदलेमे छात्रनिवासमें रहने पाते हैं। भक्ति ओर स्नेहके परस्पर विनिम- 
यके फलके साथ धन और आहार-निवास आदिके विनिमयका फल किसी तरह 
तुलनीय नहीं है। अपने घरमे रहनेसे जेसा चित्तवृत्तिका स्वाधीनभावसे 
विकास और संसारयात्रानिवाहके लिएु उपयोगी शिक्षाका छाभ होता है, वह 
छात्राऊयमे रहनेसे कभी नहीं हो सकता । अतएव अत्यन्त प्रयोजन या 
लाचारी हुए बिना, केवल अपने नित्यकी देखरेखके परिश्रमकों बचानेके लिए 
घुन्न-कन्याको छात्ननिवासमे रखना पिता-माताका कर्तव्य नही है। 


शारीरिक शिक्षा। 

ऊपर कहा गया है कि दारीररक्षाके लिए उपयोगी शिक्षा सबसे पहले आव- 
इयक है। उस शिक्षाके भीतर कुछ व्यायास ( कसरत ) भी आ जाता है, 
किन्तु केवछ व्यायाम ही वह शिक्षा नहीं है । कुछ एक शारीरिक नियमोंका 
स्थूलतत्व, और उसके रंंघनके कुफल, बता देना ही उस शिक्षाका 
अधान अंग है। ये सब बातें पुत्नर-कल्याके सनमे अच्छीतरह बिठा देनी चाहिए 
के आहार केवल रसनाकी तृप्तिके लिए नही किया जाता, वह देहकी रक्षा 
आर पुष्टिके लिए आवश्यक है, अतएवं भोजनके पदार्थ केचल मुखरोचक 
होनेसे ही काम नहीं चलेगा, वे निद्दोप और पृष्टिकर होने चाहिए, और 
निद्रा तथा विश्वास केवल आरामके लिए नहीं, स्वास्थ्यके लिए आवश्यक है, 
आर इसी लिए वह यथासमय ओर उचित मात्नामे ही होना चाहिए। ऊपर- 
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उन्होंने अपने बालक पुत्रसे कई वार पूछा कि जब तू स्कूल जाता 
है तब राहमें क्‍या वह मजदूर मिलता है ? अगर वह मिले तो 
उससे कहना, आकर नींबू के जाय ।? एक साधारण आदमीको एक 
कड़ी बात कहनेसे साताकी ऐसी आन्तरिक व्यथा और व्यग्रता देखकर 
उस बालकके मनसें अवश्य ही यह प्रुव-धारणा हुईं होगी कि किसीसे भी 
कटु या कठोर बात न कहनी चाहिए । चैसी धारणा कभी जानेकी नहीं, और 
केवल उपदेशके द्वारा जो नीतिकी शिक्षा दी जाती है उसके द्वारा ऐसी 
धारणा उत्पन्न भी नहीं हो सकती । इसीके साथ यह भी याद रखना चाहिए 
कि जैसे अन्यके श्राति अच्छा व्यवहार करना पिता-माताका कर्तव्य है, वेसे ही 
पुनत्नकल्याके साथ भी अच्छा व्यवहार करना उनका कर्तव्य है । लड़की-लड़- 
कोंको मिथ्या भय या मिथ्या-लोभ दिखाकर किसी कार्यमे प्रवृत्त करना कभी 
उचित नहीं है। ऐसा करनेले मिथ्याव्यवहारके ऊपर समुचित अश्नद्धा उनके 
हृदयमें नहीं उत्पन्न होती। पुत्र-कन्याको कोई चीज देनेके लिए कह्दे तो ठीक 
समय पर उन्हें वह चीज दे देनी चाहिए । नहीं तो पिता-साताकी बात पर 
उनका दृढ विश्वास नहीं रहेगा । 

दूसरे, पुत्र-कन्याका कोई दोष देखकर तत्काल उसका संशोधन करना भी 
पिता-माताका कर्तव्य है। ऐसा न करनेसे उन्हें दोषकी बात करनेका अभ्यास 
हो जाता है, और पीछे उसका संशोधन कठिन हो जाता है । जैसे रोगके 
प्रथम उपक्रमस ही उसकी चिकित्सा करना आवश्यक होता है, वैसा न कर- 
नेसे बादको रोग असाध्य हो उठता है, वैसे ही दोषका भी संशोधन पहले- 
हीलसे न किया गया, तो बादकों उसका संशोधन छुःसाध्य हो जाता है। 
मगर तीज्न तिरस्कारके साथ दोपके संशोधनकी चेष्टा करना उचित नहीं है । 
ऐसा किया जायगा तो दोषी अपने दोषको छिपानेकी चेष्टा करेगा, और 
दोषके संशोधनको सुखकर नहीं समझेगा । स्नेहके साथ मछुर उपदेशके 
बचनों द्वारा दोषका संशोधन करना कतंव्य है, ओर यह समझा देना आव- 
इयक है कि इस दोषका फल ऐसा अशुभ है । ऐसा करनेसे घुत्र या कन्याके 
सनमें यह विश्वास जम जायगा कि इस दोषके कासको न करना केवल पिता- 


माताकी आज्ञा माननेके लिए आवश्यक-नहीं है, बल्कि अपने हितके लिए 
भी आवश्यक है। और, यह विश्वास ही अन्याय कार्यसे निव्वात्िको बढुमुक 


करनेका प्रधान उपाय है । 


हि] 
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आध्यात्मिक शिक्षा--नौतिशिक्षा | 


आध्यात्मिकशिक्षाके दो भाग हे--नीतिशिक्षा और घर्मशिक्षा । नीति- 
दिक्षाका प्रयोजन होनेके बारेमे कोई मतामत नहीं है---उससे सभी सह- 
मत हैं । हो इस बारेमे मतभेद है कि वह शिक्षा किस अणालीसे देनी चा 
हिए। उन सब मतासतोंकी आंछलोचना करना पहॉका और इस समयका 
उद्देश्य नही है । पुत्र-कन्याकी नीतिशिक्षाके,लिए जैसा काम करना पिता- 
माताका कतंव्य जान पड़ता है, उसके सम्बन्धकी दो चार मोटी मोदी बातें 
संक्षपम इस जगहपर लिखी जाती हैं । 

पुत्र-कन्याकी नीतिशिक्षाके लिए पिता-माताका अथम कर्तव्य यह है कि वे 
इस तरहसे अपना जीवन बितावें कि उनका दृष्टान्त ही सन्तानको नीतिकी' 
शिक्षा दे । ऐसा हुए बिना, उनके या अन्य किसी शिक्षकके मोखिक उपदेशसे- 
कुछ विशेष काम नही होता । अनेक स्थलोंमे, अनेक कारणोंसे, अन्तको पुत्र- 
कन्या अपने पिता-माताकी अपेक्षा भछे होते है, या बुरे होते हैं । किन्तु प्रायः 
यह देखा जाता है कि वे पहले पिता-माताकी रीति-नीतिके अनुसार ही चलना 
सीखते हैं। और, वह रीतिनीति अगर उच्च आदर्शकी हुईं, तो उनकी सुनीति- 
शिक्षा सुगम होती है । एक साधारण उदाहरण दूँगा। किसी समय एक घरमें 
एक लकड़ीका गद्ठा लछानेवाछा मजूर आया ओर वह जब लकड़ीका गद्ठा रख 
चुका तब ऑगनसे फल भारसे झुके हुए नीबूके पेड़ुको देखकर उसने घरकी 
सालकिनस कहा---“ मालकिन, इस पेड्में खूब फल छगे हैं। में एक ले दूँ??? 
घरकी मालकिन बड़ी ही घर्मपरायणा थी, उनका हृदय भी कोमछ था । 
किन्तु किसी कारणसे उस समय उनका मन खराब हो रहा था । इसीसे 
उन्होने कुछ कड़े स्वरमे कहा---“ खूब | फकीर आता है वह भी नींबू मा- 
गता है, ओर मुटिया-मजूर जाता है वह भी नींबू सागता है ! अच्छा नाकमसें 
दम कर रक्‍्खा है ! ?? यह उत्तर सुन कर छकडियोंके पेसे लेकर वह मजूर 
आर कुछ कहे बिना दुःखित भावसे चछा गया। कुछ देर बाद घरकी माल- 
किनका वह भाव जाता रहा | तब उन्होंने पछताकर बहुत ही दुःखित हो 
कर कहा--“ क्यों भेरी ऐसी कुबुद्धि हुईं ? क्‍यों मैंने वेकार उस 
ग़रीबको कझ्िडदुक दिया ? वह अगर एक नींबू ले ही लेता तो क्या हानि हो 
जाती १ ?? उसके बाद दो-तीन दिन तक लगातार वे यही कहती रहीं । 
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जातिने जो काम किया है वह उसकी ग्रोद अवस्थामें नहीं सोहता । अब भी 
वही बचपन करना संगत नहीं होगा । फिर काव्यमे भी, उच्च आदर्शचरि- 
श्रम भिन्न भाव देखा जाता है। जैसे--रासचरित्रमं एकतरफ जैसे अतुरूनीय 
बल-विक्रम है, वेसे ही दूसरी तरफ अतिद्वन्द्रीके साथ भी असाधारण सोजन्य 
कारुण्य ओर बल्प्रयोगसें अनिच्छा है ( १ )। इसके सिवा वर्तमरानकालमे 
युद्ध आदिमें भी दृहिकबककी कार्यकारिता बहुत कम है, छुद्धिबलसे ही सब 
काम होता है । पण्डितोंका कहना है कि क्रमविकासके नियमानुसार पशुदेह 
तीक्षण नख-दुन्त आदिका छोप होकर क्रमशः मलुष्यशरीरके आकारमें 
परिणत हुई है । अगर जीवदेहकी ऐसी क्रमोन्नति हो सकती है, तो क्या 
मानवश्रक्ृतिकी इतनी भी क्रमोन्नतिकी आशा नहीं की जासकती कि उसकी 
जिघांसा ( मार डालनेकी प्रवृत्ति ) और पाशव बलके प्रयोगकी इच्छा ऋमश 
घटती जायगी ? देहका सबल होना सर्वथा वांछनीय है। किन्तु विपत्तिमे पड़े 
हुएकी रक्षार्में ओर अन्यान्य हितकर कामोंमें ही देहके बरका प्रयोग होना 
चाहिए । बलका घर्मंड करके औरके साथ झगड़ा खड़ा करके उसे परास्त 
करनेके लिए देहिक बल नहीं होता, कमसे कम उसके लिए होना न चाहिए । 
इस सम्बन्धमे और एक बात है। आक्रमणकारी पर उसके बदलेसे आकऋ- 
-मण न कर सकनेको बहुत लोग कायरपन और दुबंछताका लक्षण समझते 
हैं। किन्तु जो मनुष्य उसे अन्याय समझकर वैसा काय नहीं करता, उसे 
भीरू कहना अनुचित है | जो मनुष्य प्तिहिंसाप्रशृत्तिक प्रबल प्रलोभनकों 
सेभालकर उससे निव्त्त रह सकता है उसमे, शारीरिक बल चाहे जेसा हो, 
मानसिक बरू असाधारण है, इसमें कोई सन्दद्द नहीं रह सकता । 
२-स्वार्थकी अपेक्षा पराथ बड़ा है । यह बात पुन्नकन्याके मनमे 
अच्छीतरह बिठा देनेके किए विशेष यत्न करना भी पिता-साताका कर्तव्य 
“है। ऐसी आशंका करनेका प्रयोजन नहीं है कि स्वार्थके बारेमें यत्न न 
करनेसे पुत्न-कन्या अपना हित नहीं कर सकेगे । स्वार्थपरता जो है वह 
मनुष्यकी ऐसी स्वभावसिद्ध अबल अबृत्ति है कि उसके छुप्त दोनेकी संभा- 





( १ ) सस्क्ृत भाषा जाननेवाले पाठक इस सम्बन्धमे भवभूतिरचित बौर- 
-चरित नाटक पढ़कर देखें। 
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इसीके साथ यह भी याद रखना होगा कि दोष होते ही उसके संशोधन 
द्वारा क्रमशः पुत्र-कन्याको छुरा काम न करने और भला काम करनेका 
अभ्यास एकबार करा दे सकनेसे बादकों वे उसी अभ्यासके फरसे आपसे ही 
अनायास बुरे कार्यसे निवृत्त और भले काममे पश्रवृत्त होंगे, उसमें फिर उन्हें 
अधिक कष्ट नहीं होगा । 


तीसरे, कईं एक अधान प्रधान नेतिक विषयोंका यथार्थ बोध पुन्न-कन्याको 
करा देना पिता-माताका अत्यन्त आवश्यक कतंव्य हैं। बहुत जगह लोग 
जान बूझकर घुरा। काम नही करते, बल्कि इस धारणासे कि में अच्छा काम कर 
रहा हूँ, चुरा काम कर बैठते हैं। यह केवल मूल नेतिक विषयका यथार्थ 
घोध न रहनेका फरू है। जिनमे उक्त प्रकारकी अन्त धारणा होना संभव है, 
चैसे विपयोमेसे कुछ एकका वर्णन आगे किया जाता है । 

१-देहकी अपेक्षा मन ओर आत्मा बड़ा है, यह बात बालक बालि- 
काओंको अच्छीतरह समझा देना आवश्यक है । इस बात्तको समझ लेने 
पर उसके साथहीसाथ यह भी हृद्यंगम हो जायगा कि देहके सुखदुःखकी 
अपेक्षा मन या जात्माके सुख-दुःखपर अधिक दृष्टि रखनी चाहिए। उत्तम 
आहार ओर उत्तम पोशाकसे देढहकी सुख अवश्य होता है, छेकिन उसके लिए 
अधिक यत्न करनेसे, विद्या-शिक्षा आदि जो मनके लिए सुखकर या हितकर 
कार्य हैं उनमें बाधा पड़ती है। अतएवं वेसा करना अकर्तव्य है। इसके 
सम्बन्धर्मं ओर एक बात है। बहुत लोग कहते है, अगर कोई देहके ऊपर 
प्रहार करनेके लिए उद्यत हो तो मलुब्यदेहकी मर्यादा-शक्षाके लिए 
उस देहिक अपमान करनेवालेपर ग्रहार करना कर्त॑व्य है । किन्तु वे 
भूल जाते हैं कि बिल्कुल ही आत्मरक्षाके लिये छाचार होनेके सिवा 
केवल सानरक्षाके लिए, अह्ार करनेके लिए उद्यत आदमी पर भी प्रहार 
करना उचित नहीं है। कारण, अगर वह खुद विवेकशक्तिसंपन्न है तो 
वह प्रतिपक्षी पर प्रहार करके खुद अपने सन ओर आत्माका अपमान 
करता है। इस तरह मानरक्षाके लिए भार-पीट करनेसे मनुप्यके विवेकका 
गौरव नष्ट हो जाता है । सच है कि साहित्यमें अनेक स्थानोंपर म्तियोंगीके 
ऊपर पाशव वलके प्रयोगकी प्रशंसा हुईं है। किन्तु वे सत्र श्रायः मलुष्ियजा- 
तिकी प्रथम अवस्था अथांत्‌ बाल्यावस्थाकी ही बाते हैं । ऊड़ुकपनमे सलुष्य- 
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'है। लेकिन बुथाका आत्माभिमान अपने दोषको नहीं देखने देता, बल्कि वह 
पराया दोष देखकर एक तरहके निकृष्ट सुखका अनुभव करता है । अपने 
दोषको आप देख सकनेका अभ्यास करनेसे, शीघ्र उस दोषका संशोधन होता 
है, और उस अपने दोषके लिए औरके आगे अग्नतिभ या लज्जित नहीं होना 
पड़ता | उक्त अभ्यासका और भी एक फल है। जिसकी विकृत सानस-दष्टि 
खुद दोषका काम करनेके बाद, वह दोप देखने नहीं देती, और जिसकी 
सत्यके ऊपर अनास्था, अपना दोप देख पानेपर भी, उसे सहजमे स्वीकार 
नहीं करने देती, उसकी वह दोष देख पानेकी अक्षमता, और दोषको अस्वी- 
कार क्र सकनेका साहस दोषको छोड्नेके बारेमें बाधाजनक हो उठता है। 
किन्तु जो मनुष्य अपनी मानस-दृष्टिको अपने दोष देखनेका अभ्यास कराता 

है, और जिसकी सत्यनिष्ठा दोष होनेपर उसे -अस्वीकार नहीं करने देती, 
उसकी वह दोष देख पानेकी तीक्षण दृष्टि, और यह भय कि दोष होनेपर 
सत्यके अनुरोधसे उसे अवश्य स्वीकार करना होगा, उसे दोष छोड़नेके लिए 
सबंदा सतर्क रखता है। कहनेका मतलूब यह है कि जो मलुष्य जितने सहज- 
में अपना दोष देख पाता है और उसे स्वीकार कर लेता है, वह उतने ही 
सहजमे उस दोषको छोड़कर काम कर सकता है। 

४-अपने दोष पर कड़ी दृष्टि रखनेसे जैसे सुफल होता है, वैसे ही 
दूसरेके दोषपर कोमछ दृष्टि रखनेस भी सुफल होता है। पराये दोषको क्षमा 
करनेका अभ्यास करनेसे पराथपरता बढ़ती है, और अपना चित्त उत्कर्पको 

-आप्त करता है। 

५-ओऔरके अन्याय-व्यवहार या अहितचेष्टासे बथा चिद उठना या कोध 
करना ठीक नहीं है, बढिकि उसके कारणका पता छगाना आर यथासाध्य _ 
उसे दूर करनेकी चेष्टा करना द्वी उचित है। पुत्र-कन्याकों इस बातकी शिक्षा 
देना सब तरहसे पिता-माताका कर्तव्य है । यह शिक्षा पानेल्े वे सदा सुखी 
रहेंगे। सभीको थोड़ा बहुत अन्यका अन्याय और अहितकर आचरण सहना 
पडता है। उसके लिए बृथा चिदुनेसे या क्रोध करनेसे कोई छाम नहीं, बिक सन 

-खराब होता है, और पअतिदिंसाकी पद्यत्ति उत्तेजित होकर तरह तरदकी 
बुराइयों पैदा कर सकती है । क्न्तु जो हम स्थिर-घीर भावते चैसे आचरण- 
के कारणका पता छगा सकें, तो देख पांवंगे कि जबतक बढ़ कारण मोजूद 
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बना नहीं है। उसकी अत्यन्त अधिकताको रांकनेके लिए ही उक्त पअ्रकारकी 
शिक्षा आवश्यक है । क्योंकि, क्या व्यक्तिविशेषके, कया संपूर्ण समाजके, 
क्या संपूर्ण जातिके समीतरहके अनिष्टोंकी जडु अर्संयत स्वाथपरता ही है। 

उस स्वार्थपरताका संयम जिसमे लोग थोड़ी अवस्थासे ही सीखे, इसका 
उपाय अत्यन्त वांछनीय है । यह बात सभी लछोगोंको अच्छी तरह समझ 
लेनी चाहिए कि में जो चाहूँगा वही पाऊँगा, मेरी ही इच्छा सवोपरि प्रबल 
होगी, इस तरहकी आशा करना अत्यन्त अन्याय है, और ऐसी आशाका 
सफल होना बिलकुल ही असंभव है। जब कि इस पृथ्वीपर में ही अकेला नहीं 
हैं, मेरी तरहके और भी अनेक लोग हैं, तब जो कुछ में चाहता हूँ वही 
और छोग भी चाह सकते हैं, और में जो इच्छा करता हूँ उसके विपरीत भी: 
और छोग इच्छा कर सकते है; और उस परस्परकी आकांक्षा और इच्छाके 

विरोधका सामअस्य हुए विना संसार नहीं चछ सकता । इस तरहके विरोधकी 

जहाँ संभावना हो, वहोँ हरएक अतिद्वन्द्दी ही अगर स्थिर ओर संयतभावसे 
यह देखनेका कष्ट उठावे कि उसका न्यायसंगत अविकार कहाँ तक है, तो 

फिर विरोध नही उपस्थित हो सकता। और, अगर कोई पक्ष अपने स्वार्थका 

कुछ अंश अन्य पक्षके अनुकूल छोड़ दे, तो उससे उसकी जो कुछ थोड़ी क्षति 

होगी, उसकी निर्विरोध भावसे---और इसी लिए शीघ्र ही-कार्य सिद्ध होनेके 

कारण बहुतसी पूर्ति हो जायगी। ऐसा होनेसे जो मनको शान्ति और सुख 

मिलेगा उसका भी मूल्य कस नहीं होगा । जो छोग इस तरह कार्य करते 
है, वे सुखी तो होते ही हैं, बालक उन्हे आर्थिक छाभ्न भी कम नही होता। 

और, जो छोग अनुचित स्वार्थंके वशीभूत होकर विरोध करते है, उन्हे 

विवाद करनेसे उत्पन्न होनेवाले विक्ृत उत्साहके सिवा और सुख तो होता ही 

नहीं, बल्कि छामका हिसाब करके देखा जाय तो मालूम होगा कि वह भी. 

सर्वत्र अधिक नहीं होता । 


३-अपना दोष आप देखना ओर उसे सहज ही स्वीकार कर लेना 
उचित है। हमारे दोपको कोई दूसरा दिखा देगा--इसकी अपेक्षा न करके, 
अपने दोषको खुद देखना और अपने दोपको सहज ही स्वीकार कर छेना 
उचित है। यद शिक्षा अत्यन्त श्रयोजनीय है, और पुत्र-कन्याको यह शिक्षा 
देना पिता-माताका कतंव्य है । हम सबसे कोई भी एकदस दोपशून्य नहर 
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देख पड़ती । बल्कि यह बात अनिवार्य और उचित ही अतीत होती है। 
उनके शरीरका पालन-पोषण अवश्य ही मा-बापकी इच्छाके अनुसार होगा। 
उनकी मानसिक और नेतिक शिक्षा भी अवश्य ही मा-वापकी इच्छाके अनु- 
सार होगी | तब समझसे नहीं आता कि यह बात केसे संगत मान ली जाय 
कि उनकी धर्मशिक्षा ही, जो सवोपरि शिक्षा है, बाकी पड़ी रहेगी। और 
तरहकी शिक्षाएँ तो केवल इसी लोकके लिए प्रयोजनीय हैं, किन्तु, धर्म 
माननेसे, धर्मकी शिक्षा तो इस छोक और परछोक दोनोंके लिए प्रयोजनीय 
है। जो धर्मको मानते ही नहीं, उनके खयालसे धर्माशिक्षा्में केवल इतना ही 
दोष है कि बालक-बालिकाओंको अकारण अमकी शिक्षा दी जाती है। किन्तु 
उससे कोई क्षति नहीं हो सकती । कारण, बालक-बालिका बड़े होनेपर चाहे 
तो अपने अपने मतके अनुसार चल सकते हैं। ओर वे लोग अगर यह कहें 
कि धर्मके विषयमे अमकी शिक्षा देना अन्याय है, तो वे ही बतावें, किस 
विषयकी शिक्षा अमसे रहित है ! 

मनुष्य कदापि अञ्रान्त नहीं है । किसी किसी विषयमे, इस समय 
जो शिक्षा दी जाती है वह कुछ दिनके बाद अमपूर्ण मानी जा सकती 
है। सिवा इसके बारलक-बालिका जब माता-पिताके पास रहेगे, तब धर्मके 
विषयमें उनको एकदम अशिक्षित रखना असंभव है । माता-पिता जिस 
घर्मकों मानते हैं, वे भी उसी धर्मके अनुकूल काम करेंगे, ओर उनके 
लड़की-लड़के भी, नियमित रूपसे न सही, देख सुन करके ही, एक ग्रकारसे 
उसी धर्मके संस्कारोंसे युक्त हो पड़ेंगे । 

धर्मशिक्षाके सम्बन्ध अधिक बातें कहनेका प्रयोजन नहीं है । थोड़ी अव- 
स्थामे बालक-बालिकाओंको अधिक सूक्ष्म धर्मतत््वकी शिक्षा देना असंगत भी 
है, और असाध्य भी है। घर्मके जो स्थूलतत्त्व है वे श्रायः सभी धर्मोमे समान 
हैं। धर्मके स्थूलतत््वमे अधिकतर ईश्वर और परकालम विश्वास और आतव्म- 
संयमपूवक अच्छी राहमे चलना, ये ही दो बाते हैं। समसे पहले इन्ही दो 
बातोंकी शिक्षा देना आवश्यक है । 

पुत्न-कन्याका विवाह । 

योग्य समयमें योग्य पान्नी और पात्र ठीक करके पुत्र और कन्याका ब्याह 

कर देना पिता-माताका कर्तव्य है । कोई कोई यह सोच सकते दें कि विवा- 
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रहेगा, तवतक उसका कार्य भी अवश्य ही होगा, और उसका कारण दूर कर 
सकनेसे ही उसका कार्य भी बंद हो जायगा । और, जहाँ वह कारण दूर 
करना असाध्य हो, वहाँ उसके कार्यकों अनिवार्य समझकर उसे सहना ही 
सच्चे आयंका कतंव्य है। इस ज्ञानके द्वारा, जहाँ साध्य हैं वहाँ अनिष्टक १ 
निवारण हो सकता है, ओर जहाँ अनिष्टनिवारण असाध्य है वहाँ भी, बथा 
चष्टाको एक अकारसे छोड़कर मनऊी शान्ति पाई जा सकती है । 

ऊपर जो कहा गया है वह दूसरी तरहसे संक्षेपम्े यों कहा जा सकता है 
फि पुन्नकन्याकों जगवके सब लोगोंसे मिन्नता स्थापित करनेफा उपदेश देना 
पिता-साताका कर्तव्य है। 

६-जीवनका उच्च उद्देश्य वैषायिक अर्थात्‌ ऐहिक उन्नति नहीं, आध्या- 
व्मिक उन्नति है। ओर, जीवनका चरम लक्ष्य यह नहीं है कि सकाम कर्मके 
द्वारा उस धनको जमा करना, जो केवल कुछ समयतक भोगा जा सकेगा । 
बल्कि निष्फामकर्मके द्वारा अनन्तकालस्थायी सुख प्राप्त करना ही जीवनका 
चरम लक्ष्य है। धीरे धीरे यह बात पुत्र-कन्याके हृद्यमें जमा देना भी पिता- 
माताका कर्तव्य है। पूर्वोक्त प्रकारका ज्ञान एक बार पैदा हो जाने पर फिर 
कोई न तो नीचकर्ममे अबृत्त होगा, और न जीवनयात्नामे ही लक्ष्यश्रए होगा। 

७-हररोज संध्याके समय अपने देनिक कामोंके दोष-गुणका हिसाब 
करना सीखना सभीक्के लिए उचित है। वैसा करते रहनेसे अपने दोषोंके 
सशोधन करनेके लिए नित्य मौका मिलता है, और कोई दोषकी आदत 
बढ़ने नही पाती । 

घमेशिक्षा । 

धर्माशेक्षाऊे सम्बन्ध मतभेद और तऊंके लिए. जगह है। कोई कोई 

हते 6, “ जब घर्मके संत्रंघमे इतना मतमेद्‌ दे, तो फिर बालक-चालिका- 
ओको थो डी अवस्थामे किसी सी धमकी शिक्षा देना उचित नहीं है, धर्मके 
सम्बन्धर्न उनके सनको अशिश्तित ओर संप्कार-शून्य रखना ही मुनासिब 
होगा । थे जब सयाने होंगे, और उनकी बुद्धि पकी होगी, तव जिस धमकों 
वे सत्य समझगे उसीको ग्रदण करेगे। ?? किन्तु उनका यह कथन संगत नहीं 
जान पड़ना | पितःमाता जिस धर्मों मानते हैं, उसी धर्मको अगर वालक- 
बालिका भी थोदो अवस्थामे अदण करें, तो उसमे कोई बाधा या बुराई नहीं 


क्र 
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पिता-माता अगर किसी स्पष्ट अवध कार्यको करनेके लिए कहें, तो पुत्र- 
कन्या उसे करनेके लिए वाध्य नहीं हैं । मगर हो, उन्हें चाहिए कि विनीत 
भावस वह बात साता-पिताकों समझा दें । पिता-माताके चैसी अनुचित जाज्ञा 
देनेके कारण उनके ऊपर अश्नद्धा करना अनुचित है । कारण, सन्‍्तान जो 
पिता-साताकी भक्ति करती है उसका कारण पितामाताके गुण नहीं हैं, उनके 
साथ होनेवाला सन्बन्ध ही है। जिसके सा-बाप सहुणसंपत्न हैं, उसकी माता- 
पिताकी भक्ति सम्बन्ध और गुण दोनोंके कारण है । किन्तु दुर्भाग्यवश जिसके 
मा-बाप गुणहीन या हुर्गुणयुक्त हैं, उसे केवल सस्बन्धहीके अनुरोधसे उन- 
पर भक्तिसाव रखना चाहिए । 


कभी कभी नाबालिग ऊरूड़की-लड़के मा-ब्रापके धर्मको आन्त मानकर 
उसका पालन अपने लिए अविहित समझते हैं, ओर साथ ही अन्य धर्मको 
झहण करना उचित मान बैठते है । ऐसी जगहपर क्या कर्तव्य है ! यह प्रश्न 
पहले कुछ कठिन जान पड़ता है । 


एक पक्षमें कहा जासकता है कि धर्म जब मनुष्यके ईश्वरके साथके सम्बन्ध 
पर निर्भर है, और वह सम्बन्ध जब सब छोकिक सम्बन्धोंके ऊपर है, तब 
ऐसी अवस्थामें सन्‍्तान अपने सा-बापके धममें रहनेके लिए वाध्य नहीं है, 
खुद उसको जिस धर्म पर विश्वास हो उसी धर्मको अहण करनेके लिए वह 
वाध्य है| दूसरे पक्षमें कहा जा सकता है कि पहले तो थोड़ी अवस्थामें, जब 
बुद्धि कन्ची रहती है, धर्मके सूक्ष्मतत्व समझमें नहीं आते, और इसी लिए 
उस अवस्थामें धर्म बदलना अकतंव्य है| दूसरे, जब सभी धर्मोकी मोदी 
बात यह है कि ईश्वर और परकाल पर विश्वास रक्खो ओर आतव्मसंयमके 
साथ सुमार्ग पर चलते रहो, और केवल सूक्ष्मबातोंके लिए ही धर्म भेद है, 
तब जबतक बुद्धि पक्की न हो के तबतक धर्म बदलनेमें रुके रहनेले, किसीका 
विशेष अनिष्ट दोनेकी संभावना नहीं है। इसके सिवा थोड़ी अवस्थार्में मा- 
बापकी इच्छाके विरुद्ध काम किया जायगा तो धीरे धीरे स्वेच्छाचारिता अश्रय 
- पावेगी, और अंतको वह आध्यात्मिक उन्नतिर्म बाघा डा सकती है । भंत- 
एुव इस तरह अ३;छूछ और प्रतिकूल युक्तियोंकी आलोचना करके देखनेसे 
यही जान पडुता दे कि नाबालिग सन्तानके लिए घरंका परिवतन अक्तेब्य है । 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिखिद्ध कमें। श्छ३ 


25 ८४३३३ ८६१४ ४९३६४६१६/४६/६०६१६-०६३६३६३६३४६/४६३५-३६/६ 2९/६७/९३६४ ४९ /५ ०६१ 





#६३३३४३६०६२५३७ 





#६ ४४.३६३४.३४४ 


हके सम्बन्ध पुत्र और कन्याकों अपनी अपनी इच्छाके अनुसार चलने देना 
ही कतंब्य है। किन्तु पहले ही कहा चुका है कि इस विषयमे उनका जाप ही 
निर्वाचन करना अनेक कारणोंसे भ्रान्तिपूर्ण हो सकता है । अतएव इस बारेमें 
पिता-माताका अछूग रहना डाचित नहीं हो सकता | 

पुत्नका व्याह उसकी कमसिनीमे कर देनेसे पिताके लिए बहूके यथायोग्य 
छालन-पालन और शिक्षा देनेकी एक नई जिम्मेदारी पेदा हो जाती है । 

इस सम्बन्धर्म केवल एक बात कह देना ही यथेष्ट होगा । वह यह कि 
पुन्ननघूको अपनी कन्‍्यासे भी अधिक स्नेह और यत्नसे रखना चाहिए । 
क्योंकि, उसे उसके मा-बापके स्नेह और यत्नसे अछग करके नईं जगह 
लाते हैं। अतएव अपने सा-वापसे वह जो स्नेह और यत्न पाती थी उससे 
आधिक स्नेह और यत्न अगर सास-ससुरसे न पावेगी तो उसके उस अभा- 
वकी पति नहीं हो सकेगी । ह 

पिता-माताका और एक कतंव्य है, पुत्रकन्याके भरण-पोषणके लिए कुछ 
धनका संचय करना | जब इसका कुछ निश्चय नहीं है कि पुत्र जल्दी या देरमे 
अपने भरण-पोषणके छायक घन पैदा कर सकेगा, तब पुत्नके लिए कुछ घन- 
संचय करना भी पिताकी एक कतंव्य है। धनसंचयके और भी अनेक उद्देश्य 
है। इतना धन सभीको जमा करना चाहिए कि कभी समय पड़ने पर उससे 
अपना काम निकल सके, ओर दसरेका उपकार किया जासके । किसे कितना 
धन जसा करते रहना चाहिए, इसका निर्णय हरएककी आमदनी और आच- 
श्यक खर्चके ऊपर है, किन्तु कुछ जमा करते रहना सभीके लिए उचित है । 
और, जो धन जमा करना हो उसे खर्च करनेके पहले ही निकालकर अलग 
रख देना चाहिए । यह न सोचना चाहिए कि ख्चे करनेके बाद जो बचेगा 
वह जसा कर देंगे । 

पुत्र-कन्या जब सयाने ( बालिग ) हो जायें तब उन्हे संपूर्ण स्वाधीनता 
दे देनी चाहिए। लेकिन किसी वातमें उनका आचरण अगर अमपूर्ण देख पड़े, 
तो मिन्नभावसे उसका संशोधन करनेके लिए उन्हे सहुपदेश देना उचित है । 

(३ ) पिता-माताके सस्बन्‍्धरम कतेव्यता । 

पिता-माताकी भक्ति, थोड़ी अवस्थामे उनकी इच्छाके अनुसार चलना 

और सयाने होने पर भी उनकी बात पर श्रद्धा करना, पुत्र-कन्याका कर्तव्य है । 
ज्ञा०-१८ 


चौथा अध्याय । 
सामाजिक नीतिसिद्ध कम । 
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मनुष्यके अधिकांश क्मोंका अनुशासन सामाजिक नीतिके द्वारा होता है। 
उन सब कर्मोंकी आलोचनाके लिए यह निश्चय करना आवश्यक है कि 
समाज और समाजनीति क्या है । सामाजिक नीतिका निर्णय हो जानेसे उसके 
साथ साथ सामाजिक नीतिसिद्ध कमोंका भी निर्णय हो जायगा, उनकी अलग 
आलोचना करनेका प्रयोजन नहीं रहेगा | जीवजगत्‌्में समाज एक अति वि- 
चित्र चरतु है। केवल मलुष्य ही नहीं, चींदी ममाखी आदि कीट-पतंग, और 
बगले आदि पक्षी और भेड़ मैसे आदि पद्छ भी दुछ बॉयकर रहते है। जग- 
वें आकर्षण और विप्रकर्षण, थे दोनों शक्तियों सर्वत्र श्रतीयमान हैं । जीव- 
जगतमें, जीवका समाज उसी आकर्षण शक्तिका फल है, और जीवकी स्वत- 
ज्त्रता उसी विप्रक्षण शक्तिका कार्य है । 


जान पड़ता है, जीवकी आदिम अवस्थामें निकटवर्ती परिवारसमूहकोी 
लेकर ही समाजकी सृष्टि हुईं थी। क्रमशः अनेक अकारके समाजोंकी उत्पत्ति 
हुईं। और, वर्तमान कालमे सभ्य जगतमें समाज इतने प्रकारके देखनेकों 
एमिते हैं कि समाजोंफा श्रेणीविभाग करना अत्यन्त कठिन कार्य हो उठा 
ह2_ै। एकस्थाननिवासी और एकघर्मांवलम्बी व्यक्तियोंकों छेकर प्रधानरूपसे 
समाजका संगठन हुआ था । किन्तु इस समय रेलके द्वारा जाने आनेका 
सुभीता हो जानेके कारण दूरताका एक प्रकारसे लोप हो गया है, और सु शि- 
क्षाके फलले मतचैपम्य बहुत कुछ शान्त हो जानेके कारण धर्मंविरोध भी 
अधिकतर घट गया है, इस कारण अनेक स्थानोंके निवासी और विभिक्न 


तीसरा अध्याय ]) पारिवारिक नौतिसिद्ध कमें । रण 
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जो छोग लड़की-लड़कोंको पिता-माताका धर्म छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार 
करनेके छिए उपदेश या उत्साह देते हैं, उनका उद्देश्य धर्मग्रेरित होने पर 
सी, उनका वह कार्य अनेक रूपसे अनिष्टकर ही है । जिन्हें धर्मपरिवतनकी 
अवृत्ति दी जाती है उनकी स्वेच्छाचारिता प्रश्रय पाकर बढ जाती है। उनकी 
पितृमातृभक्ति, नष्ट चाहे न हो, लेकिन घट जरूर जाती है, जिसले भक्तिव- 
सके पूर्ण विकासमें बाधा पड़ती है। मा-बापके नाराज होनेसे, या अछूग हो 
जानेसे, उनकी रक्षा, देख-रेख और विद्याशिक्षार्में विल्न पड़ता है । उनके इस 
कार्यसे उनके सा-बापके मनभे नानाविध असुख और आश्ञान्ति उपस्थित 
डोती है | इस समय जो हिन्दू-बालकोर्में पिता-माता शिक्षक आदिके श्रत्ति 
भक्तिका अभाव या कमी देख पड़ती है उसका एक कारण शायद यह भी 
है कि उन्हे जो शिक्षा मिलती है वह उनके मनमे मा-बापके धर्म अथांत्‌ 
हिन्दूधर्म पर अश्रद्धा पैदा कर देती है । 

यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती कि सनन्‍्तान योग्य हो 
तो उसका कतंव्य है फि यथादक्ति पितामाताकी भछाई और सेवा करे । 

४--जातिबन्धु आदि अन्यान्य स्वजनोके सम्बन्धर्म कतेव्यता। 

इस विषयमें अधिक बांते कहनेका अयोजन नही है। शायद इतना ही 
कहना यथेष्ट होगा कि सम्बन्ध और व्यवहारकी घनिष्ठताके अनुसार जिसे 
जदहाँतक भक्ति, स्नेह और शारीरिक तथा आर्थिक सहायता पानेकी न्‍्यायसंगत 
आज्ञा हो सकती है, उसकी आश्ञाको यथाशक्ति वहॉतक पूर्ण करना सर्वधा 
कतव्य है । अपनी अवस्था अपेक्षाकृत अच्छी हो तो ऐसा व्यवहार करना 
चाहिए कि स्वजनोंमसे कोई अपनेको घ्ंडी न समझे । अगर अपनी अब- 
स्था बुरी हो तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि कोई अपनेको असंगत 
डपकारकी प्रत्याशा रखनेवाला न समझे । 


लि ही. की 
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करनेंके लिए जिन नियमोंके अनुसार चलना डचित है, उन्हीं सब नियमोंकी 
समष्टि साधारण समाजनीति है। उनमेसे निम्नलिखित कईएक नियम विशेष- 
रूपसे उल्लेखयोग्य हैं। 
साधारण समाजनीति । 
१ किसीको अन्यका अनिष्ट न करना चाहिए । अगर किसीका गुरुतर 
अनिष्ट दूर करनेके लिए अनिष्टकारीका कुछ अनिष्ट करना बहुत ही आवश्यक 
हो तो वहाँ पर उतना सा अनिष्ट निषिद्ध नहीं है । 


इस विधिका प्रथम अंश सर्ववादिसिमत है, और दूसरे अंशके सम्बन्धमे, भी 
जान पड़ता है, किसीको कुछ विशेष आपत्ति न होगी । 

२ यथासाध्य अपना और अन्यका न्यायसंगत हित करना चाहिए, उसमें 
किसीका अहित हो तो उसके लिए आपत्ति न करनी चाहिए । 

यह बात अभी उतनी स्पष्ट नहीं हुईं | इसे खुलासा करनेके किए और 
भी कुछ कहना आवश्यक है। अथमोक्त विधिका उद्देश्य है, अनिष्टनिवारण । 
और यह जो कहा गया कि खास खास जगह अनिष्टकर कार्य निपिद् 
नहीं है, यह भी गुरुतर अनिष्टके निवारणार्थ है । दूसरी विधिका उद्देश्य 
लोगोंको हितकर कार्यमें उत्तेजना देना है । जैसे अरिष्टनिवारणका प्रयोजन 
है, वैसे ही हितसाधनका भी प्रयोजन है । अगर हम जनिष्टकर कार्य न करके 
साथ ही हितकर कार्योसे भी हाथ खीच ले, (कल्पना कर लो) निश्वेष्ट होकर 
बैठे रहे, तो अकार्य भी न होगा, और कार्य भी न होगा, और थोड़े दिनके 
बाद सब झंझट मिंट जायगा, कार्य या अकारय करनेके लिए कोई आदमी ही 
नहीं रदेगा। कुछ खाने-पीनेको न पाकर एथ्वीपरसे मलुष्यजाति ही उठ 
जायगी । किन्तु ऐसा होनेकी संभावना नहीं है । कारण, हमारी आत्मरक्षाकी 
प्रवृत्ति इतनी अबल है कि परस्पर एक दूसरेका अनिष्ट करके भी हम अपनी 
अपनी रक्षाकी चेष्टा करते रहेगे। आत्मरक्षाकी चे्टाके साथ ही आत्मविनाशकी 
भी संभावना ऊछगी रहती है। इस कारण ऊपर कही गई श्रवर्तक और 
निवर्तक, इन दोनों नीतियोंके आलुषंगिक श्रतिरोधका प्रयोजन है । 

जो कार्य अनिष्टकर है, वह केवल गुरुतर अरिष्टनिवारणके लिए छोड़कर 
और सब जगह अन्याय और निषिद्ध है | किन्तु जो कार्य द्वितकर है, उसे 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिलिद कमे । २9७ 





धर्मावलम्बी लोग भी कार्यविदेषमें एकमत होकर एक समाज या एक समि- 
तिके अन्तर्गत होते हैं । उधर भिन्न भिन्न उद्देश्योंकी अरणासे एक ही परिवा- 
रके आदमी भी भिन्न भिन्न समाजोंमे चके जाते हैं । एक ही राजाके शास- 
नाधीन रहना भी एक ससाजके अन्तर्गत होनेके लिए प्रयोजनीय नहीं है । 
विद्याके अनुश्ञीलन आदि अनेक कार्येमि भिन्न भिन्न राजाओंकी प्रजा एक समा- 
जमे शामिल हुआ करती है ( $ )। अतएव समाज शब्दुकों संकीण अर्थ 
न लेकर, उसका व्यवहार विस्तृत अर्थमे करनेस, समाज-बन्धनके लिए, एक 
चंद जन्म, या एक स्थानंसे निवास, या एक धर्मम विश्वास, या एक ही 
शजाके शासनाधीन रहना इत्यादि कोई भी बात अत्यन्त भ्रयोजनीय नहीं 
जान पड़ती । केचल समाजमे संभिलित हरएक आदमीका समाजके उद्देश्यके 
साथ एकमत होना और समाजके अन्तर्गत होनेकी इच्छा भर आवश्यक है। 
समाजबन्धन जब समाजमें संमभिलित लोगोंकी इच्छाके ऊपर निर्भर है, तो 
सामाजिक नियम भी स्पष्ट रूपसे या प्रकारांतरसे अवश्य ही उसी इच्छाके ऊपर 
निर्भर होंगे । कारण, उसऊे वे नियम अगर समाजस्थ किसी आदुमीकी इच्छाके 
विरुद्ध होंगे, तो चह मन पर धरे तो समराजको छोड़ दे सकता है। मगर 
समाजका घेरा संकी्ण न होगा तो समाजके नियम और नीति न्‍्यायके जलु- 
शामी होना ही संभव है । क्योंकि इसके विपरीत होनेसे बहुसंज्यक लोगोकि 
द्वारा उस नियम या नीतिका अनुमोदन वहीं हो सकता। समाजवन्धन और 
सामाजिक नियम लछोगोंकी इच्छाके अनुगामी होनेहीके कारण जनसाधारण 
उनका इतना संमान करते है । 
सामाजिक नीति । 

सामाजिक नीतियाँ पथकू प्थछू समाजोंसे अनेक प्रकारकी हैं । उनमे कुछ 
नीतियां सभी ससाजोंम ग्राह्म है, और उन्हे साधारण समाजनीति कहा 
जा सकता हे । और, कुछ नीतियों खास समाजोंम आह्य हैं, और उन्हें 
विशेषसमाजनीति कहते है । मलुष्य सनुष्यमे परस्पर न्‍्यायसंमत व्यवहार 


( १)  -१४४००७४४7० ० थ 0]88368 0०६ शा शें४४०४४ / नामकी एक 
सभा ००००४ 0ज७० ने इगलेडमें, १८ ३५६० मे स्थापित की थी । ४०णशे।डफ 
शब्दुका व्यवह्वार पहले पहल उसीकी कार्यप्रणादीमें हुआ था । फिपर०ए००ए३४०- 
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बला 


उसका स्वास्थ्य, संख्या और सस्द्धि क्रशः घटती जाती है। इसका मत्यक्ष 
अमाण हमारा भारतवर्ष हो रहा है । 





दूसरे खाने-पीने-पहनने-रहनेके सुभीतेके लिए, अन्यका स्पष्ट अनिष्ट न करके 
जो अपने हितके काम करने होते हैं, उन्हें न्‍्यायसंगत हितकर काम कहना 
होगा। ओर उनके द्वारा किसीका कुछ ( साधारण ) अहित होने पर भी 
आपत्ति न करनी चाहिए। 


बहिजेगत्‌म एकके हितके साथ साथ अन्यका कुछ अहित होना अगर 
अनिवार्य कहा जाय तो कहा जा सकता है। मनुष्यका जगतमें आना ही इस- 
तरहके अहितसे सम्बन्ध रखता है । पैदा होते ही मनुष्य अनेक स्थलोंमे दूस- 
रेका शत्रु होता है। वह कोई और गेर नहीं, उसीका छोटा सहोद्र "( सगा 
छोटा भाई ) है । और, वह शन्नुता भी सामान्य झलन्नुता नहीं है। वह अपने 
अग्नमजको उसके श्रेष्ठ आहार माताके दूधसे, ओर उसके श्रेष्ठ निवासस्थान 
माताकी गोदसे कुछ चज्ञित करता है। उसके सभी सुखोंमें हिस्सा लगाता 
है। किन्तु वह शैशवका वैरभाव जैसे अवस्था बढ़नेके साथ साथ भातृस्नेहका 
रूप रख लेता है, वेसे ही आशा की जाती है कि व्यक्तिव्यक्तिमें जाति जातिमें 
जो खाने-पहनने-रहनेके सामानोंके लिए विरोध देख पड़ता है, वह सम्यजग- 
तके साधारण और वृत्तिसम्बन्धी ज्ञानकी वृद्धिके साथसाथ मेन्नीका भाव धारण 
कर लेगा । मनुष्य मनुष्य ओर जाति जातिमें भी एक प्रकारका भातृसम्बन्ध 
है, सभी उसी जगदीरवर परम पिताकी सनन्‍्तान हैं । 

इस उद्देशयसे कि जगत्‌के लोगोंके खाने-पीने-पहनने-ओढ्न और रहनेके 
लिए अच्छी तरह सुभीता हो, सभ्यजगत्‌म तरह तरहकी सभा समितियाँ 
स्थापित हुई हैं, अनेक अकारके सामाजिक, बृत्तिसम्बन्धी और राजनीतिक 
मतोंका प्रचार हुआ है, और उन सबको सामाजिकत्व ( 500॑थाआ ) 
नामसे अभिहित किया जासकता है | किन्तु इस सम्बन्धर्म चाहे जिस किसी 
अकारकी सभा-समिति, नियम ओर मत स्थापित क्‍यों नहों, उन सबका 
मूलमन्त्र यही है कि हरणएुक-व्यक्ति ओर हरएक जाति जिन सब अपने न्याय- 
संगत हितकर काम्रोंको करती है, अथांत्‌ यथायोग्य खाने-पहनने-रहनेके 
सुभीतेके लिए जिन सब कामोंकों करती ढे, उनसे अन्य व्यक्ति या अन्य 
जातिका जो कुछ अहित होता है, या होनेकी संभावना है, उसमें आपत्ति 
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सर्वत्र विधिसिद्ध नहीं कहा जा सकता। रासका धन घनरयाम ले ले तो इयामका 


हित होगा,, किन्तु इसीलिए इयामका रामके धनको लेना विधिसिद्ध नहीं 
हो सकता। इसी लिए कहा गया है कि केवल न्‍्यायसंगत हितसाधन ही कतेव्य 
है। अब यह प्रश्न उठता है कि न्‍्यायसंगत हित-साधन किसे कहते हैं 7 
इसका उत्तर बिल्कुल सहज नहीं है । 


एक तो जो काम एक आदमीके लिए हितकर है, और अन्य किसीके लिए 
अहितकर नहीं है, वह अवश्य ही न्यायसंगत हितकर है और उस कामको 
करना न्‍्यायसंगत दहितसाधन कहा जा सकता है । अन्तर्जगत्‌ या आध्यात्मिक 
जगवके सभी दितकर काम न्यायसंगत कहे जा सकते है, क्योंकि उनके 
द्वारा किसीका भी अनिष्ट होनेकी संभावना नहीं है । एक आदमी अगर 
ज्ञानका या धर्मका अनुशीलन करे, तो उसमे उसका हित है और उसके कार्य 
तथा दृष्टान्तके द्वारा दूसरेका भी हित हो सकता हैं । और, उसके द्वारा 
किसीका अहित भी नहीं हो सकता | कारण, ज्ञान और धर्म असीम है, 
जिसे वह लेना चाहता है । उसके लेनेसे ज्ञान या धर्म खुक नहीं जायगा । 
जगतके सब जीव उसे जितना लेना चाहेंगे उतना ही वह घटेगा नहीं, बल्कि 
बढ़ता ही जायगा । किन्तु बहिजंगत॒के या जड़॒जगतके कार्यके सम्बन्धमे यंह 
बात नहीं कही जा सकती । एक श्रसिद्ध॒ कविने अवश्य कहा है कि पृथ्वी 
बहुत बड़ी है सही, किन्तु काम करनेवाले लोग उसे छ्ुद्ग ही समझते हैं, 
सागरपर्यन्त प्थ्वीका राज्य पाकर भी वे सन्तुष्ट नहीं हो सकते । साधारण 
रूपसे यह बात यों कही जा सकती है कि बहुत लोग थोड़ीसी क्षमता पा 
जाते ही इस प्रथ्वीको तुच्छ समझने छगते हैं। इस पएथ्वीकी भोग्यवस्तुओं- 
का परिमाण बहुत होनेपर भी उससे लोगोंकी आकांक्षा निवृत्त नहीं होती । 
फिर एक वस्तुको अनेक छोग चाहेंगे तो उसमे झगड़ा होना आनिवाय है 
इसी कारण बुद्धिमानोंने जन-धन-सम्पात्ति आदि पार्थिव वस्तुओंकी कामनासे 
निवृत्ति, और ज्ञान तथा धर्म, इन अपार्थिव पदार्थोंमे प्रव॒तिकों ही श्रकृत 
झुखका उपाय बतलाया है। किन्तु कुछ पार्थिव पदार्थ, जैले खानेके लिए 
अन्न, पहननेके लिए बस्र, रहनेके लिए स्थान इत्यादि, मलुष्यकी दहेयुक्त 
अवस्थासें अत्यन्त प्रयोजनीय है, इनके न मिलनेसे देहकी रक्षा नहीं होती, 
आर जिस जाति या समाजमे इन चस्तुओंके अभावकी यथेष्ट पूर्ति नहीं होती, 
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बाद भी संपूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता | यह सच है कि सभी भनुष्य 
समान नहीं है । यह भी सत्य है कि जीवनसंप्रामसें योग्यतमहीकी जय 
दोती है। किन्तु योग्यतम किसे कहते है । जीवनसंप्राम ही क्‍या चीज है 
और उसका फल ही क्या है ? जब इस प्रथ्वीके जीवविभागमें आध्यात्मिक 
भावका आविर्भाव नहीं हुआ था, तबके जीवोंमें जो शारीरिक बलूमें स्‍्रबल 
और "“ आत्मरक्षाके लिए आवश्यकतानुसार अपनेको बचानेमे तत्पर * होता 
था वही योग्य कहा जाता था। शत्रुविनांश ही उस समयका जीवनसंग्राम 
था और, उसका फल योग्यतमकी बृद्धि तथा अयोग्यवमका घदना और 
मिट जाना था। किन्तु जिस समय पृथ्वी पर मनुष्य जातिके साथ साथ जा- 
ध्यात्मिक सावका आविरभाव हुआ, उस समयसे योग्यताका लक्षण क्रमशः 
परिवर्तित होता आ रहा है ( १ ) । शत्रुको नष्ट करनेके पाशव बलकी 
अपेक्षा, शन्रुकी रक्षा करने, उसका संशोधन करने और उसे मित्र बना लेनेके 
लिए. दया, उपकारकी इच्छा, प्रेम आदि उच्चतर आध्यात्मिक शक्तियों ही अब 
योग्यताका यथार्थ लक्षण समझी जाती हैं, अथांत्‌ आत्माकी उदारता बढ़ती 
जाती है और अपने-परायेका भेद कम होता जा रहा है। जीवनसंग्राममें भी, 
अयोग्यको केवल बऊके द्वारा विनष्ट करनेका चृशंसभाव न रखकर अयो- 
ग्यकों अपने गुणोंसे परास्त करनेका शान्तभाव चैदा होता जा रहा है, अर्थात्‌ 
पहले नुशंसभावके पिछले शान्तभावके रूपमें बदल जानेके ढंग नजर आ रहे 
है । आशा की जाती है कि इस तरहके जीवन-संग्रामका फल, योग्यतमकी 
जयके साथ उसकी अपेक्षेर कम योग्यका विनाश न॑ होकर, क्रमशः अपेक्षा" 
कृत अयोग्यकी रक्षा और उसका अधिकतर योग्य बनना ही होगा । यह सच 
है कि इस समय भी वह सुदिन बहुत दूर है, इस समय भी उस भावके 
बहुतसे व्यतिक्रम उपस्थित है । यहं भी सच है कि समभ्यजगतके बीच बीच 
बीचमे स्वार्थपरताकी ऐसी अ्रबल लहरे उठती है कि वे उक्त मंगलकी जो 
थोडीसी संभावना है उसको बहा ले जा सकती हैं । किन्तु सब छोग जगतके 
संगलके लिए भलेही स्वार्थपरताको न छोड़ें और परार्थपरताका ब्रत न ग्रहण 
करें, उन्हें अपने अपने मंगलके लिए ही शीघ्र वही राह पर मन ही शीघ्र वही राह पकड़नी पड़ेगी। 

(१) इस सम्बन्धमे आनुपंगिक रूपसे अक्णिशा! 8 एलंगफा0क्‍98 रण 
00०7स्‍०गरा०8 99898 302---3 देखना चाहिए । 
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सदी करनी चाहिए। मतलब यह कि संपूर्ण मनुष्यजातिके हितके लिए 
हरणएुक मनुष्यकोी अपने हितकी आकांक्षा कुछ छोड़नी चाहिए। यह हीनेले ही 
मनुप्यजातिम मैन्नीका भाव स्थापित हो सकता है | इसके सिवा अन्य किसी 
उपायसे मनुष्यजातिम मेन्नीका भाव स्थापित नहीं हो सकता | 


कोई कोई कहते है, सभी मनुप्य समान है, सभी स्वाधीन है, सभी 
पृध्वीकी भोग्य चत्तुओके तुत्य अधिकारी हैं और जो सव नियस इसके विप- 
रीत है वे अग्राह्म हैं। इस सतको सामाजिकत्व या सास्यवाद कहते 
हूँ। आजकलका ब्रोल्शेविज्म इसीसे सिरता जुलता है। 


आर एक संप्रदायके समतसे सभी सनुप्यों और सभी जातियोंकी प्रकृति 
जुदी छुदी हे, हरएक अपनी अपनी शक्तिहीके अनुसार काम करता है, क्रम- 
विकासके नियमालुसार वे सब शक्तियों चिकासको प्राप्त होती हैं और अन्तको 
जीवनसंग्रामसे योग्यतमहीकी जय होती है। जो व्यक्ति ओर जो जातियों 
योग्यतम होती है, वे ही अन्तको वच रहती हैं, और सब विध्चस्त या 
परास्त होती है । इस सतको व्यक्तिगत वेपस्यवाद कहा जाता है । 


इन दोनो विरुद्ध मतोंमसे कोई भी युक्तिसि नहीं है । सभी मलुष्य 
समान नहीं हैं। मनुप्यकी शारीरिक ओर मानसिक अ्रकृति अनेक अकारकी 
है। कुछ विपयोम, जैसे शारीरिक स्वाधीनतास और खाने-पीने पहनने और 
रहनेके उपयोगी पदार्थों, सभीका तुल्य अधिकार अबश्य है, केकिन अनेक 
दिपयोंस, जेसे अन्यके निकट संमान, भक्ति या स्नेह पाने, सबका अधि- 
कार समान नही ढे। और इन चीजोस अधिक्ारकी न्‍्यूनाधिकताका नियम 
न रहनेसे सम्राज चल नहीं सकता । 


सभी सनुप्य समान हो ओर समान अधिकार पांच, यह सभीके लिए 
वांछनीय दे, और जिसस सभी समान हो सके इसके लिए. सबको उपयुक्त 
शिक्षा देना ओर इसके लिए सर्वत्र उपयुक्त व्यवस्था स्थापित होना कर्तेब्य 
दे । किन्तु जबतक सबके पूर्ण ज्ञान न उत्पन्न हो, और उस ज्ञानके अच्छे 
अभ्यात्षके फलसे लयकी स्वार्थपर निकृष्ट और अनिष्टकर प्रवृत्तियों शान्त न 
हें, तवतक सभी सलुप्योंको समान और सब विपयोभ समान अधिकारी 
नहीं कहा जा सकता । अतणुव साम्यवाद संपूर्णरूपसे सत्य नहीं है । वेपस्थ- 
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लिए, भछाई करनेके लिए, भी उत्तेजना देती है । आईन और समाजनी- 
तिके कार्यक्षेत्रस जैसे अन्तर है, वैसे ही शासनमें भी अन्तर है। आईनका 
क्षेत्र संकीण है, किन्तु शासन कठिन है। समाजनीतिका क्षेत्र विस्तृत है, किन्तु 
शासन कोसर हे । कोई आदमी अगर किसीको, बिनाबदुलेके, दो दिनके बाद 
कुछ धन देनेके लिए कहकर फिर न दे, तो उस जगह आईन हस्तक्षेप नहीं 
करेगा, किन्तु समाज उस आदुसीको, जिसने कहकर फिर नहीं दिया, निन्द- 
नीय ठहरावेगा । और अगर किसी वस्तुके बदुलेमें वह धन देमेका वादा 
किया गया हो तो उस जगह आईन हस्तक्षेप करेगा, और जिसे वह धन 
सिलना चाहिए उसे वसूल करके दिला देगा। 


७५ किसी समाज या समितिका कार्य उस समाज या समितिके अन्तगंत 
अधिकांश लोगोंके मतके अदुसार होना चाहिए । यही समाज या समितिका 
साधारण नियम है। सगर किसी किसी जगह इसका व्यक्तिक्रम भी देखा 
जाता है । जैसे--जहाँ समाजपतिकी, या समितिके सभापतिकी, अथवा 
समाजकी कार्यकारिणी सभाकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, अथवा समाजके 
अन्तगत सभी व्यक्तियोंका समान-शिक्षित और सह्िविचक होना संभवपर 
नहीं है, ऐसे स्थलोमे समाजके या समितिके अधिकांश आदमियोंकी इच्छाके 
अनुसार पुराने नियमको निकाल डालना या किसी नये नियमको चला देना, 
समाजपति या कार्यकारिणी सभाके द्वारा रोका जा सकता है। किन्तु समाज- 
पति सभापति या कार्यकारिणी सभा खुद सारे समाजकी इच्छाके विरुद्ध पुराने 
नियमको रद भी नहीं कर सकती और नये नियमको चला भी नहीं सकती | 
साधारणतः अधिकांश व्यक्तियोंके मताजुसार कार्य करनेके नियसका कारण 
यह है कि एक तो जिस कार्यके द्वारा सारे समराजकी हानिया छाभ हो 
सकता है वह कार्य समाजके--कमसे कम अधिकांश आदम्ियोंके---मताजुसार 
होना ही न्‍्याय-स॑ंगत है । और, दूसरे, हरएक व्यक्तिका मत उसकी पृवे- 

* नकल और पूरे नसस्कारका फछ डे, और उसका आन्‍्त होना असंभव नहीं हे । 
अपने आरके मत इसीतरह परस्पर विभिन्न ह। अतएव जो मत 
ला व्यक्तियोंके द्वारा जजुमोदित है, उसका व्यक्तिवि- 
(१) इस सम्बन्ध "के द्वारा दूपित होना संभव नहीं है, और उसके 
पु08०्रण्णा०8 एछ898 302--98 , शक 
जा सकती है । 


अल 
कर, उन्हे 
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लक्षण ऐसे ही देख पड़ते है । भिन्न भिन्न जातियोंमे होनेवाला युद्ध जब केवल 
धरती पर और सागरके भीतर ही न होकर आकाशमार्गम भी होगा, तब 
वह ऐसा भयानक रूप धारण करेगा कि युद्धप्रेमी उसे बंद करनेके लिए 

लाचार होंगे । इसके सिवा एक ही जातिके बीच धनिकों और सजदूरोंमें जैसा 

घोरतर विरोध होता जा रहा है, उसे देखनेसे जान पड़ता है कि दोनों ही 

पक्षोंको आत्मरक्षाके लिए स्वार्थकी दुराकांक्षा कुछ कुछ छोडनी ही पड़ेगी । 

इसी कारणसे आशा की जाती है कि कमसे कम अपने अपने स्वाथकी रक्षाके 

लिए लोग कुछ कुछ परार्थपर होंगे और मनुष्योंमे जो परस्पर वैरभाव देख 

पड़ता है वह दूर होकर मन्नीका भाव स्थापित होगा । 


३ तीसरी साधारण समाजनीति यह है कि जहॉतक किसीका आनिष्ट न 
हो, वहोतक सभी अपनी अपनी इच्छाके अनुसार चछ सकते है । जहा एककी 
इच्छाके साथ दूसरेकी इच्छाकी टक्कर हो, वहाँ दोनोंहीको रुक जाना चाहिए, 
और विचार करके जिसकी इच्छा न्‍्यायसंगत निश्चित हो उसीको उसकी 
इच्छाके अनुसार चलने देना उचित है। आपसमे पतिदह्दन्द्रिता रखनेवाले” 
आप ही अगर वह विचार कर सके तो वह सबसे अच्छी और सुखकी बात 
है। अगर वे ऐसा न कर रुके तो दोनोंको रुक जाना चाहिए, अथवा किसी 
मध्यस्थ आदमीकी सहायतासे विरोधकी मीमांसा करा लेनी चाहिए । 


४ अपने वाक्य या कार्यके द्वारा दूसरेके मनमे जो संगत आशा उत्पन्न की 
जाय, उसे पूरा कर देना सभीका कतेव्य है। यद्यपि आईनके अनुसार सभी- 
जगह ऐसी आशा पूरी करनेके लिए लोग वाध्य नहीं किये जा सकते, किन्तु 
सामाजिक नीतिके अनुसार सभी जगह' उसे पूर्ण करना सबका कतंच्य है । 
आईन और सामाजिक नीतिके ऐसे प्रभेदूका कारण यह है कि आईन जो है 
वह केवल उसी जगह हस्तक्षेप करता है जहोॉ पर वह अत्यन्त अयोजनीय- 
होता है, और समाज नीति जो है चह अत्यन्त श्रयोजनीय जगहके अछावा 
भी हस्तक्षेप करना चाहती है । आईन केवल अनिष्टनिक्रप्ष्णके लिए है, 
समाजनीति उसके अतिरिक्त इष्टसाधनके के कै आईन जो है वह 
लोगोंको बुराईले रोक कर ही रह जाता है, ह“ ससाजनीति जो है वह: 
लोगोंको बुरे कामोंसे रोककर ही चुप नहीं र४ती, छोगोंको भला बननेके 
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१ जातीय समाज और उसकी नीति। 

जातीय समाज क्या है, यह ठीक करनेके लिए पहले यह जान लेना 
चाहिए कि जाति किसे कहते हैं । * जन ? घातुके आगे  क्ति? प्रत्ययको 
संयुक्त करनेसे जाति शब्द बनता है, अतएवं उसका योगिक अर्थ जन्म्के 
साथ संबन्ध रखता है । मूलसे एक पिता-मातासे, या एक देशमे जिन्होंने 
जन्म लिया है, वे ही आय: एकजातीय है । सगर इसके अनेक व्यतिक्रम 
भी देख पड़ते है। इसाइयों या यहूदियोंके घर्म-शासत्रके अनुसार (१) सभी 
मनुष्य नूहकी सन्‍्तान है, लेकिन सभी एक जातीय नहीं हैं। सभी मनुप्य- 
जातिके अन्तगेत अवश्य हैं, लेकिन मनुष्यजाति जिस अर्थ एक जाति है, 
जातीय समाज कहनेसे, उसमे, उस अर्थमे जाति शब्दका व्यवहार नहीं 
किया जाता । एक देशमें जन्स होने पर भी, सभी जगह छोग एक जाति 
नहीं होते । भारतसे, वर्तमान समयमें, जैंगरेज और प्लुसलमान भी पैदा 
होते है, पर वे सब एक ही जातिके नहीं हे । सुलमे एक पिता-मातासे-जिनका 
जन्म है, उन्हें एक जातीय कहनेमें बहुत कम बाधा देखी जाती है। एक 
देशमें उत्पन्न सब लछोगोंको एक जातीय कहनेमे उसकी अपेक्षा आधिक 
बाघा है । है 

ऊपर जो छुछ कहा गया वह जातिशब्दका स्थूल अर्थ है। इसी बातको 
जरा और सूक्ष्म भावसे देख लिया जाय तो अच्छा होगा। प्रायः सभी पदा- 
थेंकि सम्बन्ध जातिशब्दुका अयोग किया जाता है, और चैसे प्रयोगकी जगह 
उसका जथ “ अकार ? या “ तरह ? है। उस विस्तृत जर्थके साथ वर्तमान 
आलोचनाका कोई सम्बन्ध नही है । मानवसमष्टिके सम्बन्धर्म जिस जिस 
अर्थमे जाति शब्द॒का व्यवद्वार होता है, उसीकी इस समय विभेचना करनी 
है। वे अर्थ प्रधानतः दो हैं। आकार-प्रकार और भाषा-व्यवहार आदिके 
भदसे मनुप्यजाति जिन सब भिन्न भिन्न श्रेणियोंमे बॉदी जाती दे उन्हींको 
जाति कहते है | जैसे---आर्यजाति, हवशीजाति, हिन्दूजाति, बआाह्यणजाति, 
इत्यादि । जातिशब्दका यद्द एक अर्थ है। और, एक देशमें या एक राजाकी 
अधीनतामे जो रहते हैं उन्हें भी एक जाति कहते हैँ । जैस, अँगरेज जाति 
है। जात्ति इददका यह और एक अर्थ हे । जातितत्वके ज्ञाता प/श्चात्य पण्डि- 


(१ ) 66४०४७४ 5, 9. ३२ देखो । 
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विशेष समाजनाीति । 


अब विशेष समाजनीति और उसके अनुयायी कामोंके सम्बन्ध कुछ 
कहना आवश्यक है । विशेष समाजनीति केवल विशेष विशेष समाजोंमें ही 
आह्य है, इसलिए पहले समाजका अरणीविभाग कर लेनेसे अच्छा होगा । 


३ चर, 





समाज, उसकी सृष्टि होनेके नियमानुसार, दो तरहका है । कुछ समाज 
तो समाजबद्ध व्यक्तियोंकी स्पष्ट प्रकाशित इच्छासे स्थापित हैं--जसे, पण्डि- 
तसभा, ब्राह्मणसभा, कायस्थसमा, विज्ञानसभा इत्यादि । ओर, अन्य कुछ 
समाज, समाजबद्ध व्यक्तियोंकी किसी स्पष्ट ग्रकाशित इच्छाके अनुसार नहीं 
स्थापित है, किन्तु समाजबद्ध, छोगोंकी उसके विरुद्ध इच्छा न प्रकाशित 
होनेसे, वे उसके अन्तर्गत गिने जाते है। इस तरहके समाज हिन्दूसमाज, 
नवद्वीपसमाज, वेष्णवसमाज, इत्यादि हैं । पूर्वोक्त समाज इच्छाप्रतिष्ठित 
ओर पीछे कह्टे गये समाज स्वतःप्रतिष्ठित नामसे संक्षेपम कहे जा सकते है। 

वे उद्देश्यभेदसे अनेक प्रकारके हैं । हे 

विषय या उद्देश्यके भेदसे समाज अनेक प्रकारके हैं । जेसे, कुछ धर्मके 
अनुशीलनके लिए है, कुछ धनके अनुशीलनके लिए है, कुछ अन्यान्य कर्मोके 
अनुशीलनके लिए है। 

इनके सिवा तीन ' सम्बन्ध ' है, जो नीति, नियम ( आईन » और 
धर्मनीतिके साथ कुछ सम्यन्धयुक्त होनेपर भी, समाजनीतिसे विशेष सम्बन्धः 
श्खते है । वे तीनों सम्बन्ध हे--गुरु-शिष्यसम्बन्ध, प्रभु-रृत्यसम्बन्ध, और 
देने लेनेवालों झा सम्बन्ध । 

आलोच्य विषय । 


जिन करंएक विशेष अकारके समाज या सम्धन्ध ओर उनकी नीति तथा 
उस नीतिसे सिद वर्मोकी यहापर आलोचना की जायगी वे नीचे छि वे जाते है। 


( १ ) जातीयसमाज, ( २ ) अतिवासीसमाज़, ( ३ ) एक्धमावचम्बी- 
समाज, ( ४ ) धर्माचुशीलनसमाज, ( ५ ) ज्ञानानुशीलनपम्ताज, ( ६ ) 
-अथानुशी डनसमाज ( ७ ) गुराशीष्यसम्बन्ध, (- < ) अभ्ु-रत्यपम्बन्ध 
(५९ ) देनवाले ओर लेनेवालेका सम्बन्ध। « ०» «५८ +' / 
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इसे समाजकी प्रथम नीति मानना उचित है। 

इसकी संभावना बहुत थोड़ी है कि सब शुक्लवण, या सब पीतवर्ण, या 
सब क्ृष्णवण मनुष्यमण्डली एक जातीय सम्राजके अन्तर्गत होगी । हरएकके 
भीतर इतने अवान्तर विभाग है, इतना स्वाथंका अनैक्य है कि किसीकी 
एकताका होना सहज नहीं है । 

स्वार्थ और उद्देश्यकी एकत्ता न रहनेसे जातीय समाज गठित नहीं हो 
सकता, मगर वह स्वाथ और उद्देश्य बुरा न होना चाहिए । यह' जातीय 
समाजकी दूसरी नीति है । 

बुरे स्वाथ या बुरे उद्देयको सिद्ध करनेके लिए अगर जातीय समाज गठित 
हो, तो चह न तो सुफल ही दे सकता है, और न बहुत समय तक टिक ही 
सकता है । - 

इस जगह पर भारतके हिन्दूसमाजमे रहनेवाले जातिभेद्‌ और दिन्दू तथा 
मुसलमानोंके जातीय विरोधके सम्बन्ध दो-एक बातें कहना आवश्यक है । 

हिन्द्समाजम जातिभेद्‌ । 

हिन्दूसमाजमें जातिभेद संभवतः पहले वर्णमदसे डी पैदा हुआ होगा । 
वर्ण शब्दका व्यवहार इस समय भी जातिके प्रतिशब्दके रूपमे होता है । 
झुछ्॒वर्ण आयंगण जब क्ृष्णवर्ण झूद्वोंके साथ आकर मिले, दोनोंका परस्पर 
संघर्षण हुआ, उस समय आये और झूद्ध, यह जातिविभाग या वर्णविभाग 
सहज ही हुआ होगा । >िर झुछुवर्ण आयंगण भी कार्यके अजुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, इन तीन विभागों में बैंट गये होंगे । इस तरह हिन्दूसमाज ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद, इन चार वर्णोर्मे बेंट गया । पूर्वकालमे विद्या, बुद्धिमें 
और अन्य अनेक सह्ुुणोंमे ब्राह्मण छोग सबसे श्रेष्ठ थे । इसी कारण उस 
समयके नियम विशेषरुपते ब्राह्मणोंके अनुकूल थे। उस समय झूठ जातिर्म 
वैसे सदगुण नहीं थे, इसी कारण उस समयके नियम उनके अनुकूड नदींईें। 
किन्तु अच्छे कर्म करनेले झूद्र भी प्रशंसनीय होते हैं और रूत्युफ़े उपरान्त 
स्वर्गलोकको जाते है---यद बात भी स्पष्टरुूपसे शाखमे लिखी है ( १ )। 


से क्र है 
गीतामे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा ह-- 








(१ ) मनुसहिता १० १३७---१२४ देसो।_ 
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तोने प्रथमोक्त अर्थक अनुसार जातिविभागके सम्बन्धम कुछ नियम निद्धारित 
कर दिये हैं । उनके अनुसार आकार और वर्णका सादशय एक जातित्वका 
निश्चित छक्षण है । भाषाका साइश्य भी एक लक्षण है सही, लेकिन उतना 
निश्चित छक्षण नही हैं । उनके मतले पृध्वीके सब मनुष्य त्तीन प्रधान 
जातियाँसे बेटे हुए हैं। जसे---( $ ) इथिओपियन या कृष्णवर्णं, (१ ) 
मंगरोलियन या पीतवर्ण, ( ३ ) काकेशियन या झुछुव्ण । भारतके हि 
लोग इनमेसे किस विभागके अन्तर्गत है, इस वारेमे कुछ मतभेद है । दो 
यूरोपियन पण्डित ( जो इस देशमे आये थे ) इस सतको ठीक चही मानते। 
उनसमसे एक तो यहाँ तक पंडुँचे है कि उनके मतस भारतवासियोंका आये 
और अवाये इन दो श्रेणियोंस विभक्त होना स्वीकार करने योग्य नहीं है, 
और " बनारसके संस्क्ृतकालेजके उच्चजातीय छात्रोंको और रास्तेमे झाड़ू देने- 
चाले भंगियोंकी देखकर यह कोई सपनेम भी नहीं खयाल करेगा कि वे दोनों 
जुदी जुदी जातिके हैं ? (५)। यह बात दीक हो या न हो, भापा अगर जरा 
और संयत होती तो अच्छा होता । किन्तु भाषाके संयत न होनेसे किसीके 
चिढने या नाराज होनेकी जरूरत नहीं है । असंख्यवैचित्यपूण मानवमुखम- 
यगडलके अवयवोंका स्थूल परिचय सिर्फ कुछ लोगोंके मुंहसे लेकर सारे देशके 
लोगोंकी जातिके निर्देशका नियम कहीं तक संगत हु, यह ठीक न छह 
सकने पर भी, यह ठीक कहा जा सकता है कि घात-प्रतिघातका नियम जग- 
सम अप्रतिहत है । अतएच जिन उच्च जातीय हिन्दुओंने पाश्चात्योंको म्लेच्छ 
कहा है उन्हें अगर एक पाश्चात्य पण्डित झाडूदारके समान बतछावे तो कोई 
बड़े विस्मयकी बात नहीं है| मगर कुछ आाश्वयेकी वात यह अवदय है कि 
हिन्दुओके वणभेद्‌ अर्थात्‌ जातिभेदकी जो लोग इतने तीघ्रभावसे निन्द्‌ 
करते हैं, उन्‍्हीम व वर्णभेदका ज्ञान इतना तीत्र है । मतलब यह कि जो 
आत्माभिमान इस चर्ण्रेद या जातिसेदुकी जड़ है, उसे त्याग करना अति 


कठिन है । अतएवं इस आलोचनाम आनुर्षगिक रूपसे यह नीति उपछब्ध 
होती हे कि 








किसी वर्ण या जातिकों अन्य चर्ण या जातिकी अवदेला न करनी चाहिए। 





(१) ह7 मर. म. फ्लोशे० (६ ५३४० ९००७०३७ ०६ एवा०" 2५2०४ 20-25 देखो । 
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निष्फल होगी। दूसरे, इन दो बातोंको छोड़ देनेसे समाजकी एकताके संपा- 
दनमस विशेष विज्न नहीं होगा | साधारणतः लोगोंका जीवनभरमें एक दिन 
एक बार विवाह होता है। किसका किसके साथ ब्याह हो सकता है, यह 
जाननेके लिए भी लोग उतने व्यग्न नहीं हैं। अतएवं असवर्ण विवाह न 
चलने पर भी, परस्परके देखने, सुनने, बेठने, ख़ड़े होने, बातचीत करने , 
आर सन्‍्तुष्ट करने आदि प्रतिदिनके का्मोंस ( किसीके मनके भीतर किसीके 
अति घृणा या हेषोका भाव अगर न हो तो ) भिन्न भिन्न जातियोंमें आत्मी- 
यता और एकता स्थापित करनेमें कोई बाधा नहीं हो सकती । आहार 
अवश्य ही प्रतिदिनका कार्य है, ओर सबके एक साथ एक जगह बैठकर भोजन 
न कर सकनेसे अवश्य ही कुछ असुविधा होती है। आहारके सम्बन्धका 
जातिमेद देशअमणके लिए भी असुविधाजनक है। किन्तु उस असुविधाके 
साथ कुछ सुविधा भी है। जहाँ तहां और जब चाहो तब भोजनका होना 
पेय नहीं हे । अगर जहों तहों और जब तब भोजन किया जाय, तो 
भोजनके समय और भोजनकी सामग्री, दोनों बातोंमें जनियम होनेकी 
संभावना है । और, उससे स्वास्थ्यहानि भी हो सकती है। यह बात नहीं 
कही जा सकती कि स्वास्थ्यके नियमों पर सभी लोगोंकी समान आस्था है । 
इसी लिए जैसे तेसे आदमीके हाथसे खानेकी सामआ लेना युक्तिसिद्ध नहीं 
है। देखा जाता है कि जो लोग इस मामलेसें दृदू नियम पालन करके चलते हैं 
उनका स्वास्थ्य औरोंकी अपेक्षा अच्छा रहता है, और उन्हें प्रायः उत्कट 
रोग नहीं होते । 
ब्राह्मणसभा, कायस्थसभा, वेश्यसभा आदि जो सभाएँ भिन्न सिन्न जाति- 
योंकी उन्नतिके लिए स्थापित होती हैं उनके द्वारा हिन्दूसमाजका हित हो 
सकता है । किन्तु वे सभायें यदि परस्परके आति विरुद्ध आचरण करनेम प्रवृत्त 
हों, तो न खुद उनका कुछ भला हो सकता है, ओर न ॒हिन्दूसमाजमेसे 
किसीका उपकार हो सकता है । 
हिन्दू-सुसछमानोंका विवाद । 
हिन्दू और मुसलमान दोनों भिन्न भिन्न धर्मोवलम्बी हैं, इस खयालसे 
उन्हें परस्पर झगड़ा या विरोध न करना चाहिए । किसीका भी धर्म यह 
नहीं कहता कि तुम दूसरेका भहित करो । फिर दोनोंको जब णुक ही देशमे 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नौतिखसिद्ध कर्म । २८५९, 


आम मन 
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विद्याविनयसस्पन्ने त्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समद्दिनः ॥ 


अर्थात्‌ जो छोग पण्डित है वे विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मणको, गऊको, 
हाथीको, कुत्तोकों ओर चाण्डालको, सबको सम-दृष्टिसे देखते है । 
मर्यादापुरुषोत्तम आदर्शचरिन्र रामचन्द्रने गुह ( चाण्डाल ) के साथ 
मित्रता की थी। अतएव हीनजाति कहकर किसीकी अवज्ञा करना हिन्दूमा- 
त्रका कर्तव्य नहीं है । 
जातिभेद या वर्णमदने एक समय सम्राजकी उन्नतिमे सहायता की है (१)॥ 
किन्तु इस देशकी और हिन्दूसमाजकी इस समय जैसी अवस्था है, उससे 
निम्नश्रेणीकी जातियोंने बहुत कुछ उन्नति पाई है, अतएव वे आद्रके योग्य 
हुई है । इस समय पहलेकी तरह उनका अनादर करना उनके साथ अन्याय 
व्यवहार करना होगा, और उससे समाजका भी अपकार होगा। कारण उससे 
चर्ण-वर्णमे चैरभाव उपस्थित होनेके कारण हिन्दूसमाज छिन्नभिन्न तथा और 
भी निर्बल हो जायगा । अतएव न्यायपरता और आत्मरक्षा इन दोनोंके 
अनुरोधसे आवश्यक है कि हिन्दूसमाज संकीणता छोड़कर उदार भाव धारण 
करे । रोटी-बेटीके सम्बन्धनी छोड़कर, अन्यान्य मामलछोंमे निम्नश्रेणीकी 
जातियोंके साथ आत्मीय भावसे व्यवहार करना, इस समय उच्च हिन्दूजाति- 
थोंका परम कर्तव्य है। यही उच्च हिन्दू प्रकृतिके योग्य है, ओर यही उदार 
हिन्दूशाख्रके हारा अनुमोदित है । े 
कोई कोई कह सकते है कि रोटी और बेटी इन्हीं दो मामलोंको क्‍यों वाद 
किया जाय ? इस गश्नके दो अच्छे और ठीक उत्तर हैं। एक तो, इन दो 
बातोको बाद किये विना काम नहीं चलेगा। कारण, असवर्णविवाह जो 
है वह केवल हिन्दूशाखमे नही, अदालतमे प्रचलित हिन्दू-लाके अनुसार भी 
असिद्ध है । और, लोकिक हिन्दूविवाहका आईन ( सन्‌ १८७२ ई० का 
१५ वॉ आईन ) हिन्दुओंके लिए लागू नहीं होता | फिर अनेक हिन्दुओंका 
अटल विश्वास है कि निम्न वर्णके साथ भोजन करना शाखत्रमे निषिद्ध है और 
चैसा करनेमें अधर्स होगा । इस विश्वासके विरुद्ध आचरणकी चेष्टा अवश्य 


(१) छा को शित्राणए)०8 ०६ 2007०:४०४ 2 304 देखो | 
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विद्याविनयसस्पन्ने ब्राह्मणे गवि हसर्तिनि । 
शुनि चैच श्वपाके च पण्डिताः समद्दिनः ॥ 


अर्थात्‌ जो लोग पण्डित है वे विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मणफको, गऊकों, 
हाथीको, कुत्तको ओर चाण्डालको, सबको सम-दृष्टिसे देखते है । 

मर्यादापुरुषोत्तम आदर्शचरित्र रामचन्द्रने गृह ( चाण्डाल ) के साथ 
मित्रता की थी । अतएवं हीनजाति कहकर किसीकी अवज्ञा करना हिन्दूमा- 
त्रका कतेब्य नहीं है । 

जातिभेद या वर्णनदने एक समय समाजकी उन्नातिमे सहायता की है (१)॥ 
किन्तु इस देशकी ओर हिन्दूसमाजकी इस सम्रय जेसी अचस्था है, उससे 
निम्नश्रेणीकी जातियोंने बहुत कुछ उन्नति पाई है, अतएवं वे आदरके योग्य 
हुई है । इस समय पहलेकी तरह उनका अनाद्र करना उनके साथ अन्याय 
व्यवहार करना होगा, और उससे समाजका सी अपकार होगा। कारण उससे 
वर्ण-वर्णमे चैरभाव उपस्थित होनेके कारण हिन्दूसमाज छिन्नभिन्न तथा और 
भी निर्बेछ हो जायगा। अतएुव न्यायपरता और आत्मरक्षा इन दोनोंके 
अनुरोधसे आवश्यक है कि हिन्दूसमाज संकीणता छोड़कर उदार भाव धारण 
करे । रोटी-बेटीके सम्बन्धती छोड़कर, अन्यान्य सामलोंमे निम्नश्रेणीकी 
जातियोंके साथ आत्मीय भावसे व्यवहार करना, इस समय उच्च हिन्दूजाति- 
योंका परम कर्तव्य है। यही उच्च हिन्दू प्रकृतिके योग्य है, ओर यही उदार 
हिन्दूशास्रके हारा अनुमोदित है । 

कोई कोई कह सकते हे कि रोटी ओर बेटी इन्हीं दो मासलोंको क्‍यों चाद 
किया जाय ? इस प्रश्नके दो अच्छे और ठीक उत्तर है। एक तो, इन दो 
बातोंकोी बाद किये बिना काम नहीं चलेगा। कारण, असवर्णविवाह जो 
है वह केवल हिन्दूशाखमे नहीं, अदाऊतमे प्रचलित हिन्दू-लाके अनुसार भी 
असिद्ध है। और, छोकिक हिन्दूविवाहका आईन ( सन्‌ १८०७२ ई० का 
१५ वो आईन ) हिन्दुओके लिए लागू नहीं होता | फिर अनेक हिन्दुओंका 
अटल विश्वास है कि निम्न वणके साथ भोजन करना शास्त्रमें निषिदः हे और 
देसा करनेसे अधर्स होगा | इस विश्वासके विरूद आचरणकी चेष्टा अचश्य 
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एक साथ रहना है, तब उनके परस्पर सद्भाव स्थापित कर॒नेकी बड़ी आवश्य- 
कता है। दोनों कुछ सोचकर समझसे काम ले, तो वह असाध्य या दुःसाध्य 
भी नहीं है । मुसलमान लोग इस देशमे बहुत दिनोंसे है। वे लोग जब 
पहलेपहल आये थे उस समय, और उसके कुछ दिन बाद तक भी, हिन्दु- 
ओके साथ उनका असदभाव था । किन्तु वे दिन चले गये । इस समय उस 
बकाया हिसाबके निकालनेकी जरूरत नहीं है । इस समय बहुत दिनोंसे 
दोनोंमे सदभाव होता आ रहा है। उस सद्भावको बढ़ानेकी चेष्टा करना 
सबका कर्तव्य हे । 


हिन्दू और मुसलमान कभी एक जाति हो सकेगे या नहीं, यह में नहीं 
कह सकता । किन्तु देशकी शिक्षा, स्वास्थ्य, शिल्प, वाणिज्य आदिकी उन्नति 
करनेसे वे सभी बिना किसी रुकावटके एकसमाजबद्ध होकर काम कर सकते 
है। अनेक जगह ऐसा करते भी हैं, और सब जगह ऐसा ही करना कतंच्य है । 


२ प्रतिवासीसमाज और उसकी नीति । 


हमारा परोसियोंके साथ अति घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रतिवासीके इष्ट अनि.. 
शके साथ हमारा अपना इष्ट-अनिष्ट अनेक प्रकारसे विजड़ित है। एक परोसीके 
“वधरमे कोई संक्रामक रोग उपस्थित होनेपर हमारे अपने घरमें 
और अन्य परोसीके घरमें उस रोगके पहुँचनेकी संभावना है, अतएव 
परोसी छोग सुस्थ रहे, यह देखना हमारा कतंव्य है । केवल हमारा घर 
साफ रहना ही यथेष्ट नहीं है। किसी परोसीका घर गंदा रहनेसे उसके कारण 
वहाँ रोग प्रवेश कर सकता है, ओर वह रोग क्रमशः हमारे परिचारके लोगों 
पर भी आक्रमण कर सकता है। हसारे किसी परोसीके घरमे कोई अमंगरू 
घटना होनेसे, उसे देखकर या सुनकर हमारे परिचारके लछोगोंको' सन्‍्ताए 
अथवा न्रास हो सकता है, और उस सन्ताप या त्रासके कारण उनका स्वास्थ्य 
ओर उत्साह नष्ट हो सकता है। किन्तु हमारे परोसी अगर सुख और स्वच्छ- 
न्दतासे रहेंगे, तो उसे देखकर हमारे परिवारके छोग उछास उत्साह पाकर 
सुखी हो सकते हैं। अत्तएवं सहानुभूति उपकारकी इच्छा आदि पराधपरायण 
अवृत्तियोंकी .बात छोड देनेले भी, यथार्थ स्वाथपरताके अनुरोधसे परोतियोंका 
दुःख दूर करने और उन्हे सुखी घनानेका यत्न करना हमारा कर्तव्य है । 


२९७ शान और कमे । [ द्वितीय भाण 











नाई वगेरहका जाना इसी लिए रोक दिया जाता है कि उससे अपराधीको 
कष्ट मिले । इसके सिवा धर्मकी दष्टिसे उसका कुछ अ्रयोजन नहीं है, और 
वर्तमान कालमें इस दृण्डकी अरथा उठ भी गईं है । अपराधी अगर अंपने 
धरे पतित हो जाय, तो उसके घर पुरोहितको नजाने देना शास्संगत 
हो सकता है, छेकिन इस समय वह दण्ड भी उतना कष्टदायक नहीं रह गया 
है । कारण, इस समय पुरोहितोंका प्रयोजन कम हो गया है। फिर प्रयोजन 
होने पर ऐसे वैसे पुरोहितोंको सभी पासकते हैं, और वैसे पुरोहितोंको 
पाकर ही लोग सन्‍्तुष्ट हो जाते है। पंक्तिभोजन बंद कर देना ही इस समय 
दुलबंदीका एकमात्र अख और समाजका शासन रह गया है । उस शासनसे 
छुटकारेकी राह केवकछ यही है कि अपराधका अगर प्रायश्रित्त हो सकता हो 
तो वह कर डालो । सामाजिक अपराध जितना ही गआयश्वित्तके द्वारा मिट 
सकता हो, और वह प्रायश्षित्त जहां तक युक्तिसंगत ही, उतना ही कल्याण 
है। दण्ड चाहे सामाजिक हो और चाहे राजनीतिक हो, वह आगे होनेवाले 
अपराधको रोकनेके लिए ही विहित है, उसका उद्देश्य अपराधीको कष्ट देना 
कभी न होना चाहिए। अतीत अपराधका जिसमें संशोधन हो, वही चेष्टा 
करना कर्तव्य है। समाजकी पवित्रता बनाये रखनेके लिए दोषले ध्णा करना 
आवश्यक है, किन्तु साथ ही लोगोंकी सत्मवृत्ति बढानेके लिए दोषी पर दया 
करना भी उचित है, और जिससे दोषीके दोषका संशोधन हो वही रा 
पकड़ना कतंज्य है। 

अतिवासीसमाजके संबंधमं और एक बात सभीको स्मरण रखनी चाहिए । 
वह यह कि समाजके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा धनी मानी 
चिद्दान्‌ या कुलीन हो, समाज उसकी अपेक्षा बड़ा और संमाननीय है। इस 
बातसे किसीके भी आत्माभिमानकों धक्का नहीं छग सकता । कारण, समा- 
जका हरएक आदमी जानता है कि उसको ओर अन्य दस आदमियोंकों भी 
लेकर ही समाज है। अतएवं समाज अवश्य ही उससे कुछ बड़ा है। 

३ एक धममोवरूम्बी समाज और उसकी नाते । 

एक धर्मांवलहम्बी सभी आदमी कब्पनामें एकसमाजभुक्त है ।तो भी 
चैसे व्यक्तियोंकी संख्या अत्यन्त आयिक और उनके निवासस्थान अतिदूरवर्ती 
होने पर उन्हे एक समाजके ,अन्तर्गत कहनेमे कोई फल नहीं है । कारण 


२२० शान और कमे। [ द्वितीय भाग 
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निष्फल होगी । दूसरे, इन दो बातोंको छोड देनेसे समाजकी शकताके संफ- 
दनम विशेष विन्न नहीं होगा । साघारणतः लोगोंका जीवनभरमें एक दिन 
एक वार विवाह होता है। किसका किसके साथ व्याह हो सकता है, यह 
जाननेके लिए भी लोग उतने व्यम्न नहीं है । अतएवं असवर्ण विवाह न 
चलने पर भी, परस्परके देखने, सुनने, बेठने, खड़े होने, बातचीत करने 
आर सन्‍्तुष्ट करने आदि प्रतिदिनके कामोसे ( किसीके मनके भीतर किसीके 
अति घृणा या ईपोका भाव अगर न हो तो ) भिन्न भिन्न जातियोंमे जांप्मी- 
यता और एकता स्थापित करने कोई बाधा नहीं हो सकती । भाहार 
अवश्य ही प्रतिदिनका कार्य है, और सबके एक साथ एक जगह बेठकर भौनन 
न कर सकनेसे अचवइय ही कुछ असुविधा होती है। आहदारके सम्बन्धका 
जातिभेद देशअ्रमणके लिए भी असुविधाजनक है। किन्तु उस असुधिधाके 
साथ कुछ सुविधा भी है। जहाँ तहां और जब चाहो तब भोजनका होना 
तैय नहीं है । जगर जहाँ सही और जब तय भोजन किया जाय, तो 
भोजनके समय और भोजनकी सामग्री, दोनों वातोंसम अनियम दोनेकी 
संभावना है। और, उससे स्वास्थ्यह्ानि भी हो सकती है। यह बात नहीं 
कही जा सकती कके स्वास्थ्यके नियमों पर सभी लछोगोंकी समाम आध्या है । 
इसी लिए जैसे तेसे आदमीके हाथसे सानेकी सामग्री लेना युक्तिसिद्र नहीं 
है। देखा जाता है कि जो छोंग इस मामलेमें दृदु नियम पालन करके चलते हैं 
उनका स्वास्थ्य औरोंकी अपेक्षा अच्छा रहता है, और उन्हें प्रायः उप्कट 
रोग नहीं होते । 
ब्राह्मणसभा, कायस्थसभा, वेश्यसभा आदि जो सभाएँ भिन्न सित्त जाति- 
योंदी उन्नतिके लिए स्थापित होती हैं उनके द्वारा दिन्दूसमाजरण दित हो 
करता है । किन्तु ये सभाये यदि परस्परके पति विरूद्ध भाचरण करनेमें प्रमृत्त 
शों, तो न खुद उनका कुछ भरता हो सकता ह, भर ने टरिस्दृससाजमंसे 
फिसीका उपकार हो सकता हूँ । 
हिन्द-मुसछमानोका विवाद | 
द्िन्द और गुसछमान दोनों लिप्त भिन्न धर्मावएस्वी £, इस स्वाठसे 
उन्हें परस्पर धगड़ा था पिरोघ न करमा चाद्रिएु । किसीका भी धरम यह 
नहीं कटता कि तुम वूसरेका सद्दित करों । फिर दोनोकी जब एफ ही देशसे 


रश्९द्‌ शान और कमे। [ द्वितीय भाग 


अर रत सम किर दर लर रलीम शशि ललक लि री कक कक व आज तक आ 
पहला उद्देश्य प्रधान रूपसे इस छोकके साथ, और दूसरा उद्देश्य प्रधान 
रूपसे परछोकके साथ सम्बन्ध रखता है। द्वितीय उद्देश्यकी बाते प्रयोजनके 
अनुसार “ धर्मनीतिसिद्धू कम ? शीर्षक अध्यायसें कुछ कही जायेंगी। प्रथम 
उद्देश्यके सम्बन्धर्मं वक्तव्य यह है कि धर्मविषयकी आलोचना जश्ञानलाभहीके 
किए चिधिसिद्ध है । अपनी बुद्धिमत्ताका परिचय देनेके लिए या दूसरको 
जीतनेकी इच्छा चरितार्थ करनेके लिए धर्मविषयकी आलोचना अकतंब्य है । 
कारण, उस तरहकी इच्छा रहने पर शान्त भावसे और सत्यकी खोजके लिए 
आलोचना नहीं होगी--उसमें दंभका भाव और कुतक आ पड़ेगा। 


५ ज्ञानानुशीलनसमाज और उसकी नौति । 


सभ्य जगतमें ज्ञानानुशीलन समाज बहुतसे और अनेक अकारके हैं। 
उनकी नियम-प्रणाली भी अनेक भ्रकारकी है। अधिकांश ज्ञानानुशीलन 
समाज इच्छाप्रतिष्ठित हें। कुछ राजाके द्वारा स्थापित भी हैं । विश्व- 
विद्यालय प्रायः सभी जगह राजाके द्वारा स्थापित हैं । अन्‍्यान्य 
विद्यालय आ्रायः सभी जगह राजाके द्वारा स्थापित है। अन्यान्य विद्यालय, 
पुस्तकालय, और ज्ञानानुशीलनसे सम्बन्ध रखनेवाली सभासमितियों. 
ग्रायः इच्छाप्रतिष्ठित हैं । राजप्रतिष्ठित समाजके नियमोंको राजा या 
राजाकी आज्ञाके अनुसार समाज निश्चित करता है। इच्छाप्रतिष्ठित समाज 
अपने अपने अ्भिप्रायके अनुसार अपने नियम निश्चित करते हैं। किन्तु शान- 
की सीमा बढ़ाना और शिक्षाकी सुप्रणाली स्थापित करना, इन दोनों विष- 
योंके अछावा और विषयोंमें परस्पर प्रतियोगिता ( लाग-डॉट ) रहना अनु- 
चित है। सभी ज्ञानानशीलन समाजोंको इस साधारण नीतिका पालन करना 
चाहिए | अनेक जगह विद्यालय आदिकी परस्पर अतियोगिता अहितका 
कारण हो उठती है। जहाँ विद्यार्थियोंकी संख्या अधिक नहीं है, वहों एक 
चविषयके एकसे अधिक विद्यालय रहनेसे किसीको भी सुभीता नहीं होता। 
एक तो सुशासनमें बाधा पड़ती है। एक विद्यालयके नियम आधिकतर इढ़ 
होनेसे विद्यार्थी लोग दूसरे विद्याउयमे चले जाते हैं, जहाँ पहलेकी अपेक्षा 
कम इृढु नियम होते है। दूसरे एक ही कार्यके किए दो विद्यालय रहनेले 
अकारण एक गुनेकी जगद् दुगना धन और सामथ्य छगाना पड़ता है। प्रति- 
योगितार्म एक सुफल भी है। वह यह कि हरएक प्रतिद्वन्द्दी यथाशक्ति 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिलिदड कमे। २९" 


वेसा विस्तृत समाज किसी विशेष कायेको नहीं कर सकता। केवल घमंसस्बन्धी 
बड़े बड़े उत्सवोंमे या मेलोंमे ( जैसे कुंभके मेलेंमें ) वैसे विस्तत समाजके 
लोग एकन्न हो सकते हैं। साधारणतः एक गाँवके या निकटस्थ दो चार 
गाँवोंके रहनेवालोंको लेकर ही एक धर्मावछम्बी छोगोंके समाजका संगठन 
हुआ करता है। एक धर्मावलम्बी लोगोंके समझ समाजका कोई बँधा हुआ 
नियम नहीं रहता, और रहना संभवपर भी नहीं है । हिन्दूसमाज, वष्णव- 
समाज, मुसलछमानसमाज, क्रिश्चियनसमाज आदि इसी तरहके है । 
४ धमोतुशीलनसमाज और उसकी नीति । 
अनेक जगह लोग धर्मका अनुशीलन करनेके लिए समाजबद्ध होते है । 
वेसे समाज भी प्रायः एक धमावलम्बी छोगोंको ही लेकर संगठित हुआ 

करते हैं । इस तरहके समाजों और पूर्वोक्त प्रकारके समाजोंमें भेद यही हे 
कि पूर्वोक्त प्रकारके समाज स्वतःप्रतिष्ठित होते हैं, और इस तरहके समाजोंकी 
स्थापना मनुष्यकी इच्छासे होती है । भारतधर्म महामण्डल, बंगधर्ममण्डल, 
आदिब्ाह्मसमाज, नवविधानसमाज, साधारण ब्राह्मसमाज, आर्यसमाज आदि- 
समाज इच्छाप्रतिष्ठित समाजके दृष्टान्त हैं । 

ऊपर कहा गया है कि ऐसे समाज अकसर एक धममावलंबी लोगोंको लेकर 
ही गठित होते है। किन्तु विद्ेषभावयुक्त न होनेपर, भिन्न भिन्न धर्म मानने- 
वाले भी एक जगह बैठकर धर्मकी चर्चा कर सकते है, वेसा होना असंभव 
नहीं है। एथ्वीके श्रायः सभी प्रधान प्रधान धमाकी मूल बातोंमे अधिक 
विरोध नहीं है, और जिन बातोंमे विरोध है उनकी भी आलोचना शान्तभा- 
वले की जा सकती है। ओर, उस आलोचनाके फलसे आलोचना करनेवाले 
घर्मको भले ही न बदल डाले, उनमे परस्पर श्रद्धा स्थापित हो सकती है ।* 

इस तरहके समाजकी प्रधान और अत्यन्त आवश्यक नीति यह है कि 
कोई किसीके ध्ंके ऊपर किसी तरहकी अश्रद्धा न दिखावे । 

इस जगह पर यह कह देना आवश्यक है कि धर्मके अनुशीलनका उद्देश्य 
दो तरहका हो सकता है--एक लोकिक, . दूसरा पारछोकिक | पहले उद्ठे- 
इयके अनुसार धर्मानुशीलनका फल है, अपनेको धर्मके विषयमे ज्ञान मिलना 
और समाजमे सुईखला-स्थापन । दूसरे उद्देशयसे धमके अनुशीलनका फल है 
अपने धमके अनुष्ठानमे दृदुता और परकालमे सद्ृति होनेका उपाय करना । 





२९८ शान और कमे । [ द्वितीय भाग 











होनेपर दूसरा आदमी उस पदमें नियुक्त हो सकता है, और सभाके कार्यको 
चला सकता है। 
समितिसम्बन्धी पदके लिए निवोचनकी विधि। 
ज्ञानानुशीलनसमितिसे सम्बन्ध रखनेवाले किसी पद पर व्यक्तिके चुनावके 
सम्बन्ध कई एक नीतियों हैं। उनका पालन सभीकोी करना चाहिए । 

( १ ) निर्वांचन-प्रार्थीकी सबसे पहले अपने मनसे अपनी योग्यता ठीक 
कर लेनी चाहिए। साथ ही यह भी ठीक कर लेना चाहिए कि अपनी उस 
योग्यताके प्रमाणस्वरूप वह समितिके लिए क्या विशेष कार्य कर सकता है । 
प्रार्थित पदके संमानकी अपेक्षा जिम्मेदारी बड़ी है, और उस अलिम्मेदारीका 
बोझ छाद्‌ न सकनेसे सम्मानकी जगह लांछना ही होगी, यह भी उसे याद 
रखना चाहिए । 

अनेक जगह लोग पहले तो अपने चुने जानेके लिए व्यश्न देखे जाते हैं, 
किन्तु चुनाव हो जाने पर काम करनेके लिए कुछ भी व्यग्नता नहीं दिखाते, 
यह अत्यन्त अन्याय है। 

( २) जहा पर निर्वाचित होनेके लिए उद्योग करना निषिद्ध नहीं है, 
वहाँ यथासंभव उद्योग करनेमें, अथांत्‌ विनयपू्वक अपनी योग्यताका परिचय 
देनेमे, दोष नहीं है । किन्तु उस उद्योगके उपलक्षसे कोई शिष्टाचारके 
विरुद्ध कार्य, खासकर किसी प्रतियोगीकी निन्‍दा करना, अत्यन्त अनुचित ह्ढै। 

कोई कोई सोच सकते हैं कि निर्वाचित होनेके लिए किसी प्रा्थीका अप- 
नेको केवल योग्य दिखाना ही यथेष्ट नहीं है, बल्कि उसे यह दिखाना 
चाहिए कि वह सबसे बढ्क 7 योग्य है, और इसके लिए जैसे उसे यह दिखाना 
आवश्यक है कि मैं योग्य हूँ, वैसे ही यह भी दिखाना आवश्यक है कि मेरें 
अन्य प्रतियोगी अयोग्य है। किन्तु यह अच्छी युक्ति नहीं है। अपने गुणोंका 
आप बखान करना ही विधिविरुद्ध है, कारण, उससे आत्मामिमान बढ़ता 
है। उस पर दूसरेके दोपोंका कीर्तन तो केवल शिष्टाचारके विरुद्ध ही नहीं 
वास्तवमें अपने लिए अनिष्टकर भी है। कारण, उसके द्वारा ईपो-द्वेप आदि 
सब कुप्रवृत्तियोंकों प्रश्रय मिलता है । उस तरहकी राह पकड़्नेमे लोगोंकी 
पदव्ादि संभावना रह सकती है, लेकिन आत्माकी अवनति उसका निश्चित 


फल है । 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नातिसिद्ध कमे । २०.७ 
अपनी अवस्था उत्तरोत्तर अच्छी बनानेकी कोशिश करता है । किन्तु उस 
चेष्टाकी सफलता घनके ऊपर निर्भर है, और उस घनड्री आमदनी अगर 
“विद्यार्थियोंस मिलनेवाली फीस और स्थानीय लोगोंसे मिलनेवाले चंदेके सिवा 
और कुछ न हो, और उसका परिसाण अगर दो विद्यालयोंके चलनेके लिए 
यथेष्ट न हो, तो एक ही जगह दो विद्यालय चलाना सुयुक्तिसंगत नहीं है । 

विद्यालयके सम्बन्धरमं जो कहा गया वही अन्यान्य ज्ञानानुशीरुन समिति- 
योंके बारेमे भी कहा जा सकता है। 

प्रतियोगिताको रोकनेके लिए कोई कोई इतने व्यप्र है कि उनके मतसे 
अथका अभाव ( धनकी कमी ) न रहने पर भी, एक स्थानमें एक अकारके 
एकसे अधिक ज्ञानाजुशीलन समाजोंका रहना अन्याय है ) लेकिन यह मत 
'ठीक नहीं जान पड़ता । कारण, ऐसी जगह ऊपर दिखाया गया श्रतियोगि- 
ताका दोष होनेकी आशंका नहीं है, ओर प्रतियोगिताका ऊपर कहा गया 
'खुफल होनेकी संभावना सर्वथा है । 

ज्ञानानुशीलन समितिके सम्बन्धभे और एक साधारण नीति यह है कि जो 
लोग इस तरहकी किसी समितिके अधिवेशनमें उपस्थित होते है, उन्हें वहाँ 
अन्त तक शान्तभावसे रहना चाहिए | ऐसी आशा नहीं कि जा सकती कि 
सभाके सभी कार्य सभीके लिए ज्ञानप्रद या मनोर॑जक होगे । किन्तु इसी 
फिए अगर ऐसा हो कि जिसका जब जी चाहे उठकर चल दे, तो सभाका 
काम अच्छी तरह चलनेमें विज् पड़ सकता है | उपस्थित सभ्योंके बीच वीचमे 
डठकर चले जानेकी गड़बड़मे, जो छोग बैठे रहते हैं वे सभाके कार्यमें अच्छी 
तरह मन नहीं छूगा सकते, उसमे बाधा पड़ती है । अगर कोई कहे कि 
इच्छा न रहनेपर भी सभामे बैठे रहना कृष्टकर होता है, तो वैसे आदमियों- 
को सभामे जानेके पहले इस बात पर विचार कर लेना चाहिए । 

यह बात भी नहों कही जा सकती कि ससा-समितियोंमे उपस्थित होना 
या न होना सर्वत्र सभ्योंकी इच्छाके अधीन है । किसी कार्यकारिणी सभाका 
सभ्य होनेसे, उस संभाके अधिवेशनमे यथासाध्य उपस्थित ही होना चाहिए। 
उपस्थित न होनेसे उसे कर्तंव्य-पालनमें त्रुटि समझना होगा । जो लोग 
इस तरहकी सभाके सभ्य नियुक्त होकर भी नियमानुसार उपस्थित नहीं 
डोते या उपस्थित नहीं हो सकते, उन्हे वह पद छोड़ देना चाहिए । ऐसा 








चौया अध्याय ] सामाजिक नाौतिखिद्ध कमें । २९७ 
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अपनी अवस्था उत्तरोत्तर अच्छी बनानेकी कोशिश करता है। किन्तु उस 
चेष्टाकी सफलता धनके ऊपर निर्भर है, और उस धनकी आमदनी अगर 
-विद्यार्थियोंसे मिलनेवाली फीस और स्थानीय छोगोंसे मिलनेवाले चंदेके सिवा 
और कुछ न हो, और उसका परिमाण अगर दो विद्यालयोंके चलनेके लिए 
यथेष्ट न हो, तो एक ही जगह दो विद्यालय चछाना सुयुक्तिसंगत नहीं है । 


विद्यालयके सम्बन्धमे जो कहा गया वही अन्यान्य ज्ञानानुशीलन समिति- 
योंके बारेसे भी कहा जा सकता है। 

प्रतियोगिताको रोकनेके लिए कोई कोई इतने व्यग्र है कि उनके मतसे 
अथका अभाव ( धनकी कमी ) न रहने पर भी, एक स्थानसे एक अकारके 
एकसे अधिक ज्ञानानुशीलन समाजोंका रहना अन्याय है । छेकिन यह सत 
ठीक नहीं जान पडता | कारण, ऐसी जगह ऊपर दिखाया गया प्रतियोगि- 
'ताका दोष होनेकी आहांका नहीं है, ओर अतियोगिताका ऊपर कहा गया 
'सुफल होनेकी संभावना सर्वथा है । 

ज्ञानानुशीलन समितिके सम्बन्धभे और एक साधारण नीति यह है कि जो 
छोग इस तरहकी किसी समितिके अधिवेशनमे उपस्थित होते है, उन्हे वहां 
अन्त तक शान्तभावसे रहना चाहिए । ऐसी आशा नहीं कि जा सकती कि 
सभाके सभी कार्य सभीके लिए ज्ञानप्रद या मनोर॑जक होंगे । किन्तु इसी 
लिए अगर ऐसा हो कि जिसका जब जी चाहे उठकर चल दे, तो सभाका 
काम अच्छी तरह चलनेमें विज्न पड़ सकता है | उपस्थित सभ्योंके बीच बीच 
उठकर चले जानेकी गड्बड़म, जो छोग बैठे रहते हैं वे सभाके कार्यमे अच्छी 
तरह मन नहीं रूगा सकते, उसमे बाधा पड़ती है । अगर कोई कहे कि 
इच्छा न रहनेपर भी सभामे बैठे रहना कष्टकर होता है, तो वैले आदमियों- 
को सभामे जानेके पहले इस बात पर विचार कर लेना चाहिए । 

यह बात भी नहों कही जा सकती कि सभा-समितियोंसं उपस्थित होना 
या न होना सर्वत्र सभ्योंकी इच्छाके अधीन है। किसी कार्यकारिणी सभाका 
सभ्य होनेसे, उस सभाके अधिवेशनमे यथासाध्य उपस्थित ही होना चाहिए। 
उपस्थित न होनेले उसे कर्तव्य-पालनम न्रुटि समझना होगा । जो लोग 
इस तरहकी सभाके सभ्य नियुक्त होकर भी नियमानुसार उपस्थित नहीं 
होते या उपस्थित नहीं हो सकते, उन्हे वह पद छोड़ देना चाहिए । ऐसा 





चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिखिद्ध कमे। २९९, 


एक ओरसे देखनेमें जान पड़ता है कि निर्वाचित होनेके लिए जो जितना 
उद्योगहीन है, वह उतना ही योग्य है। लेकिन हो, इस बारेमें कोई कोई सन्देह 
कर सकते है कि जो उद्योगहीन है वह निर्वाचित होनेपर अपने उस पदका 
काम करनेमे कहॉतक तत्परता दिखा सकेगा ? किन्तु वैसे आदमीकी कतव्य- 
परायणताके ऊपर निश्चिन्त भावसे भरोसा किया जा सकता है, और यह 
आशंका अमूलक है कि वह कतव्यपालनमें भी उदासीन ही रहेगा । 


(३ ) निवाचन करनेवालोंको स्मरण रखना चाहिए कि उन्हे जो छुना- 
बमे मत प्रकट करनेका अधिकार है वह केवछः उनके अपने अपने हितके लिए 
नही है, सारी समितिके हितके लिए है। अतएव वह अधिकार जिम्मेदारी, 
भी रखता है। ओर वह मत मनसाने ढंगसे प्रकाशित न होना चाहिए, 
बल्कि यथासमय समितिके हितपर दृष्टि रखकर, प्रार्थियोंसेसे जो अधिक योग्य 
हो उसीके अनुकूल प्रकट किया जाना चाहिए । 


निर्वाचकोंमेसे अनेक लोग सोच सकते है कि जहाँ पर एकसे अधिक 
पदोके लिए एक साथ निर्वाचन हो, और पदोंकी अपेक्षा प्राथियोंकी संख्या 
अधिक हो, तथा ग्रार्थियोंमे एक आदमी बहुत ही योग्य और उन ८ निर्वा- 
चको ) की विशेष श्रद्धाका पात्र हो, वहाँ केवल अश्रथम पदके लिए उसी योग्य 
ओर विशेष श्रद्धाभाजनके अनुकूल मत देकर अन्य किसी भी भ्रार्थीके अज्ु- 
कूल मत न प्रकट करना ही अच्छा हैं, कारण, ऐसा होनेसे उस श्रेष्ठ प्रार्थीसे- 
अनुकूल ओरोंके अधिक मत अर्थात्‌ वोट इकट्ठे हो जायेंगे, उसके निर्वाचनकी 
बाधा कम हो जायगी, और दूसरा निर्वाचित आदमी चाहे जो हो, उससे 
कुछ हानि-छाभ नहीं । किन्तु यह समझना भी विधिविरुद्ध है । निवाचकोंका 
कतेव्य है कि वे अपने ज्ञानके अनुसार, जिन जिन पदोंके लिए लोग चुने 
जायेंगे उन उन पदोंके लिए योग्य आदमीके अनुकूल मत प्रकट करे । ऐसा 
न करनेसे वे अपने कतंव्यका पारऊन न करनेके दोष भागी होंगे । फिर, ऊपर 
जिस कोशलका उल्लेख किया गया है, उसका फल भी क्या होगा, यह कोई 
पहलेसे नही कह सकता । उक्त कौशल करनेवालोंके स्वीकार करनेके अनुसार 
ही तो द्वितीय पदके लिए उनके कोई मत प्रकट न करनेसे उस पदके लिए 
अयोग्य आदमी भी चुना जा सकता है, और पहला पद भी उनके चिशेष 
अ्रद्धापात्र आादमीको न मिलकर दूसरे किसीको मिक्त सकता है । 





चौथा अध्याय ] सामाजिक नौतिसिद्ध कमें। २९०९ 
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एक ओरसे देखनेंस जान पढ़ता है कि निर्वाचित होनेके लिए जो जितना 
उद्योगहीन है, वह उतना ही योग्य है। लेकिन हो, इस वारेसे कोई कोई सन्देह 
कर सकते हैं कि जो उद्योगहीन है वह निर्वाचित होनेपर अपने उस पदका” 
काम करनेमें कहाँतक तत्परता दिखा सकेया ? किन्तु वैसे आदमीकी कतब्य 
परायणताके ऊपर निश्चिन्त भावसे भरोसा किया जा सकता है, और यह 
आशद्वंका अमृऊक है कि वह कर्तध्यपालनमें भी उठासीन ही रहेगा । 


(६ ) निर्वाचन करनेवालोंको स्मरण रखना चाहिए कि उन्हें जो छुना- 
बम मत प्रकट करनेका अधिकार है वह केवल उनके अपने अपने द्ितके लिए 
नहीं है, सारी समितिके दितके लिए है। अतणएच वह अधिकार जिम्मेदारी 
भी रखता है। और वह मत मनमाने ढंगसे प्रकाशित न होना चाहिए, 
बल्कि यथासमय समितिके हितपर दृष्टि रखकर, ग्रार्थियोंमसे जो अधिक योग्य 
हो उसीके अनुकूल प्रकट किया जाना चाहिए । 


निर्वाचकोमेसे अनेक लोग सोच सकते है कि जहों पर एकसे अधिक 
पदोके लिए एक साथ निर्वाचन हो, और पदोंकी अपेक्षा प्राधियोंकी संख्या 
अधिक हो, तथा भार्थियोंम एक आदमी बहुत ही योग्य और उन (_निर्चा- 
चको ) की विशेष श्रद्धाका पात्र हो, वहां केवल प्रथम पदके लिए उसी योग्य 
आर विशेष श्रद्धासाजनके अनुकुल मत देकर अन्य किसी भी भ्रार्थीके अनु- 
कूल मत न प्रकट करना ही अच्छा हैं, कारण, ऐसा होनेसे उस श्रेष्ठ आर्थीसे 
अनुकूल ओरोंके अधिक मत अर्थात वोट इकहठे हो जायेगे, उसके निर्वाचनकी 
बाधा कस हो जायगी, और दूसरा निर्वाचित जादसी चाहे जो हो, उससे 
कुछ हानि-ल्ाभ नहीं । किन्तु यह समझना भी विधिविरुद्द है। निवाचकोका 
कतेब्य है कि वे अपने ज्ञानके अनुसार, जिन जिन पढोंके लिए छोग चुने 
जायेगे उन उन पदोंके लिए योग्य आदमीके अनुकूछ मत प्रकट करे | ऐसा 
न करनेसे वे अपने कर्तव्यका पाऊन न करनेके दोष भागी होंगे । फिर, ऊपर 
निस कौशलका उछेख किया गया है, उसका फछ भी क्या होगा, यह कोई 
पहलेसे नहीं कष्ट सकता । उक्त कीौशलरू करनेवालोंके स्वीकार करनेके अनुसार 
ही तो द्वितीय पदके लिए उनके कोई मत अकट न करनेसे उस पदढके लिए 
अयोग्य आदसी भी चुना जा सकता है, जोर पहला पद्‌ भी उनके विश्ञेप 
श्रद्धापात्न भादमीको न मिलकर दूसरे किसीको सिल सकता है । 





श््८ शान और कमे | [ द्वितीय भाग 
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होनेपर दूसरा आदमी उस पदमें नियुक्त हो सकता है, और सभाऊे कार्यको 
चढा सकता है । 
समितिसस्वन्धी पदके लिए निधोचनकी विधि । 
ज्ञानानुशीलनसमितिसे सम्बन्ध रखनेवाले किसी पद पर ध्यक्तिके खुनावके 
सम्बन्धम कई एक नीतियों है । उनका पालन सभीकों करना चाहिए | 

( $ ) निर्वांचन-प्रार्थीकोी सबसे पहले अपने मन अपनी योग्यता ठीक 
कर लेनी चाहिए | साथ ही यह भी ठीक कर छेना चाहिए कि अपनी उस 
योग्यताके प्रमाणस्वरूप घह समितिके लिए क्‍या विशेष कार्य क्र सकता है । 
प्राथित पदके संमानकी अपेक्षा जिम्मेदारी बड़ी है, और उस ैस्मेंदारीका 
बोझ छाद न सकनेसे सस्मानकी जगह लांछना ही होगी, यद्द भी उसे याद 
रखना चाहिए । 

अनेक जगह छोग पहले तो अपने चुने जानेके लिए प्यभ देखे जाते है, 
किन्तु चुनाव हो जाने पर काम करनेके लिए कुछ भी व्यप्नता नहीं दिखाते, 
यह अत्यन्त अन्याय है। 

(२) जहाँ पर निर्वाचित होनेंके लिए उद्योग करना निपिद्ध नहीं है, 
वहीं यथासंभव उद्योग करनेमें, अर्थात विनयपूर्वक अपनी योग्यताकां परिचय 
देनेसे, दोप नहीं है । किन्तु उस उद्योगके उपलक्षसे कोई मिष्टाचारके 
विरुद्द कार्य, खासकर किसी प्रतियोगीकी निन्‍्दा करना, अत्यन्त अनुचित # । 

कोई कोई सोच सकते हैं कि निर्वाचित होनेके लिए क्रिसी प्राथॉका अप 
भको केवल योग्य दिखाना ही ययेट नहीं 6, बल्कि उसे यह दिखाना 
वाहिए कि वह सबसे बढ़कर थोग्य है, और इसके लिए जमे उसे यह द्वियाना 
भावश्यक है कि में योग्य है, बसे ही यह भी दिसाना आवश्यक कि मेक 
अन्य धतियोगी अयोग्य हैं। किन्तु यह भच्छी घुन्ति नहीं है। अपने गुर्णोका 
आप बसान करना ही विधिविरुद् है, कारण, डससे जात्मामिमान बुना 
है । उस पर वूसरेंके दोषोंका कीर्तन तो फेबड मिष्टाचारके विह्ट ही नहीं 
वाध्तवर्मे अपने लिए अनिट्टफर भी है। कारण, उसके हासा ईपॉ-टेप भाड़ि 
सथ उम्रवृत्तियोकी प्रथ्यय मिलता है । उस सरदकी राह पकने लछोगॉकी 
पदशाडर संमाधना रह सफती है, छेकिन आमाडी शवगति उसरा सिशित 


फटे । 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कमे ! ३०१ 


माणके धनवाले व्यक्तिके मतका मूल्य “ दो? “त्वीन ? इत्यादि गिना" 
जाता है। 

दूसरी वातके सम्पन्धम चक्तन्य यह है कि ठो प्राथियोंके अनुकूल निर्वाच- 
कोके मरतोंकी संख्या समान होने पर, अगर किसी सभामे निर्वाचन हो, तो 
सभापतिके अतिरिक्त मतके अनुसार निर्वाचन ठीक हुआ करता है। अन्यत्र 
इस सम्बन्धर्स विशेष नियस रहनेकी आावव्यक्ता है । 

अब यही ठीक करना बाकी है कि निर्वाचक लोग प्रार्थियोके अनुकुल 
अपना अपना भत्त किस तरह प्रकट करें। 

जहोपर निर्वाचन एक पद॒के लिए है, ओर प्रार्थी केवल दो जने हैं, वहा 
तो छुछ क्षेझ्षट नहीं है । हरएक निवोचक जिस प्रार्थीको योग्य समझे, उसीके 
अनुकूल अपना मत प्रकट करे, और अधिकांश सत जिस श्रार्थाके अनुकुल 
होंगे वही निर्वाचित होगा । 


जहों एक पद॒के लिए दोसे अधिक प्राथी है, वहाँ निम्नलिखित दो प्रणा- 
लियोमेिसे कहीं पहली, और कहीं दूसरी काममे छाईं जाती है । 

पहली प्रणाली । अनुमान कर लो, तीन प्रार्यी हैं, क, ख और ग । 
निर्वाचक १९ आदमी हैं। उनके मत इस तरह हैं--यथा < क के अनु-- 
कुछ हैं, ६ ख के अनुकूल हैं, ५ ग के अनुकूल हैं । क के अनुकृूछ सबसे 
अधिक मत होनेके कारण क का निर्वाचन होगा। 

इस प्रणाल्लीके अनुकूल केचलछ इतना ही कहा जा सकता है कि निर्वाचकों- 
मैसे अधिकांशके सतसे क प्रथम स्थान पानेके योग्य है, अतएव प्रार्थियोंमें क 
सर्वश्षठ है । किन्तु इसके विरुद्ध यह आपत्ति है कि यथ्यपि क ने आठ आद- 
मियोके मतसे प्रथम स्थान पाया, और ख या ग कोई भी उतने निर्वाचकोके 
मत्तम प्रथम स्थानका अधिकारी नहीं हुआ, किन्तु क अन्य ग्यारह निर्वांचकोंके 
मतमे कैयछ तृतीय स्थानफा अधिकारी मात्र हो सकता है। और, उनमेंसे 
कोर्ट स़् का प्रथस स्थानका ओर ये को द्वितीय स्थानका, ओर कोई ग को 
प्रथम स्थानका आर स को द्वितीय स्थान का, अधिकारी समझता है । से 
और ग मेसे अगर कोई एक प्रार्थी होता तो अन्य ग्यारहों निर्वाचक्रोका संत 
अपने अनु छ पाता । अतएवं प्रथम प्रणालीका यह विचिन्न फल होता है 
कि के की अगर अकेले रा फे साथ या अफेले ग के साथ श्रतियोगिता होती 





"३०० ज्ञान और कम । [ द्वितीय भाग 

जहा एक पदके दोनों भार्थी किसी निर्वाचक ( घोटर ) के बंनु हैं, दो 
'उस अवस्था निर्वाचक कभी कभी यह सोच सकता है कि किसीके भरी 
अनुकूल भत्त न देकर चुप रहना ही जच्छा है। किन्तु यह भी नियभविस्द 
है। अपने ज्ञानके अनुसार मत प्रकट करना निर्वांचकका कर्तेप्य है | उस 
जगह पर बन्धुत्वकी रक्षा विचारणीय विषय नहीं है । 


( ४ ) निर्वांचनकी श्रणालीके सस्बन्धम पण्डितोंके बीच मतभेद है। इस 
जगह पर पहले दो बातें ठीक कर लेना आवश्यक है। शक यह कि निर्वाचफों- 
मसे सबके सतका मूल्य समान ही समझा जायगा था उसमें कुछ इतर 
“विशेष रहेगा । दूसरी यह कि यदि दो भार्धियोंके अजुकूछ सततोंकी संख्या समान 
होगी तो क्‍या किया जायगा 
पहली बातके संबंधर्स वक्तव्य यह है कि सभी निर्वाचकॉके मतका सूल्य 
प्रायः सर्चत्र ही समान जाना जाता है। एक बहुदर्शी छुद्धिमान पण्डित भौर 
“ धार्मिकेक मतका मूल्य एक क्षमभिज्ञ अल्पमति अल्पशिक्षित स्वेस्छाचारीके 
मतके मुल्यकी अपेक्षा अधिक होने पर भी, उस मूल्यकी दीक न्‍्यूनाधिकना 
निश्चित करनेका कोई उपाय नहीं है । कारण, अमिक्षता, बुद्धिमत्ता, 
पाण्दित्य आर घर्मपरायणताका सूक्मसावसे परिसाण नहीं क्रिया जासकता । 
सतणव जहाँ तारतम्यका परिणाम ठीक नहीं किया जासफत्ता, वहा सब 
निर्वाचकोंके सतका मूल्य तुल्य मानना ही पड़ेगा । केवल एक जराद सदर 
निर्वाचकोंके मतका मूल्य समान नहीं गिना जासकता, कर उसका कारण 
“यह है कि उस स्थल पर उसका तारतम्य रखना आवश्यक है, भर सान ही 
उसका परिमाण किया जासकता है। चद्द एक जगह यह ह--जहाँ पर निया- 
चित आदसी निर्वाचकोकी संपत्तिके ऊपर “ कर * स्थापन आदिके नियम 
निद्धारित कर सकता हू । चेसे स्थलूम कम और बहुत घनी निरवोचकके मतका 
*संस्य तुल्य होनेसे, जब्र प्रथमोक्त श्रेणीके निर्वाचकफॉंकी सेग्या अधिक होंगी 
तब उसी श्रेणीके छोगोंका निर्वाचित होना संभवपर दोगा, और यह प्रात 
दोने पर निर्वाचित स्यक्तिके द्वारा अनुमोदित नियमयाली अख्यधमर्सपश्न 
ब्यक्तियोंकि अजुझूछ और अधिकधनसंपक्ष छोगोंफे लिए अपेक्षाडुत प्रतियग 
होनेडी संभावना है। इसी कारण ऐसे स्थलूम किसी पिश्ेष परिसिताविनस- 
पपन्न प्यक्तिकि मतका झुस्य गुफ मान कर, कमझाः दूधने विश दृत्यादि पहि* 
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वतो वह नहीं निर्वाचित होता । किन्तु एक साथ उसकी अपेक्षा कम योग्य 
दो प्रतियोगियोंके रहनेसे उसका निवांचन हो रहा है । यह धात॑ संगत नहीं 
जान पडती । इसी कारण अनेक जगह निम्नलिखित दूसरी भ्रणाली काम 
लाई जाती है । इस जगह यह कटद्द देना आवश्यक है कि खगर फोई परी 
निर्वाचकोंमेसे आधेसे अधिक अशंका अनुकूल मत पावे, तो उसके सम्पन्प्म 
ऊपर लिखी आपत्ति छागू न होगी । 
दूसरी अणाली। प्रथम निर्वाचनमें जिसके अनुकूल सबकी अपेक्षा अत्पसस्यक 
मत प्रकट हुए, उसे निकालकर बाकी प्रार्थियोंके बारेमे मत लिये जायेंगे | 
उसमें अगर कोई भार्थी आधी संझ्यासे अधिक निर्वाचकोंका भनुकूछ मत पा 
जाय, तो वह निवांधित होगा। अगर यह बात न हुई, तो फिर जो सबकी 
अपैक्षा थोड़े जजुकूल मत पावेगा, उसे निकालकर अन्य प्रार्थियोंके सम्बन्ध 
' पहलेकी तरद्द मत लिया जायगा । इसी तरह क्रमशः गरर्धियोंकों निकालते 
निकालते जब देखा जायगा कि किसी आर्थके अनुकूल आधेसे अधिक संग्यात्त 
अनुकूल मत भरकद हुआ है तब चही निर्वाचित होगा, थट्ट निश्चित किया 
जायगा | 
ऊपरके दष्टान्तमें, हुयाराके मत-प्रकाशनका फल इस तरह हो सफता ह-- 
क के अनुकूल ८ भादमी 
ख के अनुकूल ११ आदमी 
या 
क के भनुकूल... ९ आदमी 
ग के भनुकूरछ 4० आदमी 
और पहली अवस्थार्म ख, दूसरी अवस्थार्में य॒ निवाचित होगा। 
इस अणालीके विरुद्ध केवल यही कट्दा जा सकता ,6 कि सिस दया: मियां 
चअक्कॉकफी संगर्या अधिक है और थे एुकन्र जमा होकर मत नहीं प्रकट करत, 
यही दबारा तिबारा चौथारा मत प्रकट करना सद्दज नहीं #--कष्टसाशय ट्, 
और उसमे खर्च भी अधिक पढ़ेगा । इसी कारण इस अणालीके स्थायसंगत् 
होनेपर भी, एसें सब जगह काममें छाना कठिन है । 
इस असुधिधाफी आपसि पम्सिरु गणितशदाशखज् छाप्ासेकी अवुर्भादित 
अणालीसे बचाई जा सऊती है । उसे तृतीय प्रणाली फहेगे । 


चोथा अध्याय ] सामाजिक नीतिखिद्ध कमे । इ्ण्५ 
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गत और कल्याणकर है। किन्तु इस तरह हस्तक्षेपसे धनी और मजदूरोंके 
झगड़ेक़ा फैसला होना संभव नहीं जान पड़ता | किसी विशेष प्रकारके कार्यके 
लिए देशमें कितने मजदूरोकी जरूरत है, और बेसा काम करनेके लिए समर्थ 
कितने मजदूर देशमे है, इन दोनों श्रश्नोंके उत्तके ऊपर उस श्रेणीके 
मजदूरोंकी मेहनतका मूल्य साधारणतः सभी जगह निर्भर रहता है। 
मजदूरोंके बीच परस्पर प्रतियोगिता ( छाग-डॉट ) ही उस सूल्यकों निद्धारि- 
त कर देती है। यह बात स्वाभाविक है कि धनी उस मूल्यसे अधिक कुछ 
भी नहीं देना चाहेगा। और, मसजदूरोंकी आपसकी छाग-डॉट ही उनके 
छलाभका विध्च और कष्टका कारण हो उठती है । किसी बैधे हुए नियमके द्वारा 
डस कष्टका निवारण संभवपर नहीं है। कारण, मजदूरोंकी आपसकी लाग- 
डॉट सभी नियमोंको नॉघकर उनके अ्रमके मूल्यको कम निश्चित कर देगी! 
जान पड़ता है, उनके कष्टनिवारणका एक मात्र उपाय यही है कि धनीलोग 
सहृदयतासे काम के, और अपने लाभकी छालखा या लोभको कुछ छोड़ देँ, 
अथांत्‌ उस सच्ची स्वार्थपरताका ख्याल करे, जो परार्थपरताके विरूद्ध नहीं 
होती । पूँजीवाले धनी छोग अगर मजदूरोंसे कमसे कम मजदूरीमे काम करा 
सकने पर भी सहृदयतावश उनके कष्ट दूर करनेके लिए कुछ यत्न करे, तो 
वे मजदूर भी सुखी हो सकते है, और धनी लछोगोंको भी कोई क्षति नहीं 
होगी । कुछ स्वच्छन्द्रतासे रहने पावे, अथांत्‌ पैसे कोड़ीसे तंग न रहें, तो 
मजदूर भी पहलेले अधिक मेहनत कर सके, और धनी पूँजीवालोंका काम 
अच्छी तरह कर सके ओर यदि धनीलोग मजदूरोंके किए अधिक खर्च करेगे 
तो उसके बदुलेमे अन्तको अच्छा काम पावेगे । 

फिर धनियोंको जेसे सहदयता आवश्यक है, वैसे ही मजदूरोंमे सौजन्य 
आवश्यक है, अर्थात्‌ उन्हे भी धनियोंका काम भरसक यत्नके साथ करना 
उचित है। इस तरह सहृदयता और सौजन्यका लेनदेन होनेसे ही चह सह- 
दयता स्थायी हो सकती है, नहीं तो पूँजीवाले प्रातिदान न पाकर ओर क्षति- 
अस्त होकर अधिकदिन तक सहृदयता दिखावेगे, था दिखा सकगे, ऐसी आशा 
नहीं की जासकती । असल बात यह है कि धनी और मजदूर दोनोके लिए 
सद्भावकी स्थापना और दोनोंके हितलाधनका एक मात्र उपाय यही है कि 
दोनों पक्ष अपनी असंयत्त स्वारथपरताको ज्ञान आर विचेकके द्वारा सयत़ करें । 
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साधारणकी समझमसें आने लायक बनाये जा सके चहे। तक जैसे ही बनाये जागे। 
आर ऐसा कोई काम न किया जाय जिसके ऊपर सन्देहकी छाया भी पढ सदे। 
अर्थानुशीलन समितिकी नीतिकी बात कहने घनी और मजदरोंका 
सम्बन्ध, मजदूरोंकी हड़ताछ, धनी छोगोंका एकहत्था ( एफ्ट्रीके 
हाथम रहनेवाला ) व्यवसाय, वकील-चबेरिस्टर्सेके संप्रदायके नियम 
आर चिकित्सकसंप्रदायके नियम, इन कईएक विपयोकी कुछ आलोचना 
करना आवश्यक है । 
घनी और मजदूरोका सम्बन्ध । 
स्वार्थपरता मनुप्यकी एक स्वभावसिद्ध अवृत्ति है | जात्मरक्षाके लिए 
उसका अ्रयोजन है । लेकिन संयत न होनेसे, उससे, भात्मरक्षा न होकर, 
उलटा ही फल € आत्मविनाश ) होता है। जिस स्वार्थके लिए छोग अधिक 
उद्दिम्त होते हैं, उसका अन्यायरुूपले पीछा करनेमें उसी स्वाथथकी हानि होती 
है। संसारके बाजारमें सभी पूरा लाभ चाहते हैं । किन्तु एकफा अनुचित 
लाभ अन्यकी अन्यायरुपसे क्षति किये बिना हो नहीं सकता । कारण, द्वृ््य 
और उसके मृल्यका प्रायः सर्वत्र ही एक तरहसे निर्दिष्ट सम्बन्ध है। खरीदने- 
वाला अगर चीजको उससे कम मूल्यमें लेने जायगा, या बेचनेवाला उससे 
आंधिक मृल्य मोगेगा, तो दोनोंमेसे एक पक्षकों अवधब्य ही क्षतिग्रस्त होता 
पढ़ेगा । धनी कम मूल्यमें मेहनत खरीदना चाहता है, और मजदूर आधिक 
मूल्यमें मेहनत बेचना चाहता है । इस तरह गुक पछ्तका अन्याय्य छाम 
होनेसे दूसरे पक्षकी अनुचित क्षतिका होना भनिवाय है| 
हमारे भोगकी 'चीजोमेंसे अधिकांग चीजें ही घनी और मजदूर दीगोंके 
सहयोगसे उत्पन्न होती है | ऐसा बहुत कम जगह देखा जाता हैं कि एक ही 
आदमी धनी ( पूजीवाला ) और मजदूर दोनों ही हो | भौर, ऐसे स्वत 
उत्पन्न चस्तुका परिमाण अब्प दी द्वोता हैं । 
धनी और मजदरोंका विरोध दिन दिन बढता हीं जा रहा है । समय 
समयपर राजा भी उस विरोंधकी मिटानेके लिए हस्नक्षेप करते हैँ | कभी 
कभी आईनके हारा राज्य यह भी निश्चित कर देते हैं कि सबदूर छोग 
कल फारखानोंमें कुछ निर्दिष्ट घंटोंसे अधिक काम नहीं करेंगे । यह परइन 
दूसरा है कि राताका इस सामलेमें इस गरश हाथ दांलना कशैतक स्योयर्से* 
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रोजगारसे अछूग करनेसे निदृत्त करके, उस रोजगारको एकहत्था कर लेना (अपने 
ही हाथमे कर लेना ) अन्याय नहीं कहा जा सकता | कारण, उसके द्वारा 
अन्य किसी व्यवसायीकी स्वाधीनतासे किसी तरहकी बाधा नहीं पड़ती । 
और एकहत्था रोजगार करनेवाले रोजगारी छोग अपने रोजगारको विस्तू- 
सरूपसे चलानेसे समथ होकर उस रोजगारके सम्बन्धका काम अपेक्षाकृत 
थोड़े खर्चम अच्छी तरह निवाह सकते है, और उस रोजगारकी चीजकों 
थोड़े खर्चभ तैयार करके थोड़े मूल्यमे बेच सकते हैं। एकहत्था रोजगा- 
रका यह फ़ल सर्वसाधारणके लिए हितकर है। किन्तु एकहत्था रोजमारी 
अपनी इच्छाके अनुसार अपनी चीजकी दुर कायम कर सकता है, और 


अपने रोजगारकी चीजका परिसाण इच्छानन “ कर सकताहै, 
और उससे सर्वलाधारणनी 'खके सिचा 
एकहकलीत 7 थे उपायसे 


प्की 
ः्च५३ 
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किसी पक्षके स्वाथत्यागका प्रयोजन नहीं है, बढ़ संसवपर भी नहीं है । 
किन्तु दोनोंहीकी उस स्वार्थका अनुगामी होना चाहिए, जो असली स्यायसं- 
गत भार इसी लिए स्थायी होता है, ओर जिसके साथ न्याय-संगत परागका 
कोई विरोध नहीं है । उसी न्‍्यायपरताका बोध धनी भौर मजदूर दोनोंके 
हृदयमे पेदा हुए बिना, वाहरके नियसोंके हारा, उनके विशेधका निवृत्त होना 
कभी संभव नहीं है। 
अतणुव दोनों पक्षके ओर जनसाधारणके द्ितके लिए, धवी और मजदू« 
रोकी अच्छी जामदनीके लिए, कार्यनिपुणताका शिक्षा जेसे आवश्यक ४ 
चेंसेह्ी अनुचित स्वार्थका संयम आर स्वार्थ-पराथरा सामझस्प करनेके लिए 
नीति-शिक्षा भी आवश्यक ह ५ 











दड़तालढ । 

घनीलोगोंको सुविधाके अनुसार नियम बनानेको विवश करनेके छिए मजदूर 
छोग समय समय पर हृद़ताल डाल दिया करते हैं, भधात्‌ सत्र सिल्कर 
अतिज्ञा करके काम करना बंद कर देते हैं । इस तरहकी हृड्ताल न्याय-संगत 
है या नहीं, इस प्रश्नका उत्तर संक्षेप यह है--- 

अगर सभी मजदूर अपनी हच्छासे अपने हितके लिए भेहनतन्मजबूरी 
करना अस्वीकार करें, ओर घनीलोग उनके लिए सुभातेके नियम जवतक 
न धनावेगे तत्रतक काम न करनेकी प्रतिज्ञा करें, तो उच्े अन्याय नहीं कहा 
जासकता । छेक्किन मजदूरोंका कर्तव्य हे फि वे पदलेहीसे यथासमय पूती 
बारे घनियोंका अपने इरादेकी सूचना दें दें। डिन्तु टृढ्ताऊ फरनेफे छिए 
अगर मज्दूरोंबमसे कोई और सजवूरोंको डरा धमका फर उनसे फाम थंद 
फरावे, यथा काम यंद करवानेंकी चेश्टा करे, तो उनका बह कार्य अनुलित हीं 
कदना पढे था । कारण, सभीको अपनी इृच्छाके अगुसार फाम करनेडा श्रावि 
कार है, जार तो आदमी भय दिखाऊर उस अधिकारमें बाघा हाएता है 
उसका घह पाय॑ न्याय-संगत नहीं है । 

एकरव्था व्यचसाय ! 

मसजदूराके लिए उसे अपने सुभीतेके थास्ते ।कर्षीफों भी भगख ने दिशाकर 
शापनी ७पगी टच्छाके अनुसार हृदताल करना अन्याय नहीं हे, सेपे ही धनियोति 
छिए भप। सु गे के बास्ते, मसते उपायकों काम न छाकर, अन्‍्यकी कौ# पवास 
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रोजगारसे अकूग करनेसे निवृत्त करके, उस रोजगारको एकहत्था कर लेना (अपने 
ही हाथम कर लेना ) अन्याय नहीं कहा जा सकता | कारण, उसके द्वारा 
अन्य किसी व्यवसायीकी स्वाधीनतामें किसी तरहकी बाधा नहीं पड़ती ॥ 
और एकहत्था रोजगार करनेवाले रोजगारी छोग अपने रोजयारको विस्तू- 
सरूपसे चढानेसे समथ होकर उस रोजगारके सम्बनन्धका काम अपेक्षाकृत 
थोड़े खर्चम अच्छी तरह निवाह सकते है, और उस रोजगारकी चीजको 
थोड़े खर्चम तैयार करके थोड़े सृल्यमे बेच सकते हैं। एकहत्था रोजगा- 
रका यह फ़र सर्वसाधारणके लिए हितकर है। किन्तु एकहत्था रोजगारी 
अपनी इच्छाके अनुसार अपनी चीजकी दर कायम कर सकता है, और 
अपने रोजगारकी चीजका परिसाण इच्छानुसार कम या अधिक कर सकता है, 
ओर उससे सर्वसाधारणकी क्षति होनेकी संभावना रहती है । इसके सिचा 
शकहत्था रोजगारी अगर भय दिखाकर या अन्य किसी अनुचित उपायसे 
और किसीको वह रोजगार अरूग न चराने दे, तो उसका वह काम अन्यकी 
स्वाधीनतामें बाधा डालनेवाला है। ऐसे स्थलोंमे एकहत्था रोजगारको 
अन्याय कहना पड़ेगा ( १ )। 
वकील बैरिस्टरोंके संप्रदायकी कर्तव्यता । 

वकील बेरिस्टरोंके संप्रदायकी कर्तंव्यताके सबन्धर्मे समय समयपर जो ग्रश्न 
उठते है, उनमेंसे निम्नलिखित चार विशेष विवेचनाके योग्य है । 

१-अपराधी या अन्यायकारीके पक्षका समर्थन कहाँ तक न्‍्याय-संगत है १ 

२-किसी झुकदमेकी पूर्व अवस्थामे एक पक्षका काम करके उसके 
उपरानतकी अवस्थामे अन्यपक्षका कार्य करना कहाँतक न्याय-संगत है ? 

३-किसी वकील-बेरिस्टरको एक समयमे कई मुकदमे उपस्थित द्वोने 
प्र क्या करना चाहिए २ 

४-जो काम ले लिया है उसे करनेमे असमर्थ होनेपर उसके लिए ली 
हुई फीस लौटा देना आवश्यक है कि नहीं 





हड़ताल और एकहत्था व्यापारके सम्बन्धमें 5080957078 2०प्रधव्श 
आ00०0०णज, कार पर, 00 #, खाणशदाणा'8 20770705 00 आऔ९णा०्याठड 
ऊार ए, ५0. एता, और 77०७ण०फुथ०वा० 8568छ्ा०क एणे, जशणाा, 
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अधाप चीख करफिटीक ढचप# रन 
न्‍जरकिरलीनक 


किसी पक्षके स्वाथत्यायका अयोजन नहीं है, चह संभवपर भी नहीं ह। 
किन्तु दोनोंदीकी उस स्वार्थका अनुगामी होना चाहिए, जो अप्तली न्यायसं॑- 
शत भोर इसी लिए स्थायी होता है, और जिसके साथ न्याय-संगत परागरझा 
कोई विरोध नहीं है । उसी न्यायपरताका बोध धनी और सजनूर दोनेंकि 
टदयमे पेद्ा हुए प्रिना, वाहरके नियमोंके द्वारा, उनके विरोधका निवृत्त होना 
कभी संभव नहीं है । 
अतणुव दोनों पक्षके ओर जनसाधारणके दितके लिए, धनी भौर मजदू- 
रोकी जच्छी आमदनीके लिए, कार्यनिपुणताका रिक्षा जैसे आवश्यक ह, 
वैसेह्दी अनुवित स्वार्यका संयम और स्वार्थ-पराधफा सामअस्य करनेके लिए 
नीति-शिक्षा भी आवश्यक दे ६ 
दंड़ताल । 
धनीलोगोंको सुविधाके अनुसार नियम बनानेको विवश करनेके किए मजदूर 
छोग समय समय पर हड़ताल डाल दिया करते हैँ, अर्थात्‌ सब मिलकर 
अतिज्ञा करके कास करना बंद कर देते हैँ । इस तरदकी हद्ताल न्याय-पंगत 
है या नहीं, इस प्रश्तका उत्तर संक्षेपस यह है--- 
अगर सभी मजदूर अपनी इच्छासे अपने हितके लिए भेदनत-मजदूरी 
करना अत्वीकार करें, और धनीलोग उनके लिए सुर्भातेके नियम जबनक 
न बनाचेगे तवत्तक काम न करनेकी अतित्ञा करें, तो उसे अन्याय नहीं कहा 
जासकता । लेकिन सजदूरोंका कर्तव्य है ऊि वे पहलेदीसे यधालसय पूणी 
वाले घनियोंका अपने इरादेंकी सूचना दे दे । डिन्तु हद़्ताद करनेफे लिए 
जगर मज्यूरोंबसे कोई और मजदूरोंकों ढरा धमका कर उनसे काम बंद 
करावें, य। काम बंद करवानेकी चेष्टा करे, तो उनका बढ कार्य भनजुव्रित ही 
कदना पढ़ें ता । कारण, सभीको अपनी इृच्छाके अनुसार काम करनेका आधि 
कार हैं, भार जो आदमी भय दिखाकर उस जावधेकारम वाघा दाश्या ६, 
उसका चढ़ यार न्‍्याय-संगत नहीं ६ । 
एकदत्था व्यवसाय | 
रफे लिए असे अपने सुभीतेक्ते वास्ते /कर्सीकों भी भय मे हिखिाकर 
अपनी «पनी हृच्छाके अनुसार हृदनाल करना अन्याय नहीं है, येते ही धततियों के 
छेए भरते सुनाते के पारते, भसव उयायकी फासमे ने छाकर, अन्यकी कोद रास 
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चाते अवश्य सच है, लेकिन उसके दोपका प्रतिफल हमारी विवेचनाके अज्ञ- 
सार नहीं निरूपित होगा, आईनके अनुसार निरूपित होगा, और घह निरू- 
पित प्रतिफल हम लोगोंकी समझसे अति कठिन हो सकता है । जो आईन 
अतिफलका विधान करता है, वह आईंन ही जब डसे वकीलकी सहायता 
लेनेके अधिकारसे चंचित नहीं करता, बल्कि अपने चकीलके आगे दोष स्वी- 
कार करनेको उसके चिरुद्द प्रसाणके रूपमे ग्रहण करनेका निषेध करता है, 
सब वैसी स्वीकारोक्तिके लिए उसे क्षतिग्रस्त करना मुनासिब नहीं है । 

दूसेरे प्रश्नके उत्तरमे यह बात कही जा सकती है कि यद्यपि विशेष अवब- 
स्थाम चकीऊके लिए पक्ष-परिवर्तत आईनके अनुसार निपिद्ध न हो, ती भी 
न्याय और युक्तिके अनुसार वह विधि-सिद्ध नहीं जान पड़ता । कारण, सुक- 
चुमेकी प्रथम अवस्थामे वकील जिसके पक्षमे था, उस व्यक्तिका अपने झुक- 
दुमेकी बहुतसी गोपनीय बाते विश्वास करके उसे बता देना बहुत संभचहै। 
अतएव पक्ष-परिवर्तन करनेसे वकील उस तरह जानी हुईं एक पक्षकी गोप- 
सीय बातोंका व्यवहार उसीके विरुद्ध नही कर सकता, अथच इच्छापूर्वक 
सैला न करनेपर भी समय समयपर ऐसा हो सकता है कि वह चैसा किये 
बिना रह नहीं सकता । जैसे--जिस जगद्द वह जिस पक्षका वकील हुआ है 
उस पक्षके विरुद्ध किसी आपत्तिका खण्डन उसी गोपनीय बातके ऊपर संपू- 
शैरूपसे निशेर है, उस जगह उस बातका प्रयोग अपने सवकिलके अनुकूल 
न करके चुप रहना दोष हे, और उधर उसको कह देनेमे भी दोष है। इस 
सरहके उभय संकटको बचानेके लिए पक्षपारिवर्तत न करना ही वकील-बेरि- 
स्टरका कर्तन्य है। 

ऐसे स्थल अनेक हैं, जहों उक्त प्रकारका उमय संकट आपडनेकी संभावना 
नहीं है। जेसे---अगर कोई अपील-अदारूतमे किसी मुकदमे वकीछ किया 
जाय और नत्थीके ( अदालतम दाखिल किये हुए ) कागजपन्न देखनेके सिवा 
ओर किसी तरह सुकदमेकी कोई बात उसे सालूम न हुईं हो, तो, वह 
मुकदमा फिरसे विचारके लिए नीचेकी अजदाऊतमे जानेके वाद अगर फिर 
अपील हो, उस अपीलमे उस घकीलके दूसरे पक्ष खड़े होनेके वारेसे विशेष 
बाघा नहीं देख पड़ती । लेकिन जब अपीर-अदालतमे भी सुकदमेकी गोप- 
नीय बाते वकीलको माल्म हो जाना एकद्स असंभव नहीं है, तब पक्षपरि- 
चर्तेनका साधारण निषेध सत्र मानना ही अच्छा है। 
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प्रथम अश्षके सम्बन्धमे वक्तव्य यह है कि वकील या बेरिस्टर अगर फिसी 
आदमीको अपनी जानकारीसे अपराधी था अन्यायकारी समझ छ, तो उस 
व्यक्तिको उस अपराधके दण्ड या उस अन्यायकार्यके फलभोगसे छुट्टानेके 
लिए उसके पक्षके समर्थनम नियुक्त होना, जाईनके अनुसार निपिद्ध न होने 
पर भी, सदाचारके अनुसार उनका कर्तव्य नहीं है । कारण, उस अध्स्थामे 
वह व्यक्ति अपने दोपको दूर करनेके लिए अपनी हार्दिक चेष्टा करनेक्रो समर्थ 
नहीं होसकता, चेसा हो सकना संभव ही नहीं है । छेकिन जो घद आश्मी 
अपने अपराध या अन्याय कार्यको खुद स्वीकार करके केवल दण्ड या अतिशोध- 
परिमाण घटानेके लिए उस चकील या बेरिस्टरकी सद्यायता मौंगे, तो उस 
जगह उसके पक्षम खड़े होनेमे कोई बाधा नहीं रह सकती । 


जो ध्यक्ति अपनी ओर नियुक्त करना चाहता है उसके अपराध था अन्याय- 
कार्यको, वकील या वेरिस्टर अपने ज्ञानले न जानकर, केवल अनुमान करें, 
तो उसके पक्षके समर्थनको अस्वीकार करना उचित नहीं है। जबतर उसका 
अपराध था अन्याय कार्य अदालतके विचारसे निश्चित न हो, तबतऊ उसको 
दोपी मान लेना अनुचित है। लेकिन जहा उसके पञअ्के समर्थनकी चेष्टा सफल 
होनेकी संभावना बहुत थोदी है, चहों चह बात उससे कद देना, और मुर- 
डसा अगर आपसमें समझोता करनेके योग्य हो तो रामीनासा कर लेनेकी 
सलाह देना, वकील बेरिस्टरका कर्तव्य है । 

इस भयम पश्षके सम्बन्ध एक संकटकी जगह है। चकील था ब्रेरिस्टर 
अभियुक्त आादसीको निरफ्राध समझकर उसके पक्षका समर्धन फरनेके लिए 
जब नियुक्त हो चुके, उसके बाद अगर वद आदमी खुद उस वकील या बैरि- 
स्टरके आगे अपना अपराध स्वीकार करे, तो उस समय उसका क्या कर्तेस्य 
है १ अनेक धद्धिमानोंका यही मत्त है कि उस समस मुय्दसा छोड़ देवता 
वकील या चैरिस्टरको उचित नहीं हैं। कारण, ऐसा होनेसे वह ध्यक्ति बढ़ी 
ही विपत्तिसें पड़ जायगा | यह सतत स्याय-संगत जान पढ़ता 6#॥ कोई फोई 
कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जय अपनी हीं स्वीघक्ृतिके अनुसार ऐोषी है, 
तथ उसके >्० फिर बकीलका अभाव नई विपत्ति नहीं है। उसही 
मुकदमेंमें हारना और अपने दोपकफा श्रतिकल प्राना ही स्याय-संगरा दे. 
ओर बसा म होनेस उसे समायराकी विपत्ति कहें सो के सकसे हैं । ये खरे 
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चौथे प्रश्नके उत्तरमें यही तक कहा जा सकता है कि जहाँ मुकदमे उप- 
स्थित होनेके लिए चकीलने यथासाध्य चेष्टा की है, ओर मुकदमा छुरू होनेके 
समय चह, जिस अदालतका वकील है उसी अदालतमे, अन्य विचारकके 
सामने, उपस्थित था, वहा न्‍्यायके अनुसार वह लिये हुए फीसके रुपये फेर 
देनेके लिए बाध्य नहीं है। कारण, ऐसी जगहके लिए, तीसरे प्रश्षकी आलो- 
चनामे कहा जा चुका है---मुकदमेके चलानेवाले छोग इसी विश्वाससे वकील 
नियुक्त करते है कि चह ( वकील ) झुकदमेसे उपस्थित होनेके लिए यथा- 
साध्य यत्न करेगा, और चह जिस अदालतका वकील है उस अदालतसे उप- 
स्थित रह कर भी अगर अन्य विचारकके इजलासमे उपस्थित रहनेके कारण 
किसी सुकदमेमें उपस्थित न हो सके, तो उसके लिए वह जिस्मेदार नहीं 
हो सकता। किन्तु, यदि वह अन्य किसी अदालतसे चला जाय, और इस 
कारण उसके मुकदमेमे उपस्थित न हो सके, तो मवक्किककी इच्छाके अनुसार 
उसकी जो रकम छी है वह फेर देना उसका कतेव्य है। 

वकील बैरिस्टरोंका पेशा उन्हें एक बहुत अच्छा काम करनेके लिए यर्थेष्ट 
सुयोग देता है, और उस सुयोगके अनुसार वह अच्छा काम करना उनका 
कतष्य गिना जासकता है । वह अच्छा कास है, मुकदमा शुरू होनेके पहले 
और पीछे भी दोनों पक्षोंकोी आपससे समझोता कर लेनेका उपदेश देना । 
सभी जगह वह उपदेश उतना श्रयोजनीय नहीं भी होसकता हे, और अनेक 
जगह उसका निष्पक होना भी संभवपर है | किन्तु बहुत जगह ऐसी भी 
होती है, जहाँ वह उपदेश अत्यन्त वांडनीय और हितकर होता है। जैसे 
जहाँ वादी ( मुदई ) और प्रतिवादी ( मुद्दाछेह ) दोनोंमे आति निकट- 
सम्बन्ध है, अथवा मुकदमेका फलाफल अत्यन्त जनिश्चित है, वहा मुकदसा 
चलनेसे केवल विरोध बढ़ेगा और दोनों पक्षोंका बहुत सा रुपया स्वाद हो 
जायगा। इसके अछावा हार जाने पर हारने वालेको मानसिक व्यथा जो पहें 
चेगी सो धातेमे ! ऐसी जगह दोनों पक्षोंको कुछ कुछ हानि स्वीकार करके 
भी झगड़ा मिटालेना चाहिए। हु 

चिकित्सक संप्रदायकी कतैव्यता । 

चिकित्सकका कास जैसा गौरवयुक्त है वैसा ही बड़ी जिस्मेदारीका है 

उसके हाथमे प्रायः प्राण तक सौंप दिये जाते हैं। फिर चिकित्सकसें अगर 
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इस सम्बन्धर्म मुकदमेम दोनों पक्ष ( फरीकैन ) कुछ अनुचित व्यवद्वार 
करते है। बहुत्तोंकी इच्छा होती हैं कि मुकदममें अदालतके सत्र भच्छे 
घकीलोंकी अपनी ही तरफ रख लें, कमसे कम अपने विरोधीके पक्षम जानेसे 
उन्हें रोक रखे । ऐसी जगह, जिन वकीलोंके बारेस यह अ्रसतिद्ध है कि मे 
पक्षपारिवर्तन नहीं करते, उन्हें लोग मुकदर्मके किसी साधारण कामसे छंगा- 
कर समझते है कि उन्हें तो अटका लिया गया, अब दूसरे वक्रीलकों भपने 
मसुकदसेसे रख लेना चाहिए । अतएव चह अच्छा चकीछ, जों साधारण काम 
देकर अटका लिया गया है, अगर दूसरे पक्षम जाना नाम॑जूर करेगा तो उत्तरी 
अवश्य आधिक हानि होगी। किन्तु इसके लिए उसे विचलित न होना धाहिए। 
इस तरहके ऊचे द्जेके रोजगारमें कुछ आर्थिक द्वानि चहुतही तुच्छ बात दे 


तीसरे प्रश्नषका सहज उत्तर यह है कि एक समय कई अझुकदमसे होनेफी 
संभावना ही तो वकीलका कतेन्य सभी झुकदमोंके लिए तैयार रहना है। 
और जो झुकदमा सबसे पहले झुरू हो, उसीम उसे उपस्थित होना चाटिए। 
त्व उसे कोई दोप नहीं दे सकता। जिस अदालतमें एक्से अधिक 
विचारक हैं, और एक समयमें उनकी अछूग बढक होती है, डस जद्गालतम 

है एक समयर्म एकसे अधिक मुकदर्मोंकी सुनवाई होगी, आर ऐसी 

हालतमे आगेसे कोई यह भी नहीं कह सकता कि कान मझुकदसा कब्र शुरू 
होगा । अतएवं उस तरहकी भदालतके घकीछ लोग जब बरिसी सुकदमेंमे 
नियुक्त होते है, तब उन्हें नियुक्त करनेवाला अबइय इसी विश्वाससे काम 
करता है कि वह वकील उसके मुकठमेंम उपस्थित होनेफे लिए यथासाध्य 
चेष्टा करेगा, किन्तु एकदी समयमें एकसे अधिक जगहसे फिसी तरह उप« 
स्थित नहीं हो सकेगा, और जो मुकटमा पहले शुरू होगा उसीमे उर्पाग्थित 
होनेके लिए वह बाध्य होगा । 

कमी कभी ऐसा होता दे कि कसी बकीलके दो मुक्उस संभवा, माप: 
एकही समयमे शुरू होंगे, और उनमें जो आगे घुस शिगा उसमें उस प्रढी- 
छका एक योग्य सहकारी भी है, और वट गुकदसा भी साय है, रे 
पो झुकदमा कुछ देर बाद शुरू होगा, उसमें उसका कांप उपयुक्त सहकारी 
भी नहीं है, और पह गुकदमा भी कठिन या जदिल कं मसी पगट मे 
दूसरे मुकदमे में उपस्थित टीनाटी इस बक्ीलफा कसम्य ताने पडता री, 
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( ३ ) रोगीको या उसके आत्मीय-स्वजनोंको यह बता देना चिकित्स- 
कका कहाँतक कर्तव्य है कि रोगीकी हालत कैसी है, और उसके आरोग्य- 
लाभकी संभावना कैसी या कितनी है ? 

(४ ) रोगीको देखनेके लिए अगर घुलावा आवे तो उसका खयाल कर- 
नेके लिए चिकित्सक कहाँ तक बाध्य हे 

प्रथम अशक्षके सम्बन्ध तो जो चिकित्साशाखमे अनभिज्ञ है उसका कुछ 
कहना शष्टतामान्न है। किन्तु जो लोग चिकित्साशाख्रका कुछ भी ज्ञान नही 
रखते, उन्हीके मनमे यह श्रश्न आगे उठता है, और विशेष उद्देगकका कारण 
होता है। जो छोग चिकित्साशासत्रका ज्ञान रखते है, वे किसी नई दवाका 
अयोग करनेमे जैसे साहसी हो सकते है, वैसे वे नहीं हो सकते जो चिकि- 
च्साशासत्रका ज्ञान नही रखते । पिछली तरहके छोग नई ठवाके भ्रयोगके 
अवसर पर दुश्चिन्तामे पड़ जाते है । छेग, डिपूथिरिया, सूतिकाज्वर आदि 
रोगोंमे उन उन रोगोंका विष रोगीके शरीरमे ( दीकेके द्वारा ) अविष्ट करा- 
कर रोगको दूर करनेकी चिकित्सा इस देशमे जब पहले पहल चलाई गई 
थी, तब अनेक छोग उससे डरे थे, और, यह बात नही कहीं जा सकती कि 
चह सथ अकारण था, या इस समय संपूर्ण रूपसे चला गया है । साधारणत: 
ओपषधके प्रयोगके सम्बन्धसे चिकित्सकके ऊपर रोगीको और उसके आत्मीय 
स्वजनोंको भरोसा करना चाहिए । किन्तु जिस जगह चिकित्साके नयेपन या 
उत्कटभावके कारण वे छोग बैसा भरोसा नही कर सकते, चहाँ चिकित्सकको 
चह नये ढगकी चिकित्सा रोक ही देनी चाहिए। ह 

दूसरे प्रश्षके उत्तरमे अवश्य ही यह कहना होगा कि चिकित्सा ऐसी न 

होनी चाहिए कि वह रोगीके “ वित्त-बाहर ? हो, या श्रवृत्तिके विरुद्ध हो | 
जहां रोग तीन सप्ताहके पहले दूर नही हो सकता, वहा अगर पहलेही सपघ्चा- 
हमें रोगीकी सारी पूजी खर्च हो जाय, तो फिर शेष दो सप्ताहोकी चिकि- 
च्साका खर्च कहँसे आवेगा ? ऐसी जगह रोगीकी अवस्था दृष्टि रखकर, 
उसके लिए यथासंभव कम दामकी दढवाका अ्बन्ध करना, और एक दिन 
देख कर दो-तीन व्यवस्था बतला देना, चिकित्सकका कतंव्य है । 

जहाँ प्राण निकल जानेपर भी रोगी सांस नहीं खायगा ( जैसे किसी 


आह्मणके घरकी विधवा, वैष्णव या जैनी ) वहों उसके लिए मांसके - रसकी 
व्यवस्था करना कदापि उचित नही है । 
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एक बार असम था भूल हो जाय तो बादकों उसके सुंधारनेका उपाय और 
समय आयः नहीं रह जाता । चकील-वैरिस्टर या विचारकसे अगर श्रम- 
भूल होजाय तो घुनर्विचारके हारा उसका संशोधन हो सकता है, सगर 
चिकित्सकके अम-भूलको सुधारनेके लिए पुनर्विचारकी जगह ही नहीं है । 

उसके उपरान्त कई एक कारणोंसे चिकित्सकका काम शअत्ति कठिन हो 
उठता है । 

एक तो रोगियोंकी प्रकृति इतने प्रकारकी जुटी जुदी होती है, भोर एक 
ही रोग इतने विभिन्न प्रकारके रूप धारण करता है कि चिकित्सकने पुस्तकों 
पढ़कर जो विद्या प्राप्त की है केवछ उसीके ऊपर भरोसा करनेसे कसी तरह 
काम नहीं चछता। उसे प्रायसभी जगह अपनी चुद्धि छड़ानी पढ़ती है, 
अनुभवसे काम लेना पड़ता है । 

दूसरे रोगीका शरीर शिथिलू कातर होता है, मन भी अनेक जगह 
अस्थिर होता है, फिर उसके आत्मीय स्वजन भी चिन्तासे ब्याउुछ और 
घबराये हुए से होते हैं । अतएवच जिनके निकट रोगका वध्यारा मालम ही 
सकता है वे चिकित्सककी वह सद्दायता करनेमे असमर्थ होते हैँ । लेकिन 
घ्याकुलताके मारे चिकित्सकको, भनश्नपर प्रश्न करके, खिक्षामे ब्रिना उनसे 
रहा भी नहीं जाता । 

तीसरे अनेक समय रोगीकी आर्थिक अवस्था एसी होती दै कि धढ़ उप- 
युक्त चिकित्साका खर्च चलानेमें अक्षम होता 

चोथे रोगीकी जरूरत जो ह वह चक्त-पवक्त नहीं देसती । और, अर्वेर 
जगह ऐसे असमय या कुसमयर्म चिकित्सफकों घुछानेकी जावश्यकता हीती £ 
कि चिक्ित्सकके छिए अपने स्वास्थ्य भौर सुभीतेकी ओर दृष्टि रपकर खलना 
दुर्घट हो उठता दे । 

इन्हीं सब कारणोंसे चिकित्सककी कर्तव्यताके सम्पन्धर्म अनेक प्रश्न उठ 
सकते हैं । असे--- 

(१ ) चिक्ध्सक्सा लपनी न जानी हुई और ने जोची 2६ उगा डेसा 
फहो सके न्याय-संगन दे ? 

€ ६ ) घिकिस्साकों रोगीढी आधिक अवरथा और अद्टनिके उपयोगी 
घमाना क्लिक चिसिट्सफका घर्तस्य हू 





') ५ क मत... 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कमे । ३१५. 


चिकन 
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चिकित्सकका रोजगार साधारण रोजगार नहीं है | वह रोगीसे धन के या नः 
ले, एक तुच्छ बात है। रोगी या उसके आत्मीय स्वजन चिकित्सकसे जो 
पानेकी आशा करके उसे बुलाते है वह एक अमूल्य पदार्थ है वह प्राणोंका 
दान है। चाहे कुछ धन लेकर हो ओर चाहे न लेकर हो, वह अमूल्य पदार्थ 
देना जिसके रोजगारका उद्देश्य है, उसे कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि 
मैने बुलानेवालेसे धन तो लिया ही नहीं, फिर मै उसके घुलानेसे उसके यहाँ 
जानेके लिए वाध्य कैसे हो सकता हूँ) चिकित्सकसे लोग जिस अमूल्य प्रति*- 
दानकी याचना करते है उससे किसीको भी वंचित न करना ही उसका 
कर्तव्य है---उसका धर्म है। 

चिकित्सकोंको इस पर भी दृष्टि रखनी चाहिए कि चिकित्साशाखका कुछ 
भी ज्ञान न रखनेवाले विज्ञापनी वेद्य जो आजकल अखबारोंमे प्रछोभनसे 
पूर्ण झूठी बडाईसे भरे अपने लँवे-चोड़े नोटिस छपवाते है, और एकही दवा 
सो सौ रोगो पर काम करनेवाली बताकर छोगोंको ठगते है और आयुर्वेदको 
इस तरह बदनाम करते है---लछोगोंके धन और प्राण दोनोंको नष्ट करते है, 
उनका प्रचार पबलिकमे न बढ़ने पावे । चरकजीने ( $ ) कहा है कि जो” 
चिकित्सक नहीं है उसकी दवा इन्द्रके वज्ले भी बढ़कर भयानक है । 

७ शुरू-शिष्यसम्बन्ध और उसकी नीति । 

गुरु-शिष्य सम्बन्ध अति प्रयोजनीय और अति पचित्न संबंध है। कोई चाहे 
जितना बुद्धिमान्‌ ओर क्षमताशाली क्‍यों न हो, गुरुके उपदेशके बिना वह 
किसी भी विषयका संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, ओर किसी भी विष- 
थमे अच्छी तरह कमकुशल नहीं हो सकता । किसीके भी निकट आप किसी 
विषयका ज्ञान या किसी कामसे निषुणता प्राप्त करनेके लिए जाइए, वह अगर 
स्नेह और यत्नके साथ वह ज्ञान न दे, या वह काम न सिखावे, तो वह 
शिक्षा फलदायक नहीं हो सकती । गुरुका वह आन्तरिक स्नेह या यत्न प्राप्त 
करनेके लिए गुरुकी भक्ति करना आवश्यक होता है। वर्तमानकाछमे प्रायः 
धनहीके वदलेम शिक्षा अवश्य दी जाती है, किन्तु तो भी वाष्तव्में स्नेह 
ओर भक्तिका आदान-प्रदान ही इस सम्बन्धती जड़ है। और, इसी कारण 
यह सम्बन्ध अत्यन्त पवित्र है । 


( १ ) चरकसंदहिताका पहला अध्याय देखो । 


नअनीनकनननी,: अन्‍लभर, 


३१७ शान और कमे । [ द्वितीय भाग 
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तीसरे मश्नके सम्बन्धर्म वक्तव्य यह है कि रोगकी यथार्थ अवस्था क्‍या 
और कैसी है, और आरोग्य छासकी संभावना कहो तक है, यह रोगीसे बता- 
देनेमें उससे रोगीकी दुश्चि्ता और साथही-साथ उसका रोय भी यदू सता 
है, इस लिए रोगीको ये बातें चताना अनुचित है । लेकिन रोगीके जात्मीय- 
स्वजनोंको ये बातें बतादेना चिकित्सकका आवश्यक कर्तव्य ह। और, जहीं 
एकले अधिक चिकित्सक एक साथ सलाह करके चिक्रित्पा करते हैं, वहीं 
उनका कतेंब्य है कि सलाहके समय उनका जो मतामत प्रकट ही यह रोगीके 
आत्मीय-स्वजनोंकों भी वतछादें। कारण, ये सब याते जानना उनके लिए 
आवश्यक है। इन बातोंकों बिना जाने वे उपयुक्त रूपसे थह ठीक नहीं कर 
सकते कि चिकित्साके सम्मन्धर्म उनका अपना कर्तव्य क्या है। ये चिकित्सा 
आखले एकठस अनभिज्ञ हो सकते हैं, और यह बात चिक्रि्सक छोग उनकी 
अपेक्षा बहुत अच्छी तरह जान सकते हैँ कि किस तरद्की चिंकित्साका क्या 
फल होगा | किन्तु संसारकी यह एक विचित्र पहेली है कि किस चिकिस्पाफो 
दिखानेते सुफल आप्त होगा, यह ठीक करनेका भार उन्हीं अनमिज्ञ लोगोंकि 
लिर पर है | असाध्य या चिकित्सासे बहिर्भृत रोग भी चिकित्सकों 
दिखाना, रोगीके रोगकी शान्तिके लिए हो या न हो, लेकिन उसके भ्ाक्रीय 
स्वजनोंके क्षोम की शान्ति और सनन्‍्तोपके लिए अवश्य आवर्यक हैं। भत- 
एुव जिससे उनका बह क्षोभ मिट जाय उस उपायके अवतमस्पसस उनकी 
सहायता करना चिकित्सकका धर्म है । 


चौथे प्रश्षका संक्षेपमें सही उत्तर थह # कि रोगीके शुलावेका सवाल 
करना, अरथांव्‌ उसका घुछावा शनि पर बहों जानेके लिए यथासा'य चैट 
करना, चिकित्सफका कर्तव्य है । इस देशम एक साधारण काप्वस है कि जो 
सोपका मन्त्र जानता 6, उसे अगर कोई सोपके काटे रोगीकी झाद-ककक लिए 
बुलाने आये, या कम्से कम उसके कार्नोतक किसी तरह बह खयर पढ़ 
ज्ञाय, तो चादे चक्त हो चाहे वेब हो, उसे उसी दम बहा जाना हा 5, 
आगर नहीं ज्ञायया तो उसका घोर अकह्याण होगा झा 8 
बहन हो उसस है और इसका भाव यह फल कि जो आदमी 
किसी कठिय पीटा या रोगफी चिकित्सा जानता हे उसे अगर 


श्र 


जप 
विदिप्पा करनेके लिए युछावा अधि तो बहों जाना उसका फएसरए हैं । 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कमें । ३१७: 
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पहले ही कर लेना उचित था। शिष्यरूपसे उसे स्वीकार कर लेने पर उसको 
स्नेहकी दृष्टिसे देखना, कमसे कम यत्नपूर्वक शिक्षा देना, गुरुका कर्तव्य है । 
गुरु ऐसा नहीं करेगा तो वह विद्यार्थी शिक्षाका पूर्ण फल नही प्राप्त कर 
सकेगा। ग्रुरु अगर शिषव्यकों अयोग्य कह कर उसको शिक्षा देनेकी, और 
उसके उन्नतिसाधनके लिए यत्त करनेकी, जिस्मेदारीसे छुटकारा पा सकता 
है, तो शिष्यके 6 तके लिए काम करनेकी उसकी चेष्टा बहुत कुछ शिथिल 
हो जायगी । अतएव गुरुसे अगर शिष्यके श्रति यत्म और स्नेहका अभाव 
होता है तो वह उसके कर्तव्यपालूनकी बाधा बन जाता है। 

ऊपर कहा गया है के गुरु-शिप्यका सम्बन्ध एक वार स्थापित हो जाने पर 
एकको दूसरेकी योग्यता अयोग्यताका विचार करनेका अधिकार नहीं रहता, 
तब गुरुकी भक्ति करना ही शिष्यका कर्तव्य गिना जाता है, ओर शिष्यको 
यत्नपूर्वक स्मेहके साथ शिक्षा देना गुरुका भी कर्तव्य हो जाता है। अतणएवः 
गुरु-शिष्यका सस्वन्ध स्थापित होनेके पहलेही शिष्यको परीक्षापूर्वक गुरुका- 
चुनाव करना चाहिए, और वैसेही गुरुको भी शिष्यका निर्वाचन करना 
चाहिए । किन्तु इस तरहका निर्वाचन कठिन है, और अनेक जगह असंभक् 
जे पर ह प 
है। एक तो शिष्य जो है वह बुद्धिके अपरिपक्त और ज्ञानके अल्प होनेके 
कारण गुरुके निधाचनमे समर्थ नहीं हो सकता । अगर कहा जाय कि उसके 
सा-वाप था अन्य अभिभावक उसके लिए ग्रुरुका निर्वाचन कर दे सकते है, 
तो वर्तमान समयके विद्यालयोंके नियमानुसार वैसा होना संभव नहीं है। छात्र' 
या उसके आभिभावक विद्यालयको छॉट सकते हैं, लेकिन वहांके शिक्षक छोंट- 
नेका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। छात्र या उसके अभिभावक ऊँचे द्जेंके 
सुनियमोंसे संचालित विद्यालय छोंट सकते है, किन्तु वहां उनके मनका गुरु- 
छोटा जाना असंभव है। वैसेही गुरु, अर्थात्‌ विद्यालयका भिक्षक, भी अपने 
मनका छात्र नहीं निवाचित कर सकता । वह चाहे जो हो, शुरु और शिष्य 
दोनोंका कर्तव्य ह कि चित्तको स्थिर करके यथोचित रूपसे परस्पर व्यवहार 
करके अपने कतेव्यका पालन करें | 

शुरु-शिष्यके सम्बन्धकी और एक विशेषता है। शिष्यसे शासनके द्वारा 
काम कर लेना गुरुके लिए यथेष्ट नहीं है। गुरुका कर्तव्य शिष्यको शिक्षा ढेना 

» शासन करना नहीं ह। शासन ओर शिक्षार्स चहुत बढ़ा अ-तर है। शास- 

नका उद्देश्य ह कि शासित व्यक्तिको, उसके हृदयमे चाहे जो हो, बाहर 


१६ शान और कम । [ द्वितीय भांग 
किसी किसी विशेष स्थरूमें, जैसे धमके उपदेशको लेनेमे, यह आवश्यक ह 
कि गुरु और शिष्य दोनों एक घर्माचछस्त्री हों। हसके लिया जन्यत्र गुरु और 
शिष्य जगर भिन्न भिन्न धर्मावलस्वी और भिन्न सिश्न जातीय हों, तो कोई 
हानि नही है। व्ल्कि हिन्दूशाखमें ऐसाही होनेकी विधि है । मनुजी कहते हैं--.. 
5४ श्रद्दधानः शुर्भसा विद्यामाददीतावरादपि | ” 

( मनु ह २३८ ) 

“४ होकिक वदिक वापि तथाध्यात्मिकमेव च । 

आदर्दात यतो ज्ञानं ते पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ ” 

( मनु ३४११७ ) 
अर्थात्‌ झुभ विद्याको नीच जातीय पुरुपसे भी श्वद्धापूचक महण करना 
चाहिए। और फिर कहते हैं--लीौकिक, वेटिक तथा आध्यात्मिक, फोई भी 
ज्ञान जिससे पावे उसे पहले प्रणाम करके संमानित करना चाहिए । 

अतएवं जिनसे किसी भी विपयकी शिक्षा प्राप्त की जाय, वह घाहे मिस 
जाति और संग्रदायके हों, उनका संसान और भक्ति करना शिप्यका अवदय 
कर्तव्य है । और, शिष्य भी चाहे जिस जाति और संप्रदायका हों, उसकेसाथ 

यत्न-पूर्वक स्नेहका व्यवद्ार करना गुरका आवश्यक कर्तव्य है । 
गुरु जौर शिष्य भिन्न भिन्न जातीय होनेसे, कभी कमी ऐसा सी हो सकता 
हैं कि जाति के अभिमानवत्ञ गुरुका यथायोग्य संमान भौर भक्ति शिष्य नहीं 
करता, और गुरु भी शिष्यके साथ यथोचित्त यल्नपूर्वक स्नेहका ध्यवद्ार नहीं 
करता । किन्तु ऐसा होना अत्यन्त अन्याय और दुःख+तनक दे तथा उसका 
फल बहुतही अग्ुभकर ह। जिले गुरु कह कर मानना होगा, सिर हों 
जानेपर दोप-शुणका विचार नहीं क्या जा सक्ता। जब शिष्य हो धुरे, 
सब उसके दोष-युणका विचार न करके उसकी भक्ति, कमसे कम सम्गन, 
फरना चाहिए । भक्तित्संसान न करनेसे उसके मिफ्ट शिक्षा प्राप्त तरता 
सेंभयपर नहीं । क्योंकि वेसा होनेते उसकी बातों पर आम्या तर 
ऐगी, और उसकी बातें सन लगाकर सुनी नहीं जायेगी। उधर यृर्ते 
लिए भी यही यात 3 मिसे शिष्य कद फर अंदरण किया प्ाय, ते ड्ि 
उसकी सिष्य होनेकी योग्यताका विचार नहीं किया जा सड़ता। शरद विशर 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कर्मे। ३१५९ 





न 


होती है। बदला लेकर अभाव पूर्ण करनेसे उत्तमर्ण ( ऋण देनेवाला ) 
अधघमर्ण ( ऋण लेनेवाला ), प्रजा जमींदार, खरीदार बेचनेवाला, प्रभु भ्वत्य 
इत्यादि अनेक अकारके सम्बन्ध उत्पन्न होते हैं । 

ऐसा भी हो सकता है कि दाता और लेनेवाला दोनोंही कोईं खास आदमी 
या व्यक्तियोंका समूह या समिति हों, अथवा एक पक्ष कोईं खाल आदमी हो 
ओर दूसरा पक्ष व्यक्तियोंका समूह या समिति हो । 

प्राचीनकारके समाजमे और वर्तमान कालके पुराने ढंगके समाजमें, किसी 
खास आदमीके द्वारा किसी खास आदुमीका अभाव पूर्ण होना ही प्रचलित 
प्रथा थी, और है। पहले इस बातकी मीमांसा हो जाना आवश्यक है कि 
उस तरहका कार्य कतंब्य है कि नहीं। एक तरफ सभी देशोंमे क्‍या कवि 
ओर क्या नीतिज्न, सभीने दानकी बहुत बहुत प्रशंसा की है ॥ इस देशके 
स्टृतिशाख्रमे भी दान की बड़ी महिसा और बड़ाई देख पड़ती है। हेसाद्वि- 
कृत चतुवर्गचिन्तामणि प्रन्थका दानखण्ड इस बातका प्रमाण है | इसके सिचा 
जनसाधारणसे दानकी पवृत्ति पैदा करनेके लिए अनेक अकारके छोक सिद्धा- 
न्तोंकी रचना हुईं है। उनमेसे एक यहाँ पर लिखा जाता है। 

बोधयन्ति न याचन्ते भिक्षादह्वारा गहे ग्रहे। 
दीयतां दीयतां नित्यमदातुःफलमाीडशाम ॥ 

अथांत्‌ सिक्षुक छोग घर घर भिक्षा नहीं सॉगते, बढ्कि यह उपदेश देद्े 
हैं कि न देनेवालेकी ऐसी दशा होती है । इस छिए नित्य दान करते रहो 

दूसरी तरफ अर्थतत्व और समाजतत्व ( १ ) के ज्ञाता पण्डित कहते हैं 
के अविधषेचनापूवक दान करनेसे उसका फल अशुभ या हानिकारी होता है । 
जो लोग परिश्रम करके अपने और समाजके किए प्रयोजनीय चीज उत्पन्न 
यथा तैयार कर सकते, वे बेठे बेठे खानेको पाकर आलसी हो जाते हैं, दूसरेके 
परिश्रमका फल भोग करते है, और समाजको उस फलके भोगसे कुछ कुछ 
चंचित करते हैं । इस कारण बिना विचार किये दान करनेसे आलूस्यको 
आश्रय मिलता है। अयोग्य पात्र या कुपान्नको दान देना अवश्यही विधि- 
विरुद्ध है। भगवान्‌ कृष्णचंद्र कहते हैं-. 


(१ ) ४ :१३०ए०:४ ऐगात्र०्थे ॥0०४०ए३ अन्यके शेष अध्यायको इस 
सर्वंधमे देखो । 


१८ शान और कम । [ द्वितीय भाग 
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हल अल लए ग वश कलश तक विद न की थे पट न कप करत 
किसी विशेष कार्यमे प्रवृत्त या उससे निश्वत्त करना । शिक्षाका उद्देश्य है हि 
शिक्षित व्यक्तिके भीतरी दोष संशोधित हो जाय, भर व उ्कप प्राप्त कर 
लतएव शासन जो है वह भय दिखाकर हो सकता है, और शिक्षा जों है 
चह भक्तिका उद्गरेक हुएु बिना नहीं होती । 
८ प्रश्चु-भ्ृत्यका सम्बन्ध और उसकी नीति । 

ससारयात्राके निर्वाहके लिए अश्ञ-भ्ृत्यका सम्बन्ध जति आधश्यक 7 | 
संसारम अनेक काम ऐसे हैं जिन्हें हम ख़ुद नहीं कर सकते, अन्यकी सहाय- 
तासे के काम करने होते हैं, और चह सहायता पानके बदुलेस सहायता कर- 
नेवालेको वेतन ( तनख्वाह ) देना पड़ता है | जहा काम ऊँचे दर्मका €, 
चहँ सदायकको भ्वृत्य नहीं कहते, उसे कर्मचारी या सहकारी कहते हैं । 

प्रभुका कर्तंच्य खृत्यके साथ सदय व्यवहार करना भोर उसके सुपर और 
स्वच्छन्द्ता पर भी कुछ दृष्टि रखना है । ऐसा करनेसे उससे, बिना ताडुनाके 
अनायास पृणमात्राम कास करा लिया जा सकता है। उधर झूृत्यका फर्तस्य 
है, सर्वदा यस्नके साथ ध्यान देकर प्रश्कुका काम करना । ऐसा फरनेले घह 
प्रभुस सदय व्यवहार पासकता है। अर्थात्‌ दीनोंमिसे दरएफ अपने कर्तम्यका 
पाऊन यत्नपूर्वक करे, तो दोनोंही परस्पर एक दूसरेके कर्तन्यपालनंम सहा- 
यता कर सकते है, और उसके द्वारा दोनोंका विशेषरूपले उपकार होसकता 
है। जो प्रभु श्ृत्यके ऊपर सहृद्यताका भाव रखनेके कारण उससे अधिक 
परिशक्षम न दराकर यथासाध्य अपना फाम आप करता है, चंद शृत्यकी ही 
भक्तिसाजन नहीं दोता, खुद भी बहुत कुछ पराधीनतासे मुक्त रहता 6 ॥ 
फारण, जो प्रभु जितना अपने अ्त्यसे सेवा लेनेंस ध्यग्म रहता टै, बंद उसना* 
ही अपने श्त्यके चश होजाता है । 

९ दनवाले-छेनेवालेका सस्बन्ध और उसकी नीति 

देनेवाले और केनेवालेका संबन्ध बढ़ा ही पिचित्र दै। एकका भरमाय 
( कमी ) और दूसरेकी उसको पूर्ण करनेकी इच्छा, इन दोनोंके मिलगेमे 
देनेयाले और लेनेवालेका सम्बन्ध तथा अन्यान्य नाना प्रकारके साबस्ध सपा" 
वित पोते हैं । बढ अभाव घनका भी हो सफता दे, सामध्यंका भी हो 
सकता हैं। बिना मंदलेके और के अभावफों पूरा फरना ही दान फाछाता है, 
और इस रारहकी अमाय-पर्तिसे ही दाता भौर छेनेयालेफे सतबन्धकी सूर्टि 


पॉचवों अध्याय । 


राजनीतिसिद्ध कमे । 





प्रथम भागके छट्ठे अध्यायमे कहा जा चुका है कि राजनीति अत्यन्त गहन 
विपय है। मगर उसके साथ ही यह बात भी है कि राजनीतिक विषयका कुछ 
ज्ञान होना सभीके लिए आवश्यक है। कारण, राजा और भ्जा दोनोंके लिए 
राजनीतिसिद्ध' कम कतंव्य हैं, ओर राजनीतिविरुद्ध कस अकतंव्य हैं । 


राजनीति दो कारणोंसे अतिदुरूह विषय है। एक तो राजनीतिक तत््का 
निरूपण करना कठिन है । सनुष्यप्रकृति विचित्र है। वह देशकाल-अवस्थाके 
भदुस अनेक प्रकारके भाव धारण करती है । अतएवं मनुष्य किसी तरहकी 
राजशक्ति पानेपर उसका कैसा प्रयोग करेगा, और किस श्रणालीसे शासित 
होने पर ही वह कैसा आचरण करेगा, यह ठीक करना सहज नहीं है । 
यद्यपि अनेक प्रकारकी शासन प्रणालियोंका फलाफल इतिहास दिखा देता है, 
किन्तु समाजकी चर्तंस्नान परिवर्तित अवस्थामे किस तरहके परिवततेन या संशो- 
धनका क्या फल होगा, यह अनुसान करके ठीक कहा नहीं जा सकता। दूसरे, 
राजनीतिविषयक आलोचना भी यथायोग्य रूपले और केवल सत्यपर दृष्टि 
रखकर होनेके पक्षमे चिन्न है। पूर्व॑सेस्कार और स्वार्थपरताके कारण अनेक 
लोग या तो राजाके पक्षपाती है, या प्रजाके पक्षपाती हैं । जो छोग निरपेक्ष 
है, उनमे भी अनेक लोग यह सोचकर कि उनके कथनसे राजा या अजाको 
प्रश्रय मिकेगा, असंकुचित भावस समालोचना करनेमे कंंठित होते है । 

किन किन बातोंकी अछोचना दोगी ? 

राजनीतिविषयक कुछ ज्ञान सभीके लिए आवश्यक है, इसीलिए, राजनीति 
दुरूह विषय होनेपर भी, उसके सम्बन्धमें यदॉपर कई एक बातोंकी अलो- 
चना किये बिना रहा नहीं जा सकता। वे बाते ये हैं--- 

१-राजा प्रजाके संत्रन्धकी उत्पत्ति, निवृत्ति और स्थिति। 

ज्ञा०-२१ 


३५० शान और कमे | [ द्वितोय भाग 
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दरिद्रान्‌ भर कान्तेय मा प्रयचच्उेश्चरं चनम्‌ । 

अर्थात्‌ हे कुन्तीनन्द्रन, दारिद्रों (८ यरीबो ) का सरण-पोषण करो । सभये 
या धनी आदुमीको मत घन दो । | 

यह मद्दापुर्षका चचन सदा याद रखना चाहिए। परन्तु जो आदमी फ्िसी 
तरहके अभावसे पड़कर कष्ट पा रहा है, और सहायता चाहता है, वह अपने 
दोण्से कष्ट पारहा है, यह सोचकर उसे दानके अयोग्य समझना, उसकी 
श्रार्धनाको एकदम अत्याख्यान झरना, अर्थात्‌ सूखा जवाब दे देना, कठिन ह३- 
यका कठोर कार्य जान पइता है। प्रार्थीके दोष-गुणके अनुसार दानका परि- 
साण दीक करना चादहिएु। किन्तु आणधारणके लिए उपयोगी सहायता 
पानेके लिए, जान पढ़ता है, कोई भी जभाव पीड़ित आदमी अयोग्य नहीं 8] 

इसके सिवा कोई कोई कडते हैं कि व्यक्तिविभेषका दान जनसाधारणक्रा 
उतना उपऊार नहीं करसकता । उनके मम सभीका क्तंब्य यह है कि जो 
दान किया जाय वह योग्य सभा-समिततिके हाथ दिया जाय, ऐसा होनेसे 
एक तो दान योग्य पात्रको मिलनेकी संभावना आधिक है, दूसरे दस-पाच 
आदमीका दान गुकन्न होकर जनसाधारणके विशेष हित्तकर कामर्मे लगलम्नां 
है । यह बात अवश्य सत्य है, छेकिन दानके रपए सभा सामितिके ह्वार्थ्म 
जानेंसे, जैसे एक तरफ उससे सर्वसाधारणका अधिक द्वित होनेकी संभावना ह, 
बैसेही दूसरी तरफ उससे सर्वसाधारणकी क्षति भी हैं। कारण, सभी अगर 
अपमे दानके रुपए सभा सामितियोंके हाथमें सौंप ठे, तो साक्षाव-सम्बन्धरमं 
इरणक व्यक्तिके दानका परिमाण कम हो जायगा, और प्रभावपीदितके उझातर 
वचनोंपर ध्यान न देवेका और प्रामौको विमुस् करनेका क्म्यास्त दी जायया। 
इसी तरह उच्च भ्न्‍्धोके हारा लीगकी करणा-उपद्चिकीर्षा ( उपकार फरनेकी 
इच्छा ) आदि अच्छी और श्रेष्ठ श्रद्मतियों घीरे धीरे घट जायेंगी। अत 
यद्यपि सभा समितियक्ति हाथमें लोगोंका दानकी रक्मका छुछ अंश सेरि यला 
अच्छा है, तथापि दरणुक व्यक्तिकों ्वाद्रिप कि अपने हाथमे दानके धोरप 
यह मे करनेसे अनेक सम्मतृतिया फास ने फर- 
नेक कारण निरतेल या निक्‍न्‍्मी हो जायेगी! छेकिन गुक बात याद रसना 


तरोई | ०. कै ध कं ला 
खायध्यक दे | ग्राथौकी ऋातरोनिस दवाई हो सर दान कासा झे से दाता 
गैर कर्मस्य है, चेसही पभ्रायोक धन्यवाद का॥ निकद्यता लोगेंकि 


छिएु ध्रशस्य जार करेघ्य #। सा: के पी दडि 
धर्वभायादकी सखारसा या खारूख दान धरना अपन कार अफतस्य है! 


सुपात्रको छुछ छुछ देंता रहें ! 


सका एुकाकपक+%-कब्प4कदनदक3५मपह- नाप «पर फ-मदाएककफ, 
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पॉचवों अध्याय ] राजनीतिखिद्ध कमे । हऔरछे 











इस सम्बन्धकी सृष्टि हुई है ( १ )) इसके विरुद्ध दूसरा मत यह है कि 
लोगोंने एकत्र होकर राजा-प्जाके सम्बन्धकी सृष्टि नहीं की | वह हरएक 
जगह क्रमदः उत्पन्न होकर दृद्धिको प्राप्त हुआ है। अवस्थामेदके अनुसार 
उसने अनेक रूप घारण किये हैं । इन दोनों मतोंमे कुछ कुछ सत्यका अंश 
है, किन्तु संपूर्ण रूपसे सत्य कोई नहीं है । 

पहले मतमभे इतनासा सत्यका अंश हे कि जिनमे जिस भावसे राजा- 
भजाका सम्बन्ध है उनकी या उनमेसे अधिकांशकी, उस सम्बन्धके उस 
भावसे रहनेके बारेमे प्रकाइय भावसे भले ही न हो किन्तु प्रकारान्तरसे सम्मति 
है । कमसे कम उसमे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अगर संमति न होती, 
आपत्ति होती, तो चह सम्बन्ध कभी नहीं रह सकता । किन्तु इसी लिए यह 
चहीं कहा जा सकता कि वह सम्बन्ध उनकी स्पष्ट संमतिक अनुसार उत्पन्न 
हुआ है। जैसे लोगोंकी प्रकाश्य संमातिसे भाषाकी प्रथम सृष्टि होना असंभव 
है, ( क्‍योंकि ऐसा नहीं माननेसे यह प्रइंन उठता है कि वह संसति किस 
भाषासे दी गई थी १ ) चैसे ही छोगोंकी प्रकाइय संमतिसे अ्रथम राजा-प्रजा- 
सम्बन्धकी सृष्टि होना अर्मव मान लेनेसे यह प्रइव उठता है कि समाजमें 
राजा-प्रजाके सबन्धकी प्रथम सृष्टि होनेके पहले किसके नेतृत्वमें एकत्र 
होकर लोगोंने उस सम्बन्धकी सृष्टि की ? 

दूसरा मत यहीं तक सत्य है कि राजा-प्रजाका सम्बन्ध किसी एकदिन 
शुभ या अश्ञुभ घड़ीमे लोगोंकी अ्रकाश्य संमतिसे नहीं उत्पन्न हुआ है । 
सजुष्यकी स्वाभाविक प्रकृतिके अनुसार क्रमशः मानवसमाजके बीच इस 
सम्बन्धकी सृष्टि हुईं है | किन्तु इसी लिए यह नहीं कहा जा सकता कि 
सजिन छोगोंके बीच इस सम्बन्धका उद्धव हुआ है, उनका मतासमत उस 
उद्धवकी कढ्पनाके सम्बन्धमे एकद्स गिनने श्योग्य ही नहीं है । इस सम्ब- 
न्धकी सष्टिके अन्याय कारणोंमे एक कारण उनकी प्रकाश्य रूपसे या अका-« 
रान्तरसे दी हुई संसति भी है, जो लोग इस सम्बन्धमे बंधे हुए हैं । 

राजा-अजा-सम्बन्धकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न देशोंमे, मिन्न मिन्न समयोंमें 
किस तरह हुईं है, यह उन उन देशोंके उस उस समयके इतिदासका विषय 
डै। कित्तु इस सम्बन्धकी प्रथम सृष्टि भाषा आदि अन्यान्य अनेक विषयोंकी 


( १ ) 8०00०१४ 7008ए78678&7, ०॥७७9. 8 इस सम्बन्धमें देखो 
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२-राजतन्त्रके ओर राज़ा-प्रजासस्वन्धके भिन्न भिन्न प्रकार। ब्रिटन और 
भारतका सम्पन्ध । 

३-प्रजाके अति राजाका कर्तव्य | 

४-राजाके प्रति अजाका कर्तव्य 

७-एक जातिके या राज्यके प्रति अन्य जातिका या राज्यका कर्तव्य । 

१ राजा-प्रजाके सम्बन्धकी उत्पत्ति, निवृत्ति और स्थिति । 

राजा-प्रजा सम्बन्धकी उत्पत्ति आदिकी आलोचना करनेके लिए पहले पट्ट 
जानना भावश्यक हैं कि चह सम्बन्ध केसा है। सूक्ष्ममावसे देखनेम यह 
सस्वन्ध अनेक रूप है। हस विपयका विशेष विवरण पीछे दिया जायगा। 
इस समय यह बताया जाता है कि स्थूलरूपले राजा और प्रजाका संबन्ध 
किस भकारका है। 

राजा-+प्रजा-सस्बन्धका स्थूद्ध लक्षण 

भजुष्यकी प्रकृति दो परस्पर-विरोधी गुण हैं । मनुष्य अपनी इच्छाके 
अनुसार चलना चाहता है, और अन्य कोई अगर उस इच्छाका विरोधी 
होता है तो वह उसके साथ झगड़ा करता है, और फिर अन्य मलुष्यके 
साथ मिलकर रहना भी चाहता है। मगर भादिम असमभ्य अवस्थामें यह 
सिलन अपना प्रकुत्व प्रकट करनेके वास्ते, और अन्यके द्वारा अपना काम 
'निकालनेके लिए, होता है । इस प्रकार एक जगह दल घौधकर रहनेमें उस 
दलके छोगोंके बीच अनेक समय परस्पर विरोध उपस्थित होता है। कमी 
कभी अन्य देशके छोगोंके साथ भी विरोध हो जाता हैं। उन सब क्षगदोंको 
मिटानेके लिए, और बाहरी शाब्रुओंके दमनके लिए, वही भादमी जो दर्द 
व्यक्तियोंके घीच बलमे या बुद्धिमे श्रेष्ठ होता है, सारे दृलपर कतृंत्य करता 
है और दुरुका सद्चालक द्ोता है । दलके प्रयोजनीय फार्य चलानेंके लिए 
दलके ऊपर एक जआादमी या कई आदामयोंका कर्तेस्यथ फरना ही राजाअजा- 
के सम्मन्धरा सूल लक्षण है। जो एक आदमी या अनेक आदमी इस तरहफा 
कर्तृत्व करते हैं, उसको या डनको राजा या राजदाक्ति कहते हैं। मिनके 
ऊपर बह कर्तृत्व किया जाता है थे प्रजा कहे याते हैं । 

राजा-अजान्सस्मन्धफी खाशिके विपयमें मतमेद । 

राया ओर प्रजाके सम्बन्धी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारेगे संदमेद हैं । 

शुक सप्त यह दे झि जिनके थीच यह सम्बन्ध है, उसकी इच्छाके झनुसार हीं 
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सानसे अचनतिकी ओर होती हुईली जान पड़ती है । किन्तु कुछ मन छगा- 
कर देखनेसे अधिकांश स्थलछोंमे समझा जा सकता है कि वह वक्॒गति कुछ ही 
समय तक रहनेवाली है, और परिणाममे सभी परिवतरनोंकी गति उन्नतिकी 
ओर होगी । इस प्रश्नका उत्तर अपू्ण मानवबुद्धि नहीं दे सकती कि पूर्ण 
उन्नति पानेके बाद सृष्टिका कोच भाग अलग रहेगा, या अनन्त ब्रह्ममें लीच 
झोगा । 


पृथ्वीके राजतन्त्रके परिचर्तनकी परिणति क्या होगी, यह कहा नहीं जा 
सकता। हों, इतना कहा जा सकता है कि भ्रीस और रोसके प्रावीन साम्राज्यके 
ध्वंस होनेके जो सब कारण उपस्थित हुए थे, उन कारणोंके उपस्थित होनेकी 
फिर संभावना नहीं है। एक तो बाहरके वेस अविवेचक अन्य बलूशाली शज्रुओंका 
किसी वर्तमान राज्यके विरुद्ध खड़े होना संभवपर नहीं है। कारण, इस समय 
जो सब जातियाँ क्षमतासंपन्न है, वे रोम-साम्राज्यके शत्रु गथ्‌ और चैण्डल जाति- 
योंकी तरह अविवेचक और अन्ध नहीं है, वे बहुत सोच विचार कर काम करती 
है। और, जो सब असभ्य जातियों इस समय एशथ्वीपर हैं, उनके द्वारा किसी 
सभ्यजातैकी हार होना संभवपर नहीं है, बढ्कि खुद उन्हींके पराजित 
होनेकी संभावना है। मतरूब यह कि इस समय जय-पराजय जो है वह बहु 
अलके उत्कपे-अप्करषपर निर्भर नहीं है | दूसरे, भीतरके शत्रु, अर्थात आलस्य 
विलासिता, अविवेचना, अविचार आदि, जिन्होंने पतनके पहले रोमपर आक्र- 
सण किया या, उन्होंने भी इस ससयकी किसी बड़ी जातिपर आक्रमण 
नहीं किया है, किन्तु तो भी यह बात नहीं कही जा सकती कि युद्ध 
विभ्रहकी कोई संभावना नहीं है । एक समय जनसाधारणकी और पण्डितों 
( विद्वानों या समझदारों ) की धारणा थी कि सनुष्य असभ्य या अर्धसम्य 
अवस्थामें ही युद्धभिय होता है, और राज्य बढ़ानेमे ऊगा रहता है, ऋमशः 
समभ्यताकी वृद्धि और शिव्प-वाणिज्यका विस्तार होनेपर शान्तिप्रिय हो जाता 
है । किन्तु इस समय देखा जाता है कि शिवपकी वृद्धि और चाणिज्यके 
विस्तारके साथ साथ युद्धकी चाट सी बढती है, और शिवप या चाणिज्यके 
ब्ाजार बनाये रखनकी चेष्टा अनेक जगह युद्धका कारण हो उठती है | 


यह भरी नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रविज्ुवके द्वारा राजतन्त्रके परिवतेन 
ओर नवीन राजा-मजाके सम्बन्ध (शासन प्रणाली) की सुष्टिका जमाना चला 
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प्रथम सृष्टिकी तरह, इतिहास सृष्टिके पहले हुई है। अतएुव इतिहास इस विषय 
की आलोचनामें विशेष सहायता नहीं कर सकता । लेकिन हो, साहित्य और 
आचीन रीति-नीति, जिनकी उत्पाते इतिहासके पहले हुई है, उनमें राजा- 
प्रजाके सम्बन्धकी उत्पत्तिके जो निदर्शन पाये जाते हैं, उनका संकलन करके 
पण्ठितोंने अनेक तत्तवोंका निणेय्र किया है (१)। यहोपर विस्तारके साथ उन 
सब वातोंके लिखनेका प्रयोजन नहीं है । संक्षेपमें इतना कहना ही यथेटट 
होगा कि भाचीन भारतमें (२) और ओसमें (३) यह विश्वास अचलित 
था कि राजा और प्रजाके सम्बन्धकों ईश्वरने स्थापित जिया है, और राजा 
जो है वह प्रथ्वीपर ईश्वरका अतिनिधि है। मिश्र और पारसीक भधीव 
इरान देशके सम्बन्धर्म भी यही बात कही जा सकती है ( ४ )। 

घुरातत्वके अनुसन्धानकी बात छोड़ दीजिए, ऐतिहासिक कालमें मिश्र 
भिन्न देशोंमें राजा-प्रजाका सम्बन्ध किस तरह उत्पन्न हुआ ह--इसका अनु- 
शीलन करनेसे भी देखा जाता है कि यह सम्पन्ध अनेक दशेंमि अनेक क्रार- 
णोंसे अनेक रूप रखकर धीरे धीरे प्रकट हुआ है| इसका सृक्ष्मचिचरण बहुत 
विस्तृत है । स्थूलरूपले केवल यही फहा जा सकता हैं कि अधान प्रधान 
देशोंका वर्तमान राजा और अजाका सम्बन्ध ( अर्थात शासनप्रणाली, ) कहीं 
बिना चिए्ठवके पूर्वपप्रणालीका संक्षोधन करके, कहीं राष्ट्रविष्ठवपूर्वफ पर्वेभ्णा- 
लीका परिवर्तन करके, कही युद्धमे पराजय या सन्धिके फलसे पूर्व राज- 
तन्त्रकी जगह नवीन राजतन्त्रका स्थापन करके, उत्पन्न हुआ #। शास्त 
भावस संशोधन, विछुयके द्वारा परिवर्तन, और पराजयमें नवीन रानतन्त्रका 
स्थापन, वर्तमान कालके राजा-प्रजा-सस्थन्धकी उत्पत्ति अथवा निरसतिंक ये ही 
त्तीन तरहके कारण हैं । 

जगतमें जो कुछ है, सब परिवत्तेनशीर है, छुछ भी स्थिर नहीं है। उस 
परिवर्तनकी गति प्रायः उम्नतिकी और ही होतीं है । हों, कमी फसी बसे 
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१) कराए गधापर वा णाड ए सफ्त एँ।णाह है6 शक 
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चाहती है, वह अगर अन्य राजाके राज्याधिकारमें जाना चाहे, तो उसकी 
इच्छा पहले कुछ अन्याय नहीं जान पड़ती । किन्तु कुछ विचार करके देख- 
नस इस जगह भी श्रजाकी इच्छाके अनुसार राजा-अजाके सम्बन्धको विच्छिन्न 
करनेका अधिकार सभी अवस्थाओंमे न्‍्यायसंगत नहीं कहा जा सकता (१)। 
अनेक समयोंमें प्रजाके ऐसे कार्यमे आपत्तिका कारण नहीं भी रह सकता है। 
किन्तु वह प्रजा जिस राज्यसे जाकर रहनेकी इच्छा करती है उस राज्यके 
राजाके साथ अगर उसके पहलेके राजाका बैर हो, तो उस अजाका वह कार्य 
उसके पूव-राजांक और उसके देशके लिए भावी अनिष्टका कारण हो 
सकता है। 

राजा-और प्रजामे होनेवाले सम्बन्धकी उत्पात्तती आलोचनाके बाद ही 
उसकी स्थितिकी आलोचना न करके, उसकी निवृत्तिकी बात कहनेका तात्पये 
यह है कि अनेक जगह इस सम्बन्धधी एक ओर उत्पत्ति और दूसरी ओर 
निवृत्ति एक साथ ही होती है। अतएव उत्पत्तिकी बात कहनेम निद्ृत्तिकी 
बात आपहीसे आ जाती है | जब किसी देशका राजतन्त्न, शान्त भावसे हो या 
 बिछव और पराजयके द्वारा हो, परिवर्तित होता है, तब नवीन राजा या 
राजशक्तिके साथ अ्रजाका राजा-प्रजा-सम्बन्ध उत्पन्न होनेके साथ ही पहलेके 
राजाके साथ रहनेवाले उसीप्रकारके सम्बन्धकी निव्रत्ति हो जाती है। इसी 
लिए राजा-प्रजा-सम्बन्धकी स्थितिकी बात कहनेके पहले ही उसकी निवृत्तिकी 
बात कही गई है। 








राजा-प्रजा-सम्बन्धकी स्थिति। 
अब राजा-प्रजा-सम्बन्धकी स्थितिका कुछ वर्णन किया जायगा । 
यद्यपि राजा-प्रजा-सम्बन्धकी उत्पत्ति अनेक जगह (जैसे विषुव और पराजय- 
मे ) शारीरिक बलके अ्रयोगका फल है, किन्तु उसकी बहुत समय तक 
स्थिति कभी शारीरिक बलके ऊपर नहीं टिक सकती । कोई राजा या राज- 
शक्ति प्रजाको उसके इच्छाके विरुद्ध केवल शारीरिक बलके हारा अधिक समय 
तक बाध्य नहीं रख सकती । ऐसी जगह जिस अ्रकारका बल प्रयोग आव- 





(१ ) इस सम्बन्धमे ऊव857णेटा३ह आऑी0ग्र०0क्तछः ०04 ए?07७68, कक. 
हा, २, 2१% देखो । 
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गया । यद्यपि फ्रांसके विडवकी भयानक घटना और उसका अशुभ फल 
स्मरण रखकर कोई भी जाति अब फिर वैसे राष्ट्रविष्ठवम लिप होना नहीं 
चाहंगी, तथापि इस समय भी अनेक देशोंमें राजतन्न्नके परिवर्तनके लिए 
साधारण चिछ्ठव चल रहे हैं । 


देशकी ओर समाजकी अवस्था बदरनेके साथ साथ राजतन्त्रक परिवर्तन- 
का प्रयोजन होता है | वह परिवर्तन विना चिछ्ठवके शान्त भावसे होना 
चाहिए, और ऐसा होनेहीस भलाई है । यह बढ़े सुखकी बात है कि अनेक 
जगह ऐसा ही हो रहा है । 

राजा-प्रजासस्वन्धकी उत्पत्तिके कारणोंके साथ साथ जो निदृत्तिके कार- 
णोंका उल्लेख किया गया है, वह निवृत्ति पहलेफे राजतन्त्रके परिचतेनका फल 
है । जहो पहलेका राजतन्त्र राजा और प्रजा दोनों पक्षोंकी इच्छासे परिवर्तित 
होता है ( जसे शान्त भावसे संशोधनके द्वारा ), अथवा एक पक्ष या राजाकी 
अनिच्छासे किन्तु अत्य पक्ष या प्रजाकी इच्छासे परिवर्तित होता है ( जैसे 
राष्टरविष्ठवके द्वारा ), या दोनों पक्षोंकी अनिच्छासे परिवर्तित होता हैं ( जसे 
अन्य राजाके निकट पराजयके द्वारा ), वहां पहलेके राजा था राजशक्तिक 
परिवर्तनके साथ साथ अवश्य ही पहलेके राजा-प्रजा-सस्यन्धकी भी निद्ृत्ति 
( समाप्ति ) हो जायगी। किन्तु इसके सिवा दस सस्पन्धकी आर शक 
प्रकारसे निव्नत्ति भी संभव है। किसी देशस राजतन्त्रका तो कोर्ट परिवतन नहीं 
हुआ, परन्तु प्रजाओंमेसे कोई कोई उस देशके राजाकी प्रजा न रहकर देशास्त- 
रमें उठ जाकर चहाँफे राजाकी प्रजा होनेकी इच्छा कर सकते है। इसमे यह 

प्रशव उठता है कि ऐसा कार्य न्याय संगत है. कि नहीं, अर्थात कोई प्रना 
अपनी इच्छामे उस सम्बन्धकी, जो उसका राजाके साथ है, न्याय शहुसार 
तो सफ्ता है कि नहीं । अगर चढ़ उस राजाऊे राज्यम॑ रनेके यय सुमीर्ते 
भोग करेगा, झेकेन उसकी अधीनता नही स्वीकार करेंगा, तो यह न्याय-संग् 
नहीं हो सकता। दूसरे, अगर इस सम्बन्धकों चोदनेफा अधिकार एक प्रजाफो' 
रहे, तो बद जार दस आदमियोंकी भी ह₹; से आदमियोंकों भी है, हजार 
आदमियोंकों भी है। ऐसा होनेपर धीरे धीरे राज्यकी युदुतती पता केंतड 
अपनी हच्छासे स्थाधीन हो सफती हैं । उससे राज्यके खुद भार शारिय?म 
अमेफ विप्त होमेकी संभावना है। जो श्रत्ता राधा साथ सम्जन्थ तोहर 
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भाव धारण करती है तो राजा उसके शासनके लिए इृढ्‌ नियम स्थापित कर- 
नेकी प्रवृत्ति और भी उत्तेज्षित होती है और क्रमशः राजा और पजाका 
विरोध बढ़ता ही जाता है। अतणएुव राजा और अजाके बीचमे किसी एक 
पक्षका व्यवहार अनुचित होनेसे वह दोनों पक्षोंके लिए अनिष्टकर हो उठता 
है। इस लिए राज्यकी शान्तिरक्षा और अपनी अपनी भलाईके वास्ते राजा 
ओऔर श्रजा दोनों पक्षोंकों परस्पर न्‍्यायका व्यवहार करना चाहिए | यही 
दोनोंका कर्तव्य है । 

२ राजतन्त्रके ओर राज़ा-प्रजा-सम्बन्धके भिन्न भिन्न प्रकार | 

राजतन्त्रके भिन्न भिन्न अ्रकारोंकी आलोचनाके पहले, पूर्ण या स्वाधीन 
राजतन्त्रका लक्षण क्या है, यह निश्चित करनेकी आवश्यकता है | पूणे राज- 
तन्‍्त्र चही कहा जाता है जिसके निकट उसके अन्तर्गत सभी व्यक्ति अधीनता 
स्वीकार करे, और जो खुद अन्य किसीके निकट अधीनता न स्वीकार करे। 
अर्थात्‌ जिस राजतन्त्रकी प्रजा उसके निकट संपूर्ण रूपले अधीन है, और 
जिसकी राजशक्ति खुद किसीके अधीन नहीं है, उसीको पूर्ण-राजतन्त्र कहते 
हैं। और, उसी तरहके राजतन्त्रकी शक्तिको पूर्ण-राजशक्ति कहते है । 

एकेश्वरतन्त्र । 

जिस शासनप्रणालीमे, एक व्यक्तिके हाथमें पूर्ण-राजशक्ति है, अथांत्‌ जहाँ 
एक आदमीकी इच्छाके अनुसार सब कास चलता है, और उसके निकट देशके 
सभी लोग अधीनता स्वीकार करते है, किन्तु वह व्यक्ति खुद किसीके भी 
अधीन नहीं है, उसको एकेश्वरतन्त्र ( 0/००४००7 ) कहते है, और चह 
युकेश्वर राजा कहलाता है। वह राजा पहलेके राजाके उत्तराधिकार-सूत्रसे 
राज्य पा सकता है, अथवा प्रजाबगके द्वारा निवाचित हो सकता है । 

यह सबकी अपेक्षा सबल राजतन्त्र है । 


+ीः 


विशिष्ट प्रजातन्‍्त्र । 

जिस झासनप्रणालीस देशके खास आदमियोंके समूहके या उनके किसी 

खास विभागके, हाथमे राजशक्ति होती है, वह विशेष्ट प्रजातन्चर 

'( 4080007४०४ ) कहछाती है। कार्यानेबाहकी सुविधाके लिए इस तरहके 

विशिष्ट भ्जातन्त्रस एक निर्दिष्ट सम्यके लिए निर्दिष्ट नियसके अनुसार एक 
आदूसी सभापति निवोचित हुआ करता है । 
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इयक है, वह इतने अधिक जायास्त और घ्ययसे साध्य है, और उसका 
पतिरोध करनेकी श्रवृत्ति क्रजशः इतनी प्रवल हो उठती है कि अम्तयों 
राजाको, इच्छा या अनिच्छाके साथ, उस 4लका प्रयोग रोकना ही पढ़ता है। 
यह सच है कि देशके भीतरी और बाहरी शप्मुओके कायिक घलके झत्या- 
चारसे अ्जाकी रक्षा करना ही राजाका श्रधान कार्य है, और उसके लिए 
राजाको शारीरिक बलका प्रयोजन होता है । किन्तु प्रजाका शासन करनेके 
लिए---उसे कार्यूस रखने या दबानेके लिए---कायिक बल प्रयोजनीय होने- 
पर भी चह ययथेष्ट नहीं है। उसके लिए प्रजावर्गकी, कमसे कम उनमे 
अधिकांशकी, प्रकाश्यरूपसे या अन्य भ्रकारंस दी हुईं संमाति आवश्यक है। 
चह संमति भयसे उत्पन्न या भक्तिसे उत्पन्न हो सकती है, किन्तु चह मय 
या भक्ति राजाके कायिक बल अर्थात्‌ सेनिक बलके द्वारा नहीं उत्पन्त होती, 
चह राजाके नेतिक बल भर्थात्‌ उसकी न्‍्यायपरता और शासनकी उपकारितासे 
उत्पन्न हुआ करती है ( १ )। कायिक बलकी याधिका ( रोकनेवाली ) शक्ति 
बहुत समय तक टिकनेवाली नहीं होती, नेतिक बलहद्दीका कार्य स्थायी होता 
है। क्या राजा और क्‍या मजा, सभीको नेतिक बलका प्रभाव स्वीकार करना 
पढ़ता है। राज्य और राजा-प्रजा-सस्बन्ध दोनोंकी स्थितिकी नींव राजाका 
नेतिक बल 'है। पुक तरफ जैसे प्रजाकों राजप्रोहसे निवृत्त रपनेके छिए हि 
राजाके नतिक बलकी आवश्यकता दे, दूसरी तरफ वैसे राजाकों प्रजा पीड़- 
नसे निव्ृत्त रखनेके लिए भ्रजाको नैतिक बलका अ्रयोजन दे । राणाके न्याय- 
प्रायण और सुनीतिसम्पत्न होनेसे जैसे श्रजा उसके विद आचरण करंनकी 
इच्छा नहीं करती, चेले ही प्रजावर्गके न्‍्यायपरायण और सुनी तिर्सपक्ष होनेसे 
राजा भी उनके सुख और स्वच्छन्द्ताके श्रति उदास्रीन नहीं हो सकता । 
राजाके न्‍्यायपरायण न होनेसे उसके प्रति प्रजाके हद्यम यथार्थ भक्तिका 
होना संभव नहीं है, भौर जशिष्ट प्रजागणफा उसके विरुद्ध आचरणमें प्रश्न 
होना असंभव नहीं है। इसका फल यह होता है कि राजा पयाके प्रति और 
भी अप्रसन्न होता जाता है, और क्रमशः राजा और प्रजामे परपर 
खससदूभाव बढ़ता रहता है । उचर पधजा अगर स्यायपरायण थे होकर डदश्ट 


एक्ट च्टी- आन कक मनन, 





नह 
थ्‌ है मै धिया3 8 जिकापेक 5 जाई कई वकासलितिए्य, हे, दम, जार 
अअध्रताहइलशता5 पाण्ठाक छी वीक हि 5 शेट४ देगी । 


हु 
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कभी संभव नहीं है। क्योंकि दस आदमियोंके, परस्परके मतका सामअस्या 
करके काम करनेमे अवश्य ही कुछ समय रूगता है, और हर एककी इच्छा- 
और उद्यमको दूसरंकी इच्छा ओर उद्यमके साथ मेल खानेके लिए अवश्य ही 
कुछ घटना पड़ेगा । एकेश्वर राजतन्त्रका दोष यह है कि जिसका एकाघिपत्य 

है वह अगर असाधारण ज्ञानी नही हुआ, तो उसकी शासनग्रणालीमे विच- 

क्षणताका अभाव रहेगा, और वह अगर असामान्य साधुस्वभावका पुरुष नहीं” 
हुआ, तो क्षमताके अपव्यवहारसे रुकना उसके लिए कठिन है । 


विशिष्ट प्रजातन्त्रका गुण यह है कि उसमें देशके श्रेष्ठ छोगोंकी समष्टिके- 
हाथमे राजशक्ति रहनेके कारण राष्टशासनमे विचक्षणताका अभाव नहीं होता । 
किन्तु उसका दोप यह है कि उसकी शक्ति एक राजाके हाथसे अपिंत शक्तिकी- 
तरह प्रबक और सहजमसें चलानेके योग्य नहीं होती । और, विशिष्टप्रजात-- 
न्त्रसे साधारण प्रजावर्गके हित पर भी उतनी दृष्टि रहना संभवपर नहीं है । 
साधारण प्रजातन्त्रम गुण यह है कि उसमे साधारण प्रजावर्गके हितके ऊपर 
विशेष दृष्टि रहती है। साधारण प्रजातन्त्रमे दोष यह है कि उससे राजशक्तिकी 
प्रबलता और सहज-परिचालन-योग्यताका पहास होता है । हे 

भिन्न भिन्न प्रकारके राजतन्त्रोंमे राजाप्रजाका सम्बन्ध भिन्न भिन्न भाव धारण 
करता है | एकेश्वर राजतन्त्रमे राजा और प्रजाका पार्थक्य तथा राजाके निकट" 
भ्रजाकी अधीनता अत्यन्त अधिक होती है। विशिष्टमुजातन्त्रमे संआान्त (धनी) - 
अ्रजा जो है ह॒ह समष्टिरूपस राजा है और व्यष्टिरपसे साधारण प्रजावर्गकी तरह 
प्रजा है। और, साधारण प्रजातन्त्रमे प्रजावर्ग समष्टिरुपसे राजा और व्यप्टिर- 
पसे भ्रजा होते है| इन दोनों तरहके अजातन्त्रोंस राजा और श्रजाका पार्थक्य 
उत्तना अधिक नहीं है, ओर प्रजाएुंजकी स्वाधीनता भी उतनी थोड़ी नहीं है। 

इनके सिवा और एक श्कारकी राजा-प्रजाके सम्बन्धकी विचित्नता है, वह 
भी इस जगह पर उलछ्ेखयोग्य है। किसी जातिको कोई दूसरी जाति जीत 
ले, तो वह हारी हुईं जाति विजेताकी अधीनता स्वीकार करनेके लिए और 
उसकी श्रजा होनेके लिए वाध्य होती हैं । छेकिन उसके साथ ही विजयी 
राजतन्त्रमे जगर प्रजाका कुछ कतृंत्व रहता है ( जैसे चह राजतन्त्र अगर 
अजातन्त्र हो ), तो वह विजित जाति उस कर्तृत्वका कोई अंश नहीं पाती । न 
पानेका कारण भी है। विजयी जातिका विजित जातिको सन्देहकी दृष्टिले देखना 
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साधारण प्रञ्ञातन्त्र | 

जिस शासनप्रणालीसे देशके साधारण प्रजावर्कके, उन छोगोंमेंसे निर्दिष्ट 
लक्षणयुक्त प्रजागणकी समश्टिके, हाथ राजशक्ति है, वह साधारण प्रज्ञा* 
तनन्‍त्र ( 7007०००७४०७ ) कहलाती है । प्रजाकी संख्या अधिक होनैपर 
( वर्तमान कालमें सभी देशोमे प्रजाकी संख्या अधिक है ) यह संभवपर 
नहीं है कि प्रजावर्ग एकत्र होकर राष्टरका काम चला सके । अतएवं वर्तमान 
कालमें प्रजावर्ग साधारण प्रजातन्त्रके राजकार्यके सम्पादनार्थ नियमितरुपसे 
निर्दिष्ट या आनिर्दिष्ट काहके लिए यथासंभव निर्देप्ट संस्याके अतिनिधियोंका 
निर्वाचन करता है, और उन्हीं अतिनिधियोंका समूह राष््रफे सब कारमोंको 
चलाता है । किसी किसी राजनीतिज्ञका ( $ ) सत है कि ऊपर लिखी हुई 
विधिध प्रकारकी शासनमप्रणालियोंके सिवाय और भी एक शासनग्रणाली हैं, 
अथवा यों कहो कि पूर्वकालमें थी, और उसे “पुरोहित-पन्त्र' कह सबते है ! 

ऊपरकी प्रथमोक्त त्तीन प्रकारकी मुल शासनप्रणालियोंमं कहीं एक और 
कहीं दूसरी प्रचलित है। ओर, किसी फिसी देशमें इन तीनों प्रणालियोंकी 
या उनमेंसे किन्‍्हीं दोकी, मिश्रित श्ासनम्रणाली श्रचक्ित है । जैसे प्रिटिश- 
साम्राज्यमें राजा, विशिष्ट प्रजाओंकी सभा ( हाउस आफ छादस » जौर 
साधारण प्रजाओंकी सभा ( हाउस आफ कामन्स ) हन तीनोंका शपथ 
मिलन देख पड़ता है, और इन तीनोंके मिलनेसे जो सभा ( पालमिण्ट 2 
गठित है, उसीके द्वाथमे पूर्ण राजगक्ति है । 

भिन्न भिन्न शासनप्रणालछ्षियोंके दोप-शुण | 

ऊपर लिखी गई पहलेकी तीन शासनप्रणालियोर्मलसे हरए्फ ठोप-गुण युक्त 
है । एकेश्वर राजतन्त्रम ग्रुण यह है कि उसकी सक्ति अन्य 
प्रकारके राष्ट्रलन्त्रोकी भक्तिकों अपेक्षा अधिक. अबल हांती 
है, और जाविक सहजमें ही उसका परिचालन होता 6 । एक 
आदमीके हाथमें क्षमता रहनैसे मितने सटयमें उसका धयोग हो सकता है 
दस जआद्मियोंफे हाथमें क्षमता रहनेसे उतने सच्जर्मे उसका प्रयोग हीना 
638 % ४7 कही कर पक केक जलकर आल आ कल ट पक लि लक असर 
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करती हैं, वहोँ उस असद्भावको अनिवाय कहनेकी इच्छा नहीं होती । और, 
अनिवार्य कहनेसे सभ्यता और सानचचरित्रपर कलड़ आरोपित होता है। 
इस बातको कुछ विवेचना करके देखना चाहिए। 

एक जातिको दूसरी जाति जब जीतती है, तब दोनों अगर सम्यतामे 
समान न हुए, तो अपेक्षाकृत असभ्यजाति अधिक समभ्यजातिके निकट शिक्षा” 
प्राप्त करती है । रोमकी उन्नत अवस्थासे विजित असम्यजातियोंने रोमके 
निकट शिक्षा प्राप्त की थी । उधर रोमकी अवनत अवस्थार्में विजयी जम- 
नीके अरण्यवासियोंने भी उसी रोमहीके निकट शिक्षा पाई थी। इस तर- 
हके स्थरमे शिक्षा और श्रद्धाके लेन-देनेसि, और सामाजिक तथा पारिवारिक 
बन्धनसे, विजित ओर विजेताके बीच क्रमशः सद्औभाव बढ़ते बढ़ते अन्तको 
दोनों एक जाति हो जाते हैं । किन्तु जहाँ जित और जेताकी सभ्यता तुल्य' 
या तुल्यके लगभग है, और उनकी समाजनीति और धर्म इतना जुदा है कि 
उनका परस्पर सामाजिक या पारिवारिक वन्धनमें बेधना असंभव है, वहाँ 
उनका परस्पर मिलकर एक जाति होना असंभव है--बैसी आशा नहीं की 
जासकती । अतएुव उस जगह उनमे सद्भावके स्थापनका एकमात्र उपाय 
उनकी परस्पर न्‍्यायपरता और सह्टिवेचनाके साथ व्यवहार ही है। और, उस 
सक्वावका परिणाम है, विजयीजातिके निकट प्राप्त उपकारके परिसाणके अनु- 
सार उस जातिके साम्राज्यकी अधीनतामे विजितजातिका थोड़ी बहुत बाध्य-- 
बाधकताके साथ मिरूकर रहना । 





एक जातिने अगर अन्य जातिको, जो सम्यताम उसके बरावर था बराब-- 
रके लगभग है, बलसे, कीशलसे या घटनाचक्रके फेरसे हरा दिया तो उसका 
यह समझना अन्याय है कि घह हारी हुईं जाति केवछ हार जानेके कारण 
घृणाके योग्य है। कारण, रणनिषपुणता आ्राप्त करनेके लिए युद्धके विपयमे जैसा 
अनुराग रहनेकी आवश्यकता है, वह युद्धका अनुराग मनुष्यकी आध्यात्मिक 
उन्नतिसे कुछ बाधा डालनेवाला है, ओर यह नहीं कहा जा सकता कि जिस 
जातिमें वह युद़कोशल और चह युद्धानुराग थोढ़ा है वह जाति इसी कारणले 
हीन जाति है। हमारी अपूर्ण अवस्थामें जब शिष्ट मनुष्योंके साथ साथ दुष्ट 
मनुष्य भी रहेंगे, तब हुष्टोंका दमन करनेके लिए हरएक जातिको शारीरिक 
बलकी आवश्यकता है, इसमे कोई सन्देह नहीं। किन्तु उसकी न्यूनाधिक- 
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स्वाभाविक ही है । विजित जाति मी फिर अपनी खोई हुई स्वाधीनताकों 
पानेके लिए व्य् रहती है, जौर उसका छुयोग खोजती हैं। यही कारण 
है कि विजयी जाति विजित जातिको राजतन्त्रमे शामिल करनेका साहस नाई 
करती । कभी कभी ऐसा भी होता है कि विजेताकी उदारता और पविभितकी 
शिष्टताके कारण परस्पर पर होमेवाला सन्देह और असद्भाव क्रमशः कम हो 
जाता है, और उनके बीच सद्भाव उत्पन्न होता है। किन्तु हुःवका विषय यह 
है कि अनेक स्थछोंम वह सद्भाव स्थायी नहीं होता । विजयी जातिके निकद 
शिक्षा प्राप्त कके, और उनकी स्वाधीनताका आदेश देखकर, अगर विजिन 
जाति क्रमशः; विजेताके समकक्ष होनेकी चेष्टा करती है, तो फिर वही अप्तक्वाव 
आपसमें उठ खड़ा होता है । ऐसे स्थलमें दोनों पक्षोंका थोद्ा बहुत दोष 
रहता है। विजित जाति जब विजयी जातिके निकट शिक्षा-हाभ करके और 
उनके आदर्णको देखकर राजनीतिकक्षेत्रम उन्नति प्राप्त करती है, तथ उन 
दोनोंस एकप्रकारसे गुरु-शिप्यका संस्वन्ध उस्पन्त होजाता है । णेसी अवम्धामें 
विजेताके प्राति थोग्य सम्मान और कृतक्ञता नहीं दिखाना विजितके लिए अब- 
सैव्य है। उधर विजितकी उद्नति देखकर ग़ुरुकी शिष्यकी उम्नतिर्मे जमा 
आनन्द होता है, वैसे आनन्दका अनुजच न करके विरुद्धभावकों अपने मनमे 
स्थान देना विजेताके लिए भी अकर्तब्य है । इन सब स्थलोम परस्पर संक्राव 
बढ़ने और एक विध्च कभी कभी देखा जाता है। विजेता राजा ( था राज- 
शक्ति ) विजितके साथ रोजा-अजाके सस्पनन्धको चिस्ध्थामी चनानेकी भार 
विजितके निकट राजभक्ति पानेकी इच्छा करता है। किन्दु विजयी जाये 
अनेक लोग अपनी जातिके अभिमानसे गर्वित होकर विनित नातिको परा- 
घीन समझते और उससे घछूणा करते ह। इसका फछ या: प्लोता है ड्रि 
विजित जातिके अनेक लोगांके मन राजभतक्तिकी जगह विदपका भाव ५ झार 
फिर स्वाधीनता पानेकी दुराकाक्षा उद्दीपित होती 6 । और, थे यह घड़ेप- 
भाप दिसानेके लिए, उससे स्वयात्तीय छोगॉकी भछाई है: थी जगया 
न हो, चिजयी जातिके ब्यापारियोंके छामकी हानि पहुंचानेके मिंट विछल 
घोषणा करते है । इस प्रकार परस्परफा असक्ाव बदुता ही रृता हे। पीर 
कोई कहते हैं, ऐसे स्थलस परस्परका असद्वाव आनयात्र द | ; पी 

शसे असद्वावकी सदमे दोनों ही पक्षोंफी स्यायपरता भर से विवइनान 
बछ मसाव हैं। सुतरों प्टों दोनों डी पक्ष सन्‍्य जाति दोनेका झभिमान 


कुक 
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उसके कार्य-रूपमें परिणत होनेका एक कारण है। यदि शिक्षित समाजमें 
इसके विपरीत कथन प्रचलित हो, शोर अधिकांश सभ्य छोग यह बात कहें 
कि दुरुह था कठिन होनेपर भी सबको सब जगह परस्परके अति न्यायाजुमो- 
दित और सह्दिवेचनासंगत व्यवहार करना चाहिए, और स्वार्थपरताका संयस 
हो सच्ची स्वार्थपरताका उपाय है, तो इस तरहके कार्यको कोई भी असाध्य 
न समक्ष और ऐसा करनेके लिए सभी लोग चेष्टा करे | 


इस सम्बन्ध एक और भी आपत्ति हो सकती है । कोई कोई कह सकते 
है कि विजेताके साथ सक्वावकी कामना कायरपन और आत्माभिसानशून्य- 
साका लक्षण है । अगर कोई आदमी केवल अपने इृष्टसाघधनकी या अनिष्टन 
निवारणकी आशासे विजेताकी शरणमें जाय, तो उसका वह कार्य भीरुतर 
जोर जआात्माभिसानशून्यताका सूचक हो सकता है। किन्तु जहाँ यह हाल है 
कि विजेताका राज्य कुछ समयसे चला जा रहा है, और उसकी शासनप्रणा- 
लीमे दोष रहने पर भी अनेक गुण मौजूद है, तथा साधारणतः पराणित 
देशसे पहलेकी अपेक्षा बहुत अच्छी तरहसे शान्ति और न्‍्याय-विचारकी प्रणाली 
संस्थापित हुई है, साथ ही विजेताके साथ राजा-प्रजाका सम्बन्ध तोड़ देना 
हितकर या न्यायसंगत नहीं है, वहों विजेताके साथ सद्भाव स्थापित करनेकी 
चैष्टा निन्दुनीय न समझी जाकर आवश्यक कतंज्य ही ग्रिनी जायगी | 

सबके अन्तर्मे यह आपात्ति हो सकती है कि राजा और प्रजा दोनों ही 
अपने देश और अपनी जातिकी उन्नति करनेकी चेष्टा करते है। किन्तु जहों 
राजा ओर प्रजा दोनों भिन्न भिन्न देशके रहनेवाले है ओर दोनोंकी जाति 
भभन्न भिन्न है, वहा दोनोंके कार्योमें परस्पर कर्तन्यका विरोध अनिवाये हे। 
अतणएव अगर दोनों जातियोंके मिऊुकर एक होनेकी संभावना नहीं हो, तो 
उनमें परस्पर सद्भाव स्थापित करनेकी चेष्टा बृथा है। यह कथन भी यथार्थ 
नहीं है। यह बात नहीं स्वीकार की जा सकती कि एक देशवासी एक जातीय 
राजा अपने राज्यम रहनेवाली अन्य देश ओर अन्य जातिकी अजाकी उन्नति 
करनेका यत्न करे तो उसमे कतंव्य विरोध अवश्य ही उपास्यित होगा । यह 
डीक है कि इस तरहका कार्य कठिन हे, और इस तरहके स्थरूमें राजाका 
और प्रज़ञाका अपने देश और अपनी जातिके श्रति आधिफ अनुराग होना 
स्वाभाविक भी है । किन्तु राजा और प्रजा अगर न्यायपरायण और सद्दिवेच- 
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साको जातिके दोप-गुणका परिचय देनेवाली मानना उचित नहीं है। विश्र- 
नियन्ताका यही नियम है कि एक जातिका अन्य जातिको जीतनेमें सम 
होना जिस प्रधानताका परिचय देता है, उस प्रधानताका अयोग विनितजातिका 
जद्दित करनेसे न हो, उसकी उन्नति करनेमे ही उसका बव्यवद्दार किया 
जाय । अतगणव बिजेताका विजित जातिके ऊपर घणाका भाव रखना किसी- 
"तरह न्याय-संगत नहीं है। साथ ही सहिविचना भी उसका समथन नहीं 
करती | विजेता एुक त्रफ तो विजितके मिकट राजभक्ति पानेका दावा करेगा 
और चाहेगा कि राजा-प्रजाका सम्बन्ध स्थायी हो, भौर दूसरी तरफ़ विमि- 
तसे घृणा करके उसके मनमें विद्ेषका भाव और फ़िर स्वाधीनता प्राप्त फर- 
नेकी दुराशा उद्दीपित करेगा, यह किली तरह सद्दिवेचना था घुद्धिमत्ताका 
काम नहीं हो सकता । 

उधर विजेताके सुशासनसे जो शान्ति या शिक्षा मिलती है, उसके लिए 
विजेता राजा ( या जाति ) के श्रति श्रद्धा और कृतश्ञता दिखाना विजितजा- 
तिका भी अवश्य कर्तव्य है । 

कोई कोई कह सकते हैं कि “ ये सत्र बातें धर्मक्षेत्रकी हैं, कर्मक्षेत्रमे नहीं 
हैं। कर्मक्षेत्रम मनुष्यदी रदेगा, ऋषि नहीं हो जायगा। भौर, उपयुक्त स्थल 
विजित और, विजेताके बीच सद्बाव होनेकी संभावना नहीं की जा सकती। 
यह सच है कि सभी भलुप्योके संपूर्ण रूपसे साधु हो जानेकी आशा नहीं फी 
जा सकती। कुछ छोग साध, कुछ छोग असाधु और अधिकांश छोग इन दोनों 
ओषियोंके वीचमें रहेंगे । क्रमशः प्रधम श्रेणीकी संण्या बढ़ेगी दूसरी शेणीकी 
संप्या घटेगी, और तृतीय श्रेणी प्रथम श्रेणीकी और बदुकर उसी मिल 
जायगी--यही मनुष्यर्क क्रमविकासका नियम है। आत्मरक्षाफ्रे करिए पणव- 
बल था फीशलकी श्ाद्वि होना पह्चुजगतके क्रमविकासका नियम दे, किल्त 
नीतिसस्पन्न मनुष्यके पक्ष नितिक आर आध्यात्मिक उच्नति दी फ्मत्रिकासकं 
प्रधान रूक्षण हे । अतरव यह कहना सम्य मनुस्यकों फकललक्िंत 
करना है कि दो सम्य जातियों एक समय विजेता और रिमिस्क रूवम 
एमली थीं, हूस लिए थे, या कमसे क्रम उन बोनों सामियोंक अधिकोश जोंग, 
परस्पर न्यायानुमोदित और सद्तियेचना-सेगत ब्यवद्वार नहीं ऋर सकते 4 
और, पूर्तोक्त कथनका सम्य शिक्षित समराजर्त कभी कभी म्वारित रदता हि 
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अभावका अनुभव अधिक करना भी नहीं पड़ता । लेकिन और एक 
आशंका होरही है । हमने अपने पूर्वपुरुषोंके पाससे जो अमूल्य अलोकिक 
सम्पात्ति पाई है, “उस आध्यात्मिक उन्नतिको, वेषयिक उच्चातिके छोभमे 
पड़कर, कहीं किसीदिन हम न गेंवा बैठे । ऐसा होगा, तो फिर हम 
वास्तवमे अवज्ञाके पात्र होजायेंगे। विज्ञानके अनुशीलनसे वेषयिक उन्नति 
और सामाजिक रीति-नीतिके संशोधनले शारीरिक उत्कर्ष और वैषयिक 
उन्नति जिसके द्वारा प्राप्त हो, वह शिक्षा सर्वथा आवश्यक है, किन्तु 
हमें स्मरण रहे कि उस शिक्षाके लिए आध्यात्मिक शिक्षा न भुला दी जाय । 
राजनीतिक विषयोंकी आलोचनाके साथ साथ पाश्रचात्य कवि गोल्डास्मिथकी 
निम्नलिखित कविता हमे स्मरण रखनी चाहिए--- 
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अर्थात्‌--इस संसारमे आकर मजुष्यका हृदय जितना दुःख सहता है, 
उसका बहुत ही छोटा हिस्सा राजाके कानूनके अधीन है, जिसे वह दे सकता 
है या दूर कर सकता है । 


ब्रिटन और भारतका सम्बन्ध । 


ऊपर विजेता और विजितके बारेमे राजा-प्रजा-सम्बन्धकी जो बातें कही 
गई हैं, वे सब साधारणतः ब्रिटन और भारतके सम्बन्धसे बहुत कुछ घटित 
होतीं है। अब यहॉपर ब्रिटन ओर भारतके राजा-प्रजा-सम्ब्नन्धके विषयकी दो- 
एक बाते विशेष रूपसे कही जायेंगी । अवश्यही उन्हे संभ्रम-संसानके साथ 
संयत भावसे कहँँगा । आशा करता हूँ, उन बातोंसे कोई भी पक्ष असन्तुष्ट 
न होगा। 

भारतवर्ष जिस समय इंगलेडकी अधीनतामे जाया था, उस समय भार- 
तमे मुसलमानसाम्राज्य पतनोन्मुख हो रहा था, हिन्दुओंमें महाराष्ट्र लोग 
उठनेकी चेष्टा कर रहे थे, राजपूत छोग भी बुरी हालतमे नहीं थे, सिख छोग 
फिर अभ्युद्यके लिए उठ खड़े होनेका उद्योग कर रहे थे, और फ्रेच छोग भी 
भारतसात्नाज्य पानेके लिए अँंगरेजोंके ्रतिहन्द्दी थे । क्रमशः भारतमे ब्रिटिश 
साम्राज्य अच्छी तरह स्थापित हो जानेपर, प्रधानता आ्राप्त करनेके लिए अनेक 
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नासंपन्न हुए, तो दोनों देश और दोनों जातियोके स्वायंका सामक्षस्थ करे 
काम करनेहीकी संभावना है। इस तरहके न्‍्यायपरायण और साद्दिवेचक राजा 
और प्रजाके दृष्टान्त इतिहासमें दुर्लभ नहीं हैं । 


ऊपर वहुत सी बांत कह डाली गई है। किन्तु जान पड़ता है, उनकी 
यथायताकों बहुत लोग शायद स्वीकार नही करेंगे। शायद कोई कोई कहेंगे 
कि ये सब वात संसारी ग्रहस्थोंकी नहीं है, उदासीन ऋषियोंकी है। 
शिक्षाकी जगह ये सब बांत समीचीन हो सकती हैं, किन्तु संसार चएने- 
वाले मनुप्यके लिए यह सोचना कि चढह ऐसे उच्च आदुर्शका होगा, 
आंति है। यह संशय दूर करनेके लिए दो बातें याद रखना चाहिए । 
एक तो भारतमे जाये ऋषियोंने संयम और तपोबलसे यही' शिक्षा 
दी है, जो ऊपर कही जाखुकी है । दूसरे, उसंके वहुत दिनोंके बाद पाश्चात्य 
देशोंम इईसामसीहने भी वही शिक्षा दी है। यद्यपि पाश्चात्य देशकी रीति- 
नीति और आचार-ध्यवहारके साथ संघर्पणमें आकर उस शिक्षाने वह्दी अभी- 
तक अधिकमात्रामें सफलता नहीं प्राप्त की, किन्त॒ भारतकी रीतिनीति और 
आचार-ध्यवहार उसी णिक्षाके उपयोगी होनेके कारण उस शिक्षाने यहां 
बहुत कुछ अपना फल दिखाया है। यही कारण है कि इतने सामाजिक लर 
धार्मिक बिछुवोंके हो जाने पर भी आज अनेक हिन्दू अकातरभावसे स्याम- 
हानि सहकर कह सकते हैं कि “ यद्द कितने दिनोंके लिए है, जो हम इसके 
लिए इतने कातर या दुःखिंत हों ? ”! यधपि इसके साथदी हुछ अग्रनति 
और अगौरव भी संमिलछित है, किन्तु तो भी यही हिन्दूजातिकी उन्नति भर 
गौरव है । केवल आध्यात्मिक विपयपर दृष्टि रसकर जद जगनके सत्योका 


हिन्दरओंकी चर भर, न यिक हक न्‍्क 
अनुशीलन न करनेके कारण हिन्द शेहिक ( वषयिक ) अवनति शुई 


हा गेरद 
है, और विज्ञानके अनुशीलनसे आप्त सठशक्तिके प्रभावसे चली होरद 
पाधात्य छोगोंसि उन्हें: हारना पद्ठा हैं। उस अवनतिं और पराजयक 
ऊपर लक्ष्य करके पाश्चात्य जातियाँ हम छोगोंकी अवहेला करती हैं। फिन्तु 
उस सरध्की अवज्ञा या घृणा करवा पाश्रात्य छोगोको डचित नहीं है, 
राजनीतिक स्वाधीनता पार्थिव संपत्ति 5 बढ रहे तो अच्छी बात कै, विन्‍्तु 
टिन्दुओके पास बढ स्थाधीनता बहत दिनोंसे नं है। इस समय स्याय- 


परायण धिटिदासाश्राज्यकें सुशासनमें रदनेके कारण इसे उेस स्वावीनताक 
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सड़क-भड्कको पसंद करती है, आदर करनेसे सिर चढुती है, और भय 
दिखानेसे बश्ीभूत होती है। अतएव उसे काबूमे रखनेके लिए सौस्यमूर्तिकी 
अपेक्षा उम्रमूर्ति दिखानाही अधिकतर प्रयोजनीय है । और पूर्वीय जातियोंकी 
बात में नही कहता, किन्तु हिन्दूजातिके सम्बन्ध्मं यह धारणा बिल्कुलही 
आन्ति-मूलक है, और यह बात अँगरेज-राजपुरुषोंको विदित होनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । क्योकि अनेक समय ऐसा होता है कि यही भ्रम उनके साधु 
उद्देश्यको भी सिद्ध नहीं होने देता । जडू-जगतकी और बिषयसुख्ी अनि- 
स्यता पर जिस जातिको अठछ विश्वास है, वह कभी आउडम्बरप्रिय नहीं हो 
सकती । जिस जातिके आदर्शपुरुष महाराज रामचन्द्रने श्रजारक्षनसातन्रके लिए 
अपनी प्रियतमा रानी सीतादेवीको बन भेजकर अपनी प्रजावत्सरूताका 
अमाण दिया था, उस जातिको बशीभूत करनेके लिए भय दिखानेकी अपेक्षा 
ओति दिखाना सोगुना अधिक फरछ देनेवाला है, और बुद्धिमान्‌ व्यक्ति- 
मात्र इस वातकों सहज ही समझ सकते हैं । हिन्दूलोग जानते हैं---मुनी- 
नाव्व सतिभ्रसः, सुनियोंसे भी भ्रूछ हो जाती है। हिन्दुओंके निकट राजा 
भयका नहीं, भक्तिका पात्र है। जँगरेजोंके वाहुबछकी अपेक्षा उनकी न्याय- 
परताही हिन्दुओंकी दइृष्टिसे अधिकतर गौरवकी चीज है। अतएवं अम 
स्वीकार कर लेनेसे या असावधानताकृत अविहित कार्यके संशोधनसे हिन्दु- 
ओके निकट अँगरेज राजपुरुषोंका गोरव धघटेगा नहीं, बल्कि बढ जायगा। 
उधर भारतवासियोंमे भी बहुत छोगोंका यह खयाल है कि जअँगरेज एक 
चलका दर्प रखनेचाली जाति है, अतएव ऑगरेजोंके निकट न्यायकी अपेक्षा 
चअलका गौरव अधिक है । साथही उनकी यह भी धारणा है कि ऑगरेज लोग 
ख़ुद स्पष्टवादी होते है, इस लिए अँगरेज राजपुरुपोंके दोष स्पष्ट शब्दोंमें 
दिखा देनेसे कोई हानि नही है । किन्तु ऐसा खयाऊरू करना हमारा अस है। 
जँगरेज लोग भ्रकटरूपसे दैँहिक बलका चाहे जितना गोरव क्यों न करे, चे 
नैतिक बलकी श्रेष्ताकों मानते हैं । जो मनुष्य नेतिक बलमें प्रबछ है उसे 
किसीके सी निकट पराभव नहीं र्चीकार करना होगा । अतएवं हम नेतिक- 
बलसे प्रबल होगे तो न्‍्याय-परायण जैंगरेज अवश्यही हमारा सनन्‍्मान करेगे । 
ओर, स्पष्टवादिता शुणके सम्बन्ध स्मरण रखना क्तीय है कि जो व्यक्ति 
मद स्यादाके अनुसार जैसा और जितना संमान पानेके योग्य है, उसके 


््त 
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अतियोगियोंके रूडाई-झ्गडेसे और अराजकताके कारण होनेवाले चोर-ढाकु- 
ओके उत्पीडुनसे छुटकारा पाकर, और जैगरेजोंके सुशासन और न्यायपरतासे 
आधशवस्त होकर, अधिकांश भारतवासियोंने बिना किसी तरहकी आपत्तिके इस 
साम्राज्यकी अधीनता स्वीकार कर ली । ब्रिटन और भारतका वह राजा-अया 
सम्बन्ध, ढेदू सौ वर्षल अधिक हुए जबसे चला आ रहा है । भौर, उससे 
अनेक सुफल भी उत्पन्न हुए हैं, जिनमसे दो-चार विशेष रूपसे उछेख योग्य 
& । जैसे--निरापद होकर शान्तिके साथ निष्पक्ष विचारमणालीकी अधीनतामे 
अवस्थिति, पाश्चात्य विज्ञान अथैनीति भौर राजनीतिके विपयोंक्ी भिक्षा 
मिलना, रेऊगाडीके द्वारा और सर्चन्र परिचित अगरेजी भाषाकी सहायतासे 
सब जगह जाने-भाने और रहनेका सुभीता और उसके हारा सब भारतवासि 
योंके सनमें एक अभिनव जातौय भावका उदय । इन्हीं सब कारणोंसे भारत- 
चासी लोग प्रिटिशसाम्राज्यके निकट कृतज्षतापाशमें बेधे हुए हैं। ययपि उस 
साम्राज्यकी अधीनतामे रहना पराधीनता ही है, किन्तु तो भी यदि दोनों 
पक्ष कुछ चविचेचनाके साथ चले, तो वह पराधीनता उस स्वाधीनताके 
साथ, जो मलुष्यमात्रके लिए आवश्यक हुआ करती दे, इतनी अवि- 
रुद्ध या अत्पविरुद्ध हे कि उसके लिए कष्ट सालूम पढ़नेका कोई कारण 
नहीं है । प्रिटिशराजतन्त्रके मूलसूत्रके अजुसार ऐसी कोई वात नहीं है कि 
भारतवासी उस राजतन्त्रके यहिभूंत ही रहेंगे । बल्कि उसके विपरीतही 
च्टान्त देस पहुते हैं । हालमें ( जब यद्द पुस्तक लिखी गई थी ) उत्तरोत्तर 
दो भारतवासी बढ़ेलाट साहबकी लेजिस्छेटिव कॉन्सिलके सेंतर बनाये यंग 
हैं, भोर इसकी संपूर्ण आशा की जाती है क्रदा; आगे चलकर भारतंधासि 
थोंकी देशकी शासनप्रणाली चलानेके अधिकतर अधिकार प्राप्त होंगे, यंयारे 
यह संभावना नहीं है कि अँंगरेजोंके साथ मिलकर भारतवासी फभी एक 
जाति बच जायेंगे, तथापि यद्द संभावना यथेष्ट हे कि झीघदी भारततातनत्त 
यथायोग्य अधिकार पाकर थे अगरेज राजाकें सहकारी हो सकेंगे । गिल 
यह फल, मिसकी सेभाववा है, शीघमही फले, इसके छिए उद्याग फरना हरे 
गक देशद्ितपीका कर्तव्य है । उस उद्योगकी राहमे दोनोंदी पक्षोके अमसे 
उत्पस जो ब्राधा-विन्न ह उन्हें दूर फरना अस्यस्त खाप्श्यक ह | ख्शाईनिस 
शुरपंसिसे फिसी किसीकों यह धुक अम दें फि £ आध्य थाति जादर्वर भार 
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राजाका पहला कर्तव्य है, बाहरी शन्नरुओके आक्रमणसे प्जाकी रक्षा 
3] 9०५ ह.च आंचवश्यकत 

करना । इस कतंव्यता पालन करनेके लिए सेना रखनेकी होती 
है । यद्यपि इस समय एथ्वीपर असभ्य जातियोंकी संख्या और बलः अधिक 
नहीं है, ओर सभ्य जातियोंमि भी यह आशंका बहुत कम हे कि कोई अकारण 
दूसरे पर आक्रमण कर बैठेगा, तो भी सभी सभ्य जातियों यथेष्ट सेना रखनेके 
लिए व्यस्त हैं, और यद्यपि उसमें बहुतसा धन खर्च करनेका प्रयोजन होता 
है, किन्तु सभी उस ख्ेका बोझ खुशीसे उठाये हुए हैं। अगर पथ्वीकी सब 
सभ्य जातियों मिलकर, परस्पर एक दूसरे पर विश्वास स्थापित करके, ठीक 
करणे कि उनमेसे सत्र जातियों असभ्य जातियोंके अन्याय आक्रमणकी 
आशंका दूर करने और अन्य प्रयोजनीन कार्य साधने भरके लिए यथासंभव 
सेना रखकर बाकी सेना निकाल डालेंगे, तो बहुत सा घन और बहुतसे 
आदसी, जो इस ससय भावी अश्युभको रोकनेके उद्देश्यसे सेना फंसे हुए 
हैं, अनेक प्रकारके वर्तमान शुभ कार्यो छूगाये जा सकते है । क्या ऐसा हो 
नहीं सकता १ 


राज्यकी शान्तिरक्षा 


राजाका दूसरा कर्तव्य है, राज्यके भीतरी शत्रुओंके अत्याचारसे 
( अर्थात्‌ ठग चोर डाकू और जन्‍्यान्य प्रकारके हुष्ट छोगोंके अन्याय आच- 
रणसे » प्रजाकी रक्षा करना | इस उद्देश्यस, देशके शासनके लिए सुनिय«- 
मोंकी व्यवस्था, उन नियमोंका उद्रूंघन करनेवालोंके दोप-निर्णय और दुण्ड- 
विधानके लिए उपयुक्त विचारालयोंकी स्थापना, और उन बिचारालयोंदी 
आज्ञाके पालन और साधारणतः शान्तिरक्षाके लिए उपयुक्त कर्मचारियोंकों 
रखना, आवश्यक होता है । कानून बनाने और पास करनेके लिए व्यचस्थापक 
सभा ८ लेजिस्लेटिव कौंसिल ) स्थापित करनेका, और उस सभामें यथासंभव 
साधारण अजावर्गके प्रतिनिधियोंकों सभ्य ( मेंबर ) रूपले नियुक्त करनेका 
अयोजन होता है । कारण, ऐसा होनेसे ही प्रजावर्गके प्रकृत अभावकों पूर्ण 
करनेकी व्यवस्था ( कानून ) विधिवद्ध हो सकती है । 


राजाके इस दूसरे कर्तव्यके बारेस बहुतसी बाते कहनको है, किन्तु उन 
सब बातोंका इस क्षुद्ग अन्यर्में सन्निवेश हो नहीं सकता । 


झ्४० शान और कम । [ द्वितीय भाग 


कार्मोंकी आलोचना चैसेही संमानके साथ होनी चाहिएु। ऐसा न होनेसे धह 
आलोचना दोष या अमके संशोधनमें छृतकार्य तो होती ही नहीं, वल्कि 
डलठदे परस्परके प्रति विद्वेषका भाव उत्पन्न कर देती है। 


ब्रिटन और भारतके बीच राजा-प्रजा सस्पन्धकी स्थापना ईश्वरकी इच्छा 
से, दोनोंकी भलाईके लिए, हुईं है। हमारी भलाई यह है कि हमने एक 
अब पराक्रमी, किन्तु न्‍्याय-परायण, जातिके सुझासनमें शान्ति, अनेक प्रफा- 
रके सुख ओर स्वच्छन्दता पाई है। अंगरजोंके साथ संमिलनसे हमारे मममे 
बहुत दिनोंके उपेक्षित जढ़-जयतक़े उपर यथोचित आस्था उत्पक्ष होगई दह 
जोर हम अब जद़्-विज्ञानका भनुशीलन करते हुए उसके द्वारा वैषयिफ 
उन्नतिके लिए चेष्टा करने छगे है । उधर अंगरेजोंकी जीर साधारणतः सभी 
पाश्चात्य जातियोंकी भलाई यह है कि हिन्दुजातिके संसर्गम आकर उनके 
हृदयमे आध्यात्मिक तत्वके अनुशीलन और संयमके अभ्यास पर श्रद्धा 
उत्पन्न हो रही है, ओर उसके द्वारा उनकी अपूरणीय विपय-बालना तथा 
उससे उत्पन्न विरोध व शान्ति मिटनेकी संभावना है । 


यह आशा तो नहीं की जा सकती कि पाश्चात्य जातियोंके संसर्गर्म 
भाकर हिन्दू छोग जितनी जददी विज्ञानके अनुशीलनके विपयर्म इत्तने अनु- 
रागी हो गये हैं, हिन्दुओंके संसर्गमें आफर पाश्चात्य छोग उत्तनी जस्दीं 
हिन्द्रओंके आध्यात्मिक तत्वके अनुण्नीलनम वेसे अनुरागी हो सऊगे, फिन्हें 
ऐसे नराष्यका भी कोई कारण नहीं हैं कि हस संसर्गंका कोई फछटी ने 
होगा । हिन्द अगर ठीक रह सर्कंगे, आर पाश्चात्य छोगोफे इृष्टॉन्तम भुर्ध न 
होकर आध्यात्मिक भावको अक्षुण्ण बनाये रखकर अनासक्तभावसे बैमगिक 
उम्नतिकी चेष्टा करें, तो ऐसा दिन अवध्यही जावेगा दातर दिन्द भेकि मास 
और संयत भावका दृष्टात पाश्राए्य जगतकी अनन्य ज्यलम्त विष्य-वांसनाका 
शान्त कर देगा । 


-प्रजाके पति राजाका कर्तव्य । 


राया और प्रजा दौनोंके परस्पर शण पूसाकें अति बर्तग्य कर्म है। तय 
गयाके लिए भजा नहा है, बब्कि प्रणाके लिए दी राजा है सो हुसीफी 
खालोचथना पटजले हीनी घादिट कि अनाऊ अति राजावा फलेच्य क्‍या ४ । 


पॉचवों अध्याय ] राजनीतिसिद्ध कमे । ३४४३ 
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अतएव प्रजाके स्वास्थ्यकी रक्षाका समुचित प्रबन्ध करना सब तरहसे राजाका 
आवश्यक कतेन्य है । यह सच है कि सभीको खुद अपने अपने स्वास्थ्यकी 
रक्षाके लिए चेष्टा करमी चाहिए । स्वाथ्यकर रहनेका स्थान और पुप्टि- 
दायक खानेकी चीजोंके विपयसे प्रजाको आप ही अपना काम करना 
चाहिए | यह काम राजा नहीं कर सकता । किन्तु स्वास्थ्यरक्षाके लिए 
और भी ऐसे अनेक कार्य हैं, जिन्हे अ्रजा खुद नहीं कर सकती, और 
जो राजाकी सहायताके बिना संपन्न नहीं होसकते । जैसे--नदीके भीतर 
मिद्दी सर जानेसे जलका पअवाह रुँध जाय, अथवा देशका जरू बाहर निकल- 
नेकी राह बंद हो जाय और उससे वह वहुविस्तुत देश अस्वास्थ्यकर हो 
उड़े, या रोजगारी लोग लाभसे लछोभके खानेपीनेकी चीजोंस छिपाकर अनि- 
छकर चीजोका सेल करने लगे, -तो ऐसी अवस्थाओंम राजाकी सहायताके 
बिना उक्त अनिष्ठोको रोक सकना असंभव हुआ करता है। 


एकस्थानसे अन्य स्थानमें जाने आनेका छुभीता करना । 


राज्यके एक स्थानसे अन्य स्थानमे छोगोंके जाने आनेकी और चीजे भेजने 
की सुविधाके लिए अच्छी पक्की सदृके, पुछ, घाट, वंद्रगाह आदि बनवाना 
भी राजाका एक कर्तव्य है। इन कार्योको श्रजा भी कर सकती है। परन्तु 
इनमे अधिक धनके खचकी जरूरत होनेके कारण जब तक बहुसंख्यक श्रजा 
मिलकर काम न करे तब तक उसके द्वारा ये काम नहीं हो सकते। इस 
समय प्रजावर्ग एकन्न होकर वहुतसी रेलगाड़ीकी राह बनारहे और चलारहे 
हैं। लेकिन उसमें भी राजाकी सहायता आवश्यक हैं । एक तो उस सागकी 
भूसिपर अधिकार करनेके 'लिए, और दूसरे इस लिए कि छोग बेखटके निरा- 
पद होकर उस भार्गमे यात्रा कर सके, राजाकी सहायता चाहिएणु। 





प्रजाकी शिक्षाका भ्रवन्ध । 


प्रजावर्गकी सुशिक्षाका अबन्ध करना राजाका और एक विश्येष कर्तव्य 
कर्म है । कहां तक प्रजाको शिक्षा देनेका प्रवन्ध करना राजाका कर्तव्य है, इस 
बरेंसे मतभेद है। बहुतछोग कहते हैं कि प्रजा जिसमे बिल्कुल निरक्षर 
न रहे ऐसी शिक्षा, अर्थात्‌ केवल लिख-पढ़ सकने भर की शिक्षा, देना ही 
राजाके लिए ययेष्ट है, किन्तु चह शिक्षा भ्जाको मुफ्त मिलनी चाहिए्‌। किन्तु 
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यहीपर केंचल एक बात कही जायगी । इस दूसरे कर्तब्यका पालन कर- 
नेके लिए राजा से साधारणके मंगलके चास्ते व्यक्तिविशेषका अमंगढ कर- 
नेको या उसे दण्ड देनेको बाध्य होता है। वह आंशिक मंगल एक प्रकारसे 
अनिवार्य है | किन्तु उस अमंगल यथा दण्डकां परिमाण घटानेके छिए यथा- 
साध्य चेष्टा करना राजाका कतंव्य है । दण्डित या दण्डनीयको दण्ड इस 
तरह देना चाहिए कि उसके द्वारा उसका शासन भी हो और साथही संगो- 
घन भी हो । 
प्रजाकी प्रति जानना और 
उसके अभावोंका निरूपण । 
राजाका तीसरा कर्तव्य है, प्रजाके अभारबोंका निरूपण करना, ओर उसके 
लिए प्रजावर्गकी रीति-नीति ओर प्रकृतिको विशेष रुपसे मालूम करना! 
प्रजाका यथार्थ अमाव क्या है, वे क्या चाहते हैं, और थे जो कुछ चाहते हैं 
वह देना राजाके लिए कहा। तक साध्य और संगत है, न सब प्रिषयोंकों 
जाने बिना राजा अपनी शासन प्रणालीकी अजाके लिए सुसकर यहीं बना 
सकता । और, उक्त वातोंके जाननेके लिए, मिन्‍्हें अ्जा चाइती है, या आव- 
इयक है कि राजा अपनी प्रजाकी रीति-नीति आर प्रकृतिकों भच्छी तरह 
जान छे । जहां राजा और प्रजा दोनों भिन्न भिन्न जातिके हैं, यहा इन सत्र 
विपयोंकी विशेष रूपसे जाननेका अधिक प्रयोजन है| प्रयोंकि अनेक समय 
ऐसा होता दे कि श्रजाकी प्रकृतिके सम्बन्ध अनभिज्ष होनेके फारण राजा 
अपने साधु उट्देग्यकोी सिद्ध नहीं कर सकता, था थीं कहे कि उसका साथ 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। नसे रोगीकी अ्रवृत्तियोंके थाने ब्रिना वा उनसे 
पूर्ण झूपसे रोगीका उपकार नहीं होता, यैसे ही अजाकी प्रक्ृतिको दाने बिना 
उसके हित्तके लिए. कोई काम करनेसे भी वह कार्य सफर नहीं होता। 
प्रजाकी अकृतिको विपेश रुपसे जाननेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक हैं कि 
विजातीय राजा था राजपुरुष लोग अजाकी भाषा, साहित्य और धर्मके स्वर 
धत््वकी अच्छी तरह सम छें। 
प्रजाकी स्वास्थ्यरक्षाका भवन्‍थ । 
रामाका चौथा कर्तव्य है, अ्मावगके सुरा और स्वच्छन्दताकी पृद्धिक 
लिए समुगित जिधानवी स्थापना करना । सत्र सुर्खोका मूल अराय्ध्य हा 
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अनिवांय है। ऐसे प्रबन्ध करना राजाका कर्तव्य है कि कोई एक सम्प्रदाय 
दूसरे सस्प्रदायके कष्टका कारण न हो, और दोनोंही संयत भावसे अपने 
अपने धमका पाऊन कर सके । 

जैसे कुछ विषय ऐसे हैं कि उनमे प्रजाके हितके लिए राजाका हस्तक्षेप 
करना कर्तव्य है, वेसेही अधिकांश विपयोंमे, प्रजाकी स्वाधीनताकी रक्षाके - 
लिए, राजाका हस्तक्षेप न करनाही कर्तव्य है। प्रजावर्गंके अपनी इच्छासे 
सुनियमके साथ चलना सीखनेसे ही राजाका और प्रजाका यथार्थ मज्ञल है। 
और, स्वाधीन भावसे चलने देनेसे ही प्रजा वह शिक्षा पा सकती है । 
अन्यान्य प्रकारकी शिक्षाओंसे यही प्रजाकी सर्वोच्चशिक्षा है, ओर इस शिक्षा- 
का उपदेश प्रजाको देनाही राजाका एक प्रधान कर्तव्य है । 

प्रजाको अपना मतामत प्रकट करनेकी स्वाचीनता देना । 

ऐसा नियम होना चाहिए कि प्रजा अपने मतासंतको स्वाधीन और 
निःशंक भाचसे, छिखकर और कहकर, प्रकट करसके । इस बारेमे राजाकी 
ओरसे किसी तरहका निषेघ रहना उचित नहीं है। हॉ, किसी प्रजाको 
राजाके या किसी प्रजाके जपवादकी घोषणा करने देना, या किसी निन्दित 
कार्यके लिए उत्साहित करने देना अनुचित है। मतरऊूब यह कि स्वाधीनताम 
सभीका अधिकार है, और इसी कारण स्वाधीनताके अपव्यवहारमे, अर्थात्‌ 
स्वेच्छाचारसे, किसीका भी अधिकार नहीं है । स्वाधीनताके अपव्यवहारसे 
गुककी स्वाधीनता दूसरेकी स्वाधीनताकों नष्ट करनेवाली बन जाती है। 

£€ कर '-संस्थापन | 

शासन व्ययके निवाहके लिए राजाकों अपनी" अजासे कर लेनेक्ा अधिकार 
है। राज-कर इस तरहसे स्थापित होना चाहिए कि उसकी मात्ना किसीको 
पीड़ा पहुँचानेवाली न हो, और कर चसूल करनेका ढंग भी किसीके लिए 
असुविधाजनक न होना चाहिए । 


स्वदेशी शिव्पकी उन्नाति करना । 


स्वदेश और विदेशकी पण्य-वस्तुओंके (र्बक्रीकी चीजों ) ऊपर राज-करके 
'परिमाणकी न्यूनाधिकताके द्वारा स्वदेशके शिव्पकी उन्नति करना भी कर- 
संस्थापनका एक उद्देश्य गिना जाता है । यह उद्देश्य अच्छा है, किन्तु उसे 
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कुछ सोचकर देखनेले जान पड़ता है कि इतने थोद़ेम राजाके कतंव्यका पालन 
पूरा नहीं हो जाता, अजाको और भी कुछ अधिक शिक्षा देनेक्रा प्रवन्‍्ध 
करना राजाका कर्तव्य है। ही, वह शिक्षा कितनी उच्च होनों चाहिए, इसका 
निर्णय देशकी और सभ्य जगत्‌की अवस्थाके ऊपर निर्भर हैं । उद्यशिक्षित 
समाजके क्ञानका परिसर ( दायरा ) जले विस्तत हो रहा है, वलेही उसीके 
अनुसार सर्वेतााघारणकी शिक्षाकी सीमा भी विस्तत होनी चाहिएु। शिक्षा 
सम्बन्ध राजाके तीन मुख्य कतेब्य हैं। एक तो देशकी अवस्थापर दृष्टि 
रखकर प्रयोजनीय साधारण शिक्षाके लिए छात्रोंकी अचस्थाकी निम्न ( कममे 
कम ) और उच्च ( अधिकसे अधिक ) सीमा निश्चित करना । दूसरे, उस 
अवस्थाके सब बालकोंकी शिक्षाके लिए यथायोग्य स्थानोंम प्रयोजनके अनु- 
सार चिद्यालय ( स्छूल ) स्थापित करना । तीसरे, इस तरहका नियम करना 
कि निद्धारित जवस्थाके सभी बालक किसी-न किसी विद्याल्यमें भर्ती होनेफे 
लिए बाध्य हों | इनके सिवा राजाका ओर भी एक कर्तव्य है | बह यह कि 
उच्च शिक्षाके लिए जगह जगह दो-एुक आदर्श विद्यालय स्थापित करना । 
इसके लिया अ्रजावर्गकी नीतिशिक्षाके लिए विशेष व्यवस्था करना भी राजाफा 
आवश्यक कतंव्य है। ऐसा होनेपर, शान्तिभंगका सृल्ल फारण जो दुर्भाति दे 
उसे रोकना, अथांत्‌ प्रजावर्गकी सुनीतिकी शिक्षा देना, राजाऊ कर्तेम्यर्मे अय- 
इयही गिना जायगा। कोई कोई ध्यंग्य करके कहते है कि फानूनके ट्रारा 
छोग नीतिशाली नहीं बनाये जा सकते । किन्तु इससे यह नहीं प्रमाणित 
होता कि नीतिकी शिक्षा निष्फल है, और इसी लिए निष्णयोगन है 
पजाकी धमेशिक्षा और कर्तव्यपालनके बारेम राजाका कर्तेब्य | 
इस सम्पन्धर्म बहुत कुछ मतभेद हैं कि अजाकी धमशिक्षाक्रा अयन्ध 
करना पद्घोत्तक राजाका क्तंव्य ह ॥ जहाँ राजा ऑर मजाका धरम अलग अ्ल्ता 
है, यहा अजाकी धर्मशिक्षाक्रे बारेमे राजाका निर्लिप्त रहनाही उचित ४, भर 
जिसमें सब सम्पदाय निर्मिप्तरूपसे अपने अपने घर्मका पान फर सके, वरता 
व्यवस्था करना ही कर्तेन्य है । समय समय पर शले वपयभ कलब्यन्सकट 
उपस्थित हो सकता है । जद एक स्तप्रदायका घमं पशयधरी आए देता 
है, भोर जन्‍्य सम्मदायका धर्म उसका निषेध करता ६, पढ़ा दोनोही धयर 
अपनी टरठाके अमुसार अपने घर्मफा पालन करमा चाहे, तो विशीधका होता 
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महती देवताहोेषा नररूपेण तिष्ठति । 


( मनु.७८ ) 
अर्थात्‌--यह ( राजा ) नररूपमे महती देवता स्थित है । 
राजाको देवताके समान संमानके योग्य कहनेका कारण यह है कि राजाके 
न रहनेसे देश अराजक हो जाता है, और वहां रहनेवाले सदा सन्त्रस्त रहते 
है। सतलूब यह कि देशरक्षाके लिएही राजाकी सृष्टि हुईं है ( २ )। राजा 
अगर भक्तिके योग्य न हो, तो किस तरह उसके प्रति भक्तिका उदय होगा? 
इस प्रभ्के उत्तरमे कहा जा सकता है कि राजभक्ति जो है वह किसी व्यक्ति- 
विशेषके लिए नहीं, राजपदके लिए होती है। वह पद सवंदा ही भक्तिके 
योग्य है। जो आदमी उस पद पर बैठा है, वह अजगर अपने गुणोंसे भक्तिके 
योग्य हो, तो प्रजाके लिए बड़े ही सुखकी बात है । राजाके प्रांति प्रजाका 
भक्ति करना, केवर राजाके हितके लिए नहीं, प्रजाके अपने हितके लिए 
भी, कर्तव्य है। कारण, राजाके प्रति प्रजाकी भक्ति न रहनेसे फल यह 
होगा कि प्रजा राजाकी आज्ञाके पालनमे तत्पर न होगी, जिससे राजाके 
लिए राज्यशासन कठिन हो जायगा, राज्यसे विश्वेखकता उपस्थित होगी 
और राज्यकी शान्तिरक्षा तथा प्रजा-वर्गकी सुख स्वच्छन्दताका सम्पादन 
असंभव हो जायगा । 


राजाकी आज्ञा पाछनीय है। 


राजा अगर कोई अनुचित आज्ञा दे, तो प्रजाको क्या करना चाहिए (--- 
इस भ्रश्नके उत्तरम कहा जा सकता है कि वह आज्ञा अगर धर्मनीतिके विरुद्ध 
हो, तो प्रजा उसका पालन करनेके लिए वाध्य नही होगी। किन्तु सौभा- 
ग्यवश प्राय, उस तरहका कतंव्य-सट्ढूट उपस्थित नहीं होता । अधिकांश 
स्थलोंमे अनुचित आज्ञाका अथे है अहितकर आज्ञा । जब राजाके शासनकी 
अधीनताम रहकर प्रजा अनेक उपकार पाती है, तो कभी एक अहितकर 
आज्ञाके लिए राजाके विरुद्ध आचरण करना क॒दापि श्रजाका कर्तव्य नहीं है। 
हों, उस आज्ञाको बदलानेके लिए नियम-पूर्वक न्‍्यायके अनुसार चेष्टा करना 
उचित है, उसमे कोई दोष नहीं हे । किन्तु जबतक वह आज्ञा बदली ना 


(२ ) मनुसद्विता ७३ देखो । 


2४६ शान और कमे। [ द्वितीय भार 


ख 
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सिद्ध करनेका यह उपाय कहाँतक न्याय-संगत और चास्तवसे द्वितकर है, 
इसके वारेगे मत-भेद है । मगर तो भी अनेक सभ्य वेशोंमें उक्त उचश्यद्री 
लिद्धिके लिए यही उपाय कासमें छाया जाता है ( $ ) । 





नशीली चीजोका प्रचार रोकनेकी चेष्टा 


नशीली चीजोंके ऊपर कर ऊरूगाकर राज्यकी आमदनी बढ़ाना राजाओे 
लिए कहो।तक न्याय संगत हु, यह प्रश्न भी इस जगह उठ सकता है । नशीली 
चीजोंका सेवन सभी जगह अनिष्ट-कर है, और गे दंभोंमे तो उनके सेच- 
नका कोई प्रयोजनही नहीं है । जिस चीजका सेवन तरह तरहके रोगाकी 
आर अशान्तिकी जद है, ओर जिसके आधिक सेवनसे मनुष्य पश्ुकी अंब- 
स्थाकी पहुँच जाता है, उसका ( दवाके लिए छोड़कर अन्य वारणसे ) 
वेचना-खरीदना, कससे कम गर्म दक्षोंसे, राजाकी आज्ञासे निषिद्ध होना 
चाहिए | अनेक सज्जन कहते है कि ऐसे मादक पदार्थका क्रब-विक्रय स्पष्ट- 
रुपसे निपिछ न होकर क्रमशः श्रकारान्तरसे निपिद्ध होनाही युक्ति-सिद्ध # 
उनकी युक्ति यह है कि जबतऊ छोगोंसे मादक सेवनकी म्रद्गात्ति प्रथल रदंगी 
त्वतक उसके क्रय-विक्रयका निषेध निष्फल है, छोग उसके गुप्तरुपसे तथार 

करेगे आर वचगे । किन्तु एक तरफ सुनिक्षारें हारा आर दूसरी तरफ फर 
लगानेसे वह भवृत्ति जब कऋ्मराः घट जायगी, तत्र निपेघके द्िनाटी निपेषका 
फर प्राप्त होगा । यदि उस आशाकी प्रतीक्षा करके रहना हो, तो रानाकों 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि राजकर्सचारी छोग इसका विशेष यरन करें 
कि साइक-पदाथोका क्रय विक्रम कम हो, और उसके ब्यवद्वारकी मात्रा 
घट जाय॑ । 
४ शाज्ाकं प्रति प्रह्मका कत्तेब्य । 

राजाके प्रति प्रजाका प्रथम कर्तव्य है भक्ति दिखलाना | मनु भगवावन 

कहा ह-- 
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( १ ) इस सम्पन्धम कफ विवशलाकक हे रिजाधेल्तो ट्िल्न्‍्वफाफे 
छा, ६, 0% | और #फीएछणेएह ित्रफ्ेशन ७ गिलीविकोकों है कफा। ए। 


9, वा, 0७ ४ छरी । 


जे. अधथ हक. केजजमर ऑशनकारनअमडर->न्ने 


चल चली 
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असभ्य जातियाँके प्रति सभ्य जातियोंका कतेव्य । 

सभ्य जातियोको परस्पर एक दूसरेसे जेसा व्यवहार कुरना उचित है, 
असभ्य जातियोंके साथ सभ्य जातियोंका व्यवहार उसकी अपेक्षा और भी 
उदारतासे पूर्ण होना चाहिए। संख्यामे या बछमे इस समय प्रथ्वी पर ऐसी 
कोईं भी असभ्य जाति नहीं है, जिसे डर कर सभ्य जातियोकों चलना पड़े । 
असभ्य जातियोंकोी क्रमशः शिक्षित ओर सभ्य बनाना ही सभ्य जातियोंका 
लक्ष्य होना उचित है। उसमे जो परिश्रम होगा और धन छूगेगा उसकी 
अपेक्षा उनके साथ वाणिज्यका आदान-प्रदानसे, अधिक छाभ होगा । इसके 
सिवा असभ्य जातियोंको शिक्षित और सभ्य बनानेमे शिक्षा देनेवालोंको जोः 
जातीय गौरव आप्त होता है, उसका भी मूल्य कम नहीं है। 


जज 


३४८ शान और कर्म । [ द्वितीय थाग 
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जाय, तबतक उसका पाछ्न करना चाहिए, और उसे न सानना अकतप्य है! 

राजाके था किसी राजकर्मचारीके कामकी समाठोचना करनी हो तो 
यथोचित संमानके साथ करनी चाहिए । राज़ाके या राजऊर्मचारीके कामस 
दोप देंख पढ़े, तो उसे दिखा देनेसे राजा और पजा दोनोंहीफा उपकार 
होता है। किन्तु वह दोप सरल और ।वनीत भावसे संमानके साथ ठिखाना 
उचित है। ऐेसा न करनेले उसके हारा कोई सुफल न होकर कुफल ह्ोनेह्ी 
की अधिक संभावना रहती है। कारण, असंसानके साथ उद्धत भावसे 
किसीका भी दोप दिखानेमें उसका चिद् जाना स्वासाबिक है, और अगर 
द्ोप होगा भी तो वह स्थिरभावसे ध्यान देकर उसे देखना नहीं चाहेगा। 
इस प्रकार उस ढोपका संशोधन तो होगा ही नहीं, बल्कि उस चिट्ठ जानेके 
कारण उस व्यक्तिके द्वारा अन्य अनेक दोप भी हो जायेगे । अतसंमानके साथ 
राजा या राजकर्मचारीके दोप दिखानेंसे उसके अ्रति अन्य प्रजाकी श्रद्धा भी 
घट सकती है, उसके फलसे राजा-प्रजामे परस्पर असज्भञाव पढ़ा हो सकता 
है, और वह राजा अजा दोनोद्दीके लिए अशुभकर है। 

०५० एक जातिका या राज्यका अन्य जातिके 
या राज्यके प्राति कतेव्य । 

सब सस्यजातियोंकों और सभ्य राज्योको परस्पर सम्मावके! साथ रहना 
चाहिए । 

सभ्य भनुष्योंका परस्पर ध्यवह्ार जैसा न्याय-संगत होना उचिद है, सभ्य 
जातियोंका परस्पर प्यवहार उसकी अपेक्षा आविकत्तर न्याय*संगत होनेकी 
क्षाशा की जाती है। कारण, एक महुष्यके सम्य बुद्धिमान ओर स्याय-परायश 
होने पर भी उनके अ्रममे पट जानेकी संभावना रहती है, किन्ह एक समप 
सभ्य जातिके, मिलके भीतर अनेक सुद्धिमान्‌ और स्याय-परायण व्यक्ति होंगे 
सभीक्के श्रमसे पथ आने की संभावना बटन कम है । हृ्सफ़ा विषय सह है 
कि इस तरदहकी सभ्य जातियोंगे भी फभी क्रभी युद्ध उन जाता हैं । जाने 
पड़ता है, इसका कारण अर्सवत वेषयिक उन्नतिकी आकांक्षा ही हैं | आप 
पिफ उन्नति वांछझनीय भवदय है, किन्तु घी मनुष्य जीवनका या जीवीय 
जीयनका एफ्साप्र या घेष्ठ डटेदय भहीं एं, आध्यात्मिक उम्मतति ही सयुख्पका 
चरम छट्टय है । 


छठा भ्रध्याय ] धघर्मेनीतिलिद्ध कमे | ३५१ 
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जान पढ़ता है, इेखवर ओर परकाल दोनो ज्ञानके विषय नहीं, विश्वासके 
विपय हैं | ईश्वरमे विश्वास और परकालर्म विश्वास युक्ति-सिद्ध है कवि नहीं, 
पु ५ खो. #० विश्वकी ्ै € 

इस प्रश्नके उत्तरस कहा जा सकता है कि समग्र चेतन्यशक्तिको ईश्वर 

३ च् बे ० [.अ...] बन 

कह कर मानना किसी थुक्तिके विरुद्ध नहीं है, ओर देहके अंतम भी में 

रहूँगा--यह उक्ति आत्म-ज्ञानका फल है, ओर इसपर अविश्वास करनेका कोई 
कारण नहीं है । 





धघमंनीतिसिद्ध कमेके विभाग । 


घर्मनीतिसिह कमंकी आलोचना करनेके लिए, वह दो भागोंमे बॉटा 
जा सकता है-- 

१। इेश्वरके प्रति मनुष्यका धर्मनीतिसिद्ध कर्तव्य कमे । 
ईश्वरके प्रति मनुप्यके कर्तव्य और मनुष्यके प्रति मनुप्यके कर्तव्य, इन 
दोनो ७५३७५ केक ० ० 

दोनो कतंवध्योँमि दो विशेष अभेद हैं। एक तो यह कि मजुप्यके भ्रति मनु 
व्यका कर्तव्य पतित होनेसे केवल कतेव्य पालन करनेवालेहीका मंगल नहीं 
होता, जिसके अनुकूल चह कतंव्य पाला जाता है उसका द्वित भी होता है, 
किन्तु इंश्वरके प्रति कर्तव्य पालित होनेले उन ( इंश्वरका ) हित हुआ, यह 
वात हित शब्दुके श्रचलित अर्थम नहीं कही जा सकती । कारण इंश्वरके कोई 
अभाव या अपूर्णता नहीं है, अतएव उनका हित कोन कर सकता है ? हों, 
यह वात कही जा सकती है कि उनके प्रति कर्तंव्यपालनसे कर्तव्यपालन 
करनेवालेका मंगल होनेके कारण ईश्वरकी सृष्टिका हित होता है, और उससे 
वह असन्न होते है । 


दूसरा भेद यह हें कि मनुष्यके श्रति मनुप्यके कतव्य जुठे जुद़े है। एक 
व्यक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाला कर्तव्य दूसरे व्यक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्तव्यसे 
जुदा है। किन्तु ईंश्वरके श्रति मनुष्यका कर्तच्य जो है, वह मलुप्यकी सभी 
कततेब्योकी समष्टि पे । मनुप्यका ऐसा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, जो ईश्वरके 
अति उसका कर्तव्य न गिना जा सकता हो। कारण, हमारे सभी कर्तव्य ईश्वर 
नियमोंपर स्थापित है, और इंश्वकके उन नियमोका पालन करनेके लिए ही 
सब्र कर्तब्योका पालन किया जाता है। मनुप्यको अपने सभी क॒र्तव्यकर्म 
असन्नत्ताके उद्देश्यसे करने चाहिए । यही इस गीताके वाक्यका अर्थ हे--- 


छठा अध्याय | 


[ धर्मनीतिसिद्ध कम । ] 
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धघर्का सूलसूच--इश्वर और परकालमें विश्वास 

धर्मका स्थूलमर्म क्या है, सो सभी जानते हैं, और यह भी सभी थानने 
है कि धर्मका मूलसून्र ईश्वर जोर परकालमें ब्रिश्वास है। प्ृध्वीकी प्रायः्सभी 
सभ्य जातियोंका ही धर्म इसी विश्वासके ऊपर स्थापित है । ईइवरफों नें 
मानकर केवल परकाल माननेसे चह विश्वास धर्म नहीं कहा जा सकता । 
जीवका वह परकाल, जड़की एक अवस्थाके याद दूसरी अवस्थाके समान 3», 
चह इसके सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता । उधर परकारूकी न सानकर 
फेवल ईश्वरकों माननेसे भी वह विश्वास धर्म नहीं है । कारण, उस अवस्थाके 
इंश्वरके साथ जीवका सम्बन्ध, जीवके साथ जड़के सम्बन्धस भिश्ष नहीं कंशा 
जा सकता । और, ईश्वर और परकालछ दोनोंका अस्तित्व अस्थीकार करनेंसे 
धर्म नहीं रह सकता ( यद्यपि नीति रह सकती है ), जान पढ़ता 8, इसमें 
किसीको सन्देद नही होगा । ईइवरम विश्वास और परकालमें विश्वास, टन 
दोनों विव्वासोंके मिल्नको ही धर्म कद्दा जाता हू । में अनन्तवालतक 
रहूूँगा, मोर भनन्त घाक्तिके द्वारा साकित शोऊफेगा, यद विश्वास रामेस 
ही मलुप्य जड़-जगतकी छोदूफ़र झपर उठ सकता दे, और संसारके सु 
दःसको मुच्छ समझ सकता ६8 ।, उक्त विश्वासवाला मनुष्य सुरा भार 
इब्समें समान भावसे कह सकता है कि जय लनसन्‍तकाल भेरे सामने ह# 
और अनन्त धंत्न्यश्ञाक्ति मेरी सदायता करनेबालो है, सव यह थोद दियीं 
का सुग्स्युग्स क्या है, कुछ मी नी |; अन्ववों अन्त सुर अबश्यदी 


मुझे मिलेगा । 


छठा अध्याय ] धर्मेनीतिसिद्ध कमे । इ७३ 





अतएवं आहारको भी धर्मकार्य समझकर ईश्वरकों स्मरणकर पवित्र भावसे 
उसमें भ्रवृत्त होना कर्तव्य है। वैसे ही यथासंभव ज्ञानका और धर्मका उपा- 
जैन भी घर्सकाय है। क्योंकि वह जपनी और दूसरेकी वैषयिक उच्नतिका, 
और प्रकारान्तरसे क्रमशः आध्यात्सिक उन्नतिका, उपाय है। यही समझकर 
उसमे पवृत्त होना हरएकका कर्तव्य है। ऐसा करनेसे ही वह कार्य पवित्र 
भावसे संपन्न होगा । अतएवं साधारणतः हम सभीको अपने सब कतंच्य 
कर्म इेश्वरके उद्देशसे करने चाहिए । 
ईश्वरके प्रति विशेष कतेव्य । 

किन्तु हमारे कई एक विशेष कार्य हैं, जो केचल ईंश्वरके प्रति कतंव्य हैं । 

उनमेंसे ईश्वरकी भक्ति करना सबसे पहला कर्तव्य है । 
ईश्वरभक्ति । 

इस जगह पर अक्ष-उठ सकता है कि हम ईश्वरकी भक्ति क्‍यों करते हैं ? 
वे उससे प्रसन्न होंगे, और प्रसन्ञ होकर हमारा भला करेंगे, इस लिए ? या 
उनकी सृष्टिके नियमके अजुसार हमारे मनसे उनके अति भक्तिका उदय होता 
है, और वह भक्ति सुष्टिके नियमके अनुसार हसारी भलाई करती है, इस 
लिए ९ जो छोग ईश्वरको ध्यक्ति-भावले देखते है, और कहते है कि ईश्वरको 
व्यक्ति-भावसे न सानकर जगतकी शक्तिसमष्टिको इंश्वर कहनेसे वह हईश्वर- 
वाद निरीश्वरचादके सिवा और कुछ नहीं है, उनका मत यह है कि हम जैसे 
कोई हमारी भक्ति करता है तो उसके ऊपर सन्‍्तुष्ट होते हैं और उसका उप- 
कार करनेके लिए उद्यत होते हैं, वेसे ही इंश्वर भी अपनी भक्ति करनेवाले 
भक्तके ऊपर प्रसन्न होते हैं, और उसका भला करते हैं। और जो लोग इईश्व- 
रको ब्रह्मरूप सानते हैं, और जगवको इईश्वरसे अलग नहीं जानते, अथात्‌ जो 
लोग पूर्णादेतवादी है और ईश्वरमें व्यक्तिभाव आरोपित करनेकोी असंगत 
समझते है, उनका मत यह है कि इश्वरकी भक्ति करना जीवका स्वभाव- 
सिद्ध, धर्म्म है, और उस भक्तिके करनेसे सक्तका संगल होना इंश्वरकी सृष्टि" 
का नियम है। 

लोग सहज ही जगतको अपने समान देखते या मानते हैं--- आत्मवन्म- 
न्‍्यते जगत्‌ '--और ईश्वरसें सी अपनी प्रकृति तथा दोपशुणका आरोपण 
करते है । किन्तु तनिक सोचकर देखनेसे ही माझूम हो जाता है.कि इंश्वरके 

जश्ञा०-२३ 


झणर ज्ञान और कर्म । [ द्वितीय भाग 
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यत्करेपि यद्दनासे यज्जुहोपि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोस्तेय तत्कुरुप्व मद्पगम्‌॥ 


( गीता ९२७ ) 


अर्थात्‌ हे अझ्ुन, जो तुम करते हो, जो खाते हो, णो होम था दान 
करेंते हो, जो तप करते हो, वह सब सुझे अपंण करडो | 

इसी अर्थके अनुसार जातकर्मस लेकर अन्त्येष्टि कर्म तक हिन्देके जीचनके 
सभी कमे धर्म कार्य कहें और माने जाते हैं, तथा धर्मकार्य समझ कर ही 
लोग उनका अनुष्ठान करते हैं। 

देहरक्षा, खीका पाणिप्रहण, ख्री-पुत्र आदिका पालन, सामाजिक कर्म-समूह 
आदि सभी नित्य-नमत्तिक कार्मोकी इसी तरह धर्मकार्य समझकर ईइबरकी 
पसन्नताके लिए कर सकनेसे ही उनके सुचारूरुपसें सम्पन्न होनेकी और 
उनमें किसी तरह पापकी छाया न पदढनेकी संभावना है। जप-तप पूजा पाठ 
ही केवल इश्वरके प्रतिकर्तव्य कर्म हैं, ये ही केवल घर्मकार्स हैं, जीर हमारे 
अन्य कर्तव्य कर्म फेचल मनुप्यके प्रति कर्तव्य हैं, वे केवल छीकिक या वष- 
यिक कार्य हैं, धर्म या ईश्वरके साथ उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं हैं---ऐसा 
समझना अस है। जो लोग ईश्वर और परकाल मानते हैं, उन्हें क्या पारि- 
वारिक, क्या सामाजिक, और क्या राजनीतिक, सभी कार्य ईश्वरकी भीतिके 
लिए घर्मकार्य समझकर सम्पन्न करने चाहिए । कारण, सभी कार्योका आध्या- 
तल्मिक फलाफल है, सभी कार्यका फठाफाल इस छोकमें और परलोकर्म 
भोगना होता है। एक साधारण रृष्टान्तके द्वारा यह थात ओर भी रपष्ट 
हो जायगी | भोजन करना तो एक अति सामान्य कार्य 6। किन्तु यही 
सआहार अगर परिमित और साम्विकमावसे किया जाता है, तो उससे देहकी 
सुस्थता, मनऊी श्ञान्ति, सप्फर्ममे मद्ृ्ति होती और असरफर्मस निद्नत्ति होती 
है, और उसके फटसे हस छोकमे यथार्थ सुर भौर परलोस्के लिए थिन्तश॒द्ति 
ध्राप्त द्ोती हैं । किन्तु आद्ार अगर अपरितित और राणसिक्त भावते दिया 
जाता है, तो उससे देदकी असुस्थता, सनकी उम्तता, सत्कर्तस पिंदू 
और जसस्सर्मस प्रदृत्ति होती हे, “और उसके फठसे ह्सदीकर्मे दुशा 
और परलोफफे लिए चित्तविकार हस्थादि भशुभोका प्राप्त होवा निम्कि हैं 


छठा अध्याय ] धम्नीतिसखिद्ध कमे । इ्५५ 


हमारे सब तरहके नेराइयकों मिटाता है, ओर सत्करके दुरूह होने पर भी 
हमको उसकी ओरे प्रवृत्त करता है, तथा असतकर्मके सहज ओर आरंभमे 
झखुखकर ( आपातमधुर ) द्ोने पर भी हमको उधरसे निव्नत्त करता है। ईश्व- 
रकी भक्ति मनुष्यके लिए मंगलकर होनेका ओर भी एक कारण है। इश्वर 
सूर्ण, पविन्न और महान हैं। उनकी भक्ति अथांत्‌ उनसे मिलनेकी इच्छा 
सर्वंदा मनमें जगी रहनेसे जो पूर्ण, पवित्र और महान है उसीमे मनुष्यका 
सन अनुरक्त रहता है, और जो अपूर्ण, अपवित्र और छ़ुद्ध है उसकी ओरसे 
'चित्तकी वृत्ति फिरी रहती है। इन्हीं सब कारणोंसे इश्वरके प्राति भक्ति मनु 
ध्यका स्वभावलिद्ध कतेज्य और मंगलकर कार्य है। यही तक यह विषय हमारे 
लिए बोधगस्य है। इसके सिवा, ईश्वरकी भक्ति करनेसे वे उससे श्रसन्न 
होते है या नही, और प्रसन्न होकर हमारा मंगल करते हैं कि नहीं, यह हम 
ठीक नहीं कह सकते । यदि हम लोगोंकी प्रकृति उनकी अ्रक्ृतिके अनुरूप 
हो, तो ऐसा संभव भी हो सकता है। किन्तु यह बात भी निश्चितरूपसे 
कही नहीं जासकती कि उनकी प्रकृति हम ऐले अपूर्ण जीवोंकी प्रकृतिके समान 
है। है, केवल इतना कहा जा सकता है कि हमारा जो कुछ भला-बुरा ज्ञान 
है, चह उन्हींके अनन्त ज्ञानका अस्फुट आभास है, और इसी कारण वह 
खसवेथा अलछीक € मिथ्या ) नहीं है । 
नित्य उपासना । 
ईंश्वरकी नित्य उपासना उनके प्रति सनुष्यका दूसरा विशेष क॒तंव्य है । 
देहके अभावोंकी पूर्ति और विषयवासनाकी तृप्तिके लिए हम उसमें निरन्तर 
इतना लिप रहते है कि सहजमे आध्यात्मिक चिन्तामे सन रगानेका अवसर 
नही पाते । इसी कारण प्रतिदिन द्निके कास शुरू करनेके पहले और समाप्त 
करनेके पीछे, कमले कम दो वार, इश्वरकी उपासनाके लिए कुछ समय नियत 
कर रखना आवश्यक है । ऐसा करनेसे, एक तो इच्छाले या अनिच्छाले दिन- 
अरसे दो दफे आध्यात्मिक चिन्ताकी ओर सन जायगा, और क्रमशः अभ्यास 
हो जानेपर नित्य उपासनाकी ओर आपहीसे सन आकृष्ट होगा । ईश्वरकी 
भक्ति मजुष्यके लिए मंगलदायिनी होनेके जो जो कारण ऊपर कहे गये हैं, 
ड्रीक उन्हीं कारणोंसे नित्य इँश्वरकी उपासना भी हमारे लिए संगलकर है। 
उपासनासे यह बोध उत्पन्न होता है कि हम इईश्वरके समीप हैं, अतएव 








५2 शान और कमे। [ द्वितीय भाग 
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#०-ह. 4०] नेति 


सम्बन्धर्स हमारा ज्ञान बहुत ही कम है। ' नेति नेति * ( ऐसा नहीं है, 
ऐसा नहीं है ) कहकर ही हम ईश्वरके स्वरूपकी कल्पना करते हैं ( $ )। 
ईश्वरके स्वरूपको जानना सानव-शक्तिके परे है, यह फहकर जाजकरके 
'बश्ानिक छोग हमसे ईश्वरके जाननेकी निष्फल चेष्टासे निव्नत्त होनेंफो कहते 
हैं। यद्यपि हम ईश्वरके स्वरूपको नहीं जान सकेंगे, तथापि इईंश्वरकों जानने- 
की चेष्टाल हम बाज नहीं आसकते । वे कसे हैं, उनका क्या रूप है-यह 
हम जानते हैं, ऐसा कहकर कोई कोई व्यग्नताके साथ छ्लानमार्गका अनुसरण 
करते हुए “ तत्वमसि ” (तुम ही चह हो ) ( २ ) इस सिद्धान्त पर 
"पहुँचे हैं । कोई कोई छोग यह कहकर कि झ्ञानसार्ग दुरूह है, और ईश्वरका 
क्या रूप है--यद ठीक ठीक जान सकें या न जान सकें, हम उनके साथ मिलना 
चाहते हैँ और भक्तिमार्गस ई-श्वरका अनुसरण करके उनके साथ तनन्‍्मयता प्राप्त 
कर सकनेसे ही मुक्तिका सिल जाना समझते हैं ( ३ )। किन्तु भक्त और 
ज्ञानी दोनों ही इंश्वके साथ मिल जानेकी इच्छा करते हैं, भोर वह मिलन 
लाभकी इच्छा ही यथार्थ भक्ति कही जाती हैं । 
ईश्वर चाहे व्यक्तिभावापत्न हों, और चाहे विश्वर्प और विश्वकी अनन्त 
शक्ति ही हों, उनके साथ सिलनेकी जो मनुप्यकी इच्छा है उसका कारण यह 
है कि मनुष्य अपनी अपूर्णता और अभाव तथा उस अभावषकी पूर्तिमं णसम- 
थैंताके कारण निरल्तर ध्याकुल रहता है, और “ विश्वका मूल जो अनन्त 
शक्ति है उसका आश्रय अहण करनेसे उस अपूर्णताकी पूर्ति हो जायगी तथा 
चह अभाव दूर हो जायगा, ”? इस अस्फुट ज्ञान या विश्वासके द्वारा प्रेरित हो 
रहा है, इसी लिए वह उस अनन्त शक्तिके साथ मिलनेकी हच्छा करता ह। 
अत एवं इईश्वरस सक्ति होना मलुष्यके लिए स्वभावसिद्ध है । मगर हा, 
कुशिक्षा था कुर्सस्फारके द्वारा ईश्वर-विश्वास नष्ट हो जानेसे हमारे हदुयसे 
वह भक्ति लुप्त हो जाती है। 
ईश्वरकी भक्ति जो मजुप्यके लिए झुभकर और फर्मन्य है, उसका फारण 
यह झट कि ईखर पर भक्ति रहनेसे यह विश्वास कि जगवकफी कषतत्त शक्ति 
पिरन्तर हमारी सहायता करती ष आर हसारे कायोकी बेग्पती श्डनी हट 


( १ ) इहदारण्पक उपनिपषद अर।४ देंसो। ( ३) छास्दोग्य उप्र 
#८--१६ देखो | ( ३ ) गीताका बारदयाँ अध्याय देसी | 


छठा अध्याय ] घमेनीतिसिद्ध कमे । ह्र"७ 
काम्य उपासना । 

स्थरविशेष और समयविश्ेेपभ काम्य उपासना इेश्वरके प्रति मनुष्यका 
ओर एक कर्तन्य है। पहले कहा जा चुका है कि इश्वरके निकट यह चाहिए 
चह चाहिए! कहकर पार्थना करना अकर्तव्य है, तो फिर कास्य उपासना कैसे 
कत्तेंन्य हो सकती है --इस भअश्नके उत्तरम यह कहा जा सकता है कि हस 
जब किसी विपत्तिम पड़ते हैं, या किसी कठिन कर्तव्यके पालनमें भ्रदृत्त होते 
हैं, तब, जिनकी असीम झक्ति हमारे सभी कर्मोका सबद्चालन करती 
शकाग्रताके साथ स्मरण करनेसे, हमारे मनमे जो अपनी असमर्थताका बोध 
है घह दूर हो जाता है, और मनमे अपूर्व उत्साह ओर उद्यमका सचद्चार 
होता है । 

मूर्तिपूजा और देवदेचियोंकी पूजा । 

कोई कोई कहते है क्रि मू्तिपूजा ओर देवदेवियोंकी पूजाका निवारण करना 
भी हश्वरके प्रति मन्ुप्यका एक विशेष कतेव्य है। कारण ईश्वर निराकार और 
अनन्त है, एक और अद्वितीय है, उसे साकार और ससीम मूर्तियुक्त समझनेसे, 
और उसके साथ ही अनेक देवदेवियोंकी पूजा करनेसे,उसका अपमान किया जाता 
है। अगर कोई ईश्वरका पूर्ण और सर्व॑ब्यापी होना अस्वीकार करके यह कहे कि 
से केवछ मूर्तिविशेषसें स्थित हैं, अथवा उनके समान या उनसे अलग सम- 
आकर अन्य द्रेवदेवियोंकी पूजा करे, तो उसका वह कार्य अवश्य ही निन्दित 
है। किन्तु ऐसा कार्य बहुत ही कम लोग करते हैं। जो लोग सूर्तिपूजा या 
अनेक देवदेवियोंकी पूजा करते हैं, वे यह बात कहते हैं कि निराकार ईश्व- 
रमें मनका छगाना कठिन या असंभव है, और ईश्वर जब सवब्यापी हैं तो 
वे मूर्तिविशेषमें भी हैं, यही सोचकर उस सूरततिम उन्हींकी पूजा की जाती है 
ओऔर देवदेवियोको उन्हीकी भिन्न भिन्न शक्तियोका प्रतिर्प समझ कर देव- 
देवियोंस भी उसी अनन्त शक्तिकी पूजा की जाती है । ऐसा कार्य, निदोप 
भले ही न हो, निन्दित नहीं कहा जा सकता, खास कर उस हालतसे जब 
देखा जाता हैं के जो छोग सूर्तिपूजाके विरोधी हैं उन्हींमिसे अनेक लोग 
इखरकी व्यक्तिभावविशिष्ट समझते हैं । 

२ मनुष्यके परत महुष्यके धमेनीतिसिद्ध कमे। 


मनुप्यक भति सनुष्यका धर्मनीतिसिद्ध पहला कतब्य परस्पर एक दूसरेके 
असम पर यथायोग्य अ्रद्धाका साव दिखाना है । 


| 
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उसके साथ ही मनमें इस भावका उदय होता है कि उनकी अनन्तशक्ति 
हमें कमंसे संचालित करती है, शोर हस उनकी पृर्णता और पविन्नताऊीं 
छायासे हैं। इससे वद कर जाध्यात्मिक उन्नतिका श्रेष्ठ उपाय भौर क्‍या 
हो सकता है २ * थे 


यह चाहिए-चह चाहिए, कहकर ईश्वरके निकट प्रार्थना करना अक्तंस्य 
हैं । इसका कुछ ठीक नहीं हे कि हम जो चाहेंगे यही पायेंगे | किन्तु यह 
बात निश्चित हैं कि हम अगर कोई अनुचित प्रार्थना करेंगे तो वह पृर्ण नहीं 
होगी । यहीं तक आधेना विधिसिद्ध है कि हमारा जिसमे मंगऊू हो चही 
हम पार्चे, चही हो । एकाग्रभावसे यह प्रार्थना करनेसे हमारी एंकागता ही 
हमें चह फल दिला देगी। उपासनाके समय अपनी इच्छाके अनुसार प्रार्थना 
न करके इंश्वरके ऊपर ही संपूर्णरूपसे भरोसा रखनेका एक सुन्दर रश्टान्त घाह्म- 
णोंके 'सन्ध्यावन्दुन! के एक मन्त्रमे है। आपोदेचतासे---अर्थात्‌ जो ऐशी शक्ति 
जीवको भीत्तर और वाहरसे पवित्र करती है उस शक्तिसें--->उपासक कहता है--- 
“यो व: शिवतसो रसस्तस्थ भाजयतेहनः | उद्तीरिध मातरः?(१)। अधौत्‌ 

रे जो सर्वश्रेष्ठ मंगलकर रस हैँ सन्‍्तानकी हितकामनासे पूर्ण माताकी 
तरह, उन रसोंका भागी हमें बनाओ । सतंलब यह कि साता जेसे 
सनन्‍्तानको, घह उसे जाने था न जाने, वही देगी जिसमें उसका भला होगा, 
चैसे ही ईश्वर भी अपने उपासकको, चह उसे जाने था न जाने, वहीं दे 
जिसमें उसका कल्याण हो । 

जिस जातिकी जैसी प्राचीन पद्धति है उसीके अनुसार, यधायोग्यदुपपे, 
उपासना होना अच्छा हैं। वेदमन्त्रोंसें कोई देखदक्ति है, यद में नहीं कहता 
किन्तु उनके अद्भुत रचनासीन्दर्यका सयाल करनेसे ओर इनने दिनोतिक 
हमारे पूर्वपुरुषोंके द्वारा उनका अयोग होते रहने पर ध्यान देनेसे यह भवद्य 
ही स्वीकार करना पढ़ता है कि उनमें भावोहीपनकी दक्ति असाधारण है । थे 
सच है कि असल उपासना सनका विपय है, वह धचनसे परे अथाग अमि- 
चचनीय है । फिन्‍्तु अगर उपासनामं भाषाका प्रयोग परना दो, सो इसमें 

भी सनन्‍्देंद् नहीं प्राचीन पद्धांते ही अदशस्त हू । 





भजन, 











( १) स्लेद १० मण्टठ, ५ सृक्त, १-३ हवा देखी । 


। 
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धर्मदिक्षा देनेकी अपेक्षा उनके [लिए अधिक्तर हितकर काये ओर कोई नहीं 
है। धर्मशिक्षा पानेसे ही लोग इहकाछ और परकाल दोनोंके लिए प्रस्तुत 
हो सकते हैं । यथार्थ धर्मशिक्षा केवल परकालहीके लिए नहीं होती | कारण, 
वह शिक्षा सबके पहले कह देती है कि इसी छोकक्े भीतर होकर परलोक 
जानेकी राह है, और इस लोकके कार्यको सुचारुरूपस सम्पन्न किये बिना 
परलोकम सद्गति नहीं होती । इसी कारण धर्माक्षेक्षाकों सब शिक्षाओंकी 
जड़ कहा जाता है। यथार्थ धर्मशिक्षा पानेसे छोग आप ही व्यग्नताके साथ 
इस लोकके कर्तव्यपालनके उपयोगी शिक्षा पानेके लिए यत्नणील होते हैं, 
और साधुताके साथ संसारयात्राका निवांह करनेके लिए इरादा करते हैं। 

धर्माशिक्षा जैसे लोगोंके इहकाल और परकाल दोनोंके लिए मंगलकारिणी 
है, और लोगोंकी धार्मिक शिक्षाका प्रबन्ध करना जैसे मनुष्यका प्रधान कर्तव्य 
है, वैसे ही यथार्थ धर्मशिक्षा देना कठिन काम भी है। एक तो धर्मके सम्ब- 
न्‍्थसे इतना मतभेद है कि कौन क्सि केसी शिक्षा देगा यह ठीक करना 
दुरूह है। दूसरे, केवल धमनीतिका ज्ञान हो जानेसे ही घर्मकी शिक्षा पूरी 
नहीं होती, वह ज्ञान जिससे कायम परिणत हो, अथांत्‌ जिससे धर्मनीति- 
सिद्ध काम करनेका अभ्यास हो, इसका प्रबन्ध करना भी धर्मशिक्षाका अँग 
है, और वैसा प्रबन्ध करना कोई सहज काम नहीं है । 

सबसे पहले साता-पिताके निकट धर्म्मकी शिक्षा मिलनी चाहिए। वह 
शिक्षा, साधारण धर्म ओर साम्प्रदायिक धर्म, दोनोंके सम्बन्ध हो सकती 
है। और माता-पिताकी दी हुईं धर्मशिक्षामें, धर्मनीतिके ज्ञानका छाभ और 
धमंकाय करनेका अभ्यास कराना, इन दोनों विषयोंपर तुल्य दृष्टि रक्खी जा 
सकती है। पिता और माताके निकट पुन्न-कन्याकी धर्मेशिक्षाके सुभीतेके 
लिए हरएक परिचारमें प्रतिदिन कमसे कम हर हफ्तेसे एकदिन, धर्मकथाकी 
आलोचनाके लिए---धार्मिक बातोंकी चर्चाके लिए---कुछ समय वधा रहना 
चाहिए । और, अ्रतिद्िन ही मोकेके साफिक परिवारके लडकी-छडकोंको कसी 
न किसी घर्मकार्यके अनुष्ठानसे किसी तरह छगाना कर्तव्य है। 

सरकारी स्कूलोमे रहे या न रहे, भ्रजाके द्वारा स्थापित हरएक पाठ्शयाला 
या स्कूलमे घर्मशिक्षाकी व्यवस्था रहनी चाहिए | लेकिन वह शिक्षा साधारण 
धमकी हो | सास्प्रदायिक धर्मोकी शिक्षा होना संभवपर नहीं है । कारण, 





३५८ ज्ञान और कमे। [ द्वितीय भाग 


लोग जपने धर्मको ही ठीक धर्म सानकर वैसा ही विश्वास करते हैँ; मोर 
यह दृच्छा करते हैं कि सभी उसी घर्मको माननेवाले हो जाये। सिन्तु 
सभीके एक धर्मावलस्त्री होनेकी आशा करना असंगत हैं। सनुप्यजातिकी 
अनेक विपयोंमे एकता हुई है, और क्रमशः और भी अनेक विपयोगे एकता 
होगी । किन्तु सभी विपयोमें एकता होनेकी संभावना नहीं है। कारण, पूर्व- 
संस्कार, पूर्वशिक्षा, देशकी नैसर्मिक अबस्था और रीतिनीति, ये सब बातें 
मिक्ष भिन्न व्यक्तियों और भिन्न भिन्न जातियोंकी इतनी विभिश्ष हैँ कि उनमें 
उन यातोंसे उत्पन्न पार्थस्‍्य अचठ्य ही रद्द जायगा | अतएवं धमके सम्पन्धर्मे 
भी यद्यपि मोटी बातों ( जैसे ईश्वर और परकाछमें विश्वास ) को लेकर 
भिन्न भिन्न धर्मों पार्थक्य नहीं रह सकता है, तथापि सूक्ष्म बरातोंकों लोकर 
परस्परका पार्थक्य अनिवार्य है। इस अवस्था सभी भलुष्योंको एक धर्ममे 
छानेंकी चेष्ट निप्फल है। जब यह बात हैं कि एथ्वीपर भिन्न भिन्न धर्म बने 
रहेंगे, और सभी छोग विश्वास करते हैं कि उन्हींका अपना धर्म दीक है. 
तब किसीके घर्मसे द्वेप करना या उसके बारेमें व्हा करना क्विसीका भी 
कर्तव्य नहीं है। अगर किसीकी रायमें कोई धर्म ब्रिल्कुछ ही श्रान्तिमूछक 
हो, या उसका कोई अनुष्ठान भमंगछकर अथवा वाहियात जान पड़े, छोर 
उस उल्ल विपयका संशोधन करनेकी उसे बढ़ी ही इच्छा हो, तो धीर भीर 
संयतभावले अ्रद्धांके साथ उन सब विपयोंकी आलोचना करनी पराध्टिए । 
इसके विपरीत करनेमे, अथांत्‌ केचछ अपने धर्मकी प्रधानता स्थापित करनेफे 
लिए, अधवा तर्कमे अन्यधर्माबलम्वीको परास्त करनेके हराटेसे शालोश्मा 
फरनेमें, धर्मसमोधनका उद्देय तो सफझ ही न होगा, उलदे उस भिक्ष 
धर्मांवडम्वीके साथ वैमनस्यथ और चिट्टेप यढ जायया। 

साधारण और सामस्मदायिक धर्म सीसनेकी व्यवस्था करना मलुष्यद्र श्रत्ति 
मनुष्यका धर्मनीतिसिद्ध दूसरा कर्तव्य कर्म हैं । यदि डिसी देश किसी 
कारणसे  जैंसे भारतमे रामा और श्रजाका धर्म भिन्न मित्र होनेके कारण ) 
राजा अपनी प्रजादी घर्मंश्रिक्षाका भार आप अपने ऊपर ये से, सी बस 
देशमें अपने लोगोंकी घमशिक्षाके लिए व्यवस्था फरनेफा भार पताके उपर 
शुरूर भावसे आप्ना # ! 

कगर सोगोंका टित करना सलुष्यफा फर्स्य फर्म हो, सो सीगीफिी धर्म- 
निक्षापा धयन्‍्ध फेरला भनुस्यवा शरिक्रधान करेब्य है । कारण, सोगीरि 


हक 
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चर्तन अवश्य ही उसके साथ ही साथ होता है, किन्तु जगवके घर्मशाख्रणेता 
छोग साधारण मनुष्यमान्न नही थे, और असाधारण ज्ञानसे जाने गये जो सब 
तत्त्व शाख्रोंमे कहे गये है उनमे कोई परिवर्तत नहीं हो सकता, वे सब 
समय प्राह्मय अथवा माननीय हैं, उनका संशोधन अनावश्यक आर अखंसच 
-है। हिंद छोग कहते हैं, वेद आदि धमंझास्र अपोरुषेय ओर अश्नान्त है, 
ईसाई छोग बाइबिलको वसा ही बताते हैं, झुसलछमानोंक सतस कुरानशरीफ 
सी वैसी ही किताब है । में इस समय यहाँ पर इन सब बातोंका शास्त्रीय 
विचार नहीं करना चाहता । किन्तु युक्तिमूलक आलोचना की जाय, तो क 
जा सकता है कि एथ्वीके धर्मशास्प्रणेता छोग जो इश्वरका अवतार या 
अन्त कहकर संमानित किये गये है, उसका मतलब इसी अथमे संगत हैं 
कि उनके असाधारण सनोनिवेशके फलसे, उनकी आत्मामे अनन्त चेतन्यका 
अलोकिक विकास होनेके कारण, वे सब आध्यात्मिक तत्त्वोंको सर्वे साधा- 
रणकी अपेक्षा अधिकतर विशद्भावसे जान सके थे, और ओरोंको भी जता 
सके थे । उन सब तत्त्वोंमेंसे कुछ नित्य और अपरिव्तनीय हैं, ओर कुछ ऐसे 
है कि वे जिन जिन देशोंमें जिन जिन समयोंमे आविशूत होते है, उन उन 
देशों ओर समयोंके लिए विशेष उपयोगी होते है, अन्य देशों और समयोंके 
लिए उपयोगी नही होते । इस द्वितीय श्रेणीके धममतत्तवों पर छक्ष्य रखकर 
ही मनीषी छोगोंने देशधर्म और युगधमंकी बाते कही है। इसके सिचा 
घर्मशाखप्रणेता लोग अपने अपने धर्मका जिस भावसे प्रथम प्रचार करते हैं, 
उस उस धर्मको ग्रहण करनेवाले छोग अपने दोपसे कुछ समयके बाद सम- 
यके फेरस उसी भावसे उसका आचरण नहीं कर सकते, और उसका फल 
यह होता है कि धर्मकी ग्लानि उपस्थित होती है। इन्हीं सब कारणोंसे 
धर्मंका मूल अपरिवर्तनीय होने पर भी, धर्मके संशोधनका प्रयोजन उप- 
ईस्थत होता है । 


घर्मका संशोधन आवश्यक होने पर भी याद रखना होगा कि चहं बहुत 
ही दुरूह कार्य है, उसको हर एक आदमी नहीं कर सकता | बहुत ही साव- 
धान होकर अ्रद्धाके साथ यह काम करना चाहिए। धर्मका संशोधन करनेके 
लिए प्रचलित धर्मके दोपोंका कीतन करना पड़ता है, और उसके साथ ही 
उसके ऊपर लोगोंके मनमें कुछ अश्रद्धाका भाव पेदा करना पड़ता है। धर्मके 


ड्रेद० शान और कमे । [ द्वितीय भाग 


स्कूलोंमं) अनेक धर्मसस्प्रदायके विद्यार्थी जाकर जसा हो सकते हैं। सबके 
लिए जर्य अलग सांप्रदायिक धमाकी शिक्षाका अबवन्ध हो नहीं सकता। 

इसके सिवा धार्मिक बातोकी आलोचनाके लिए सभासमितियोंके अधिवे- 
शन ८ बैठकें ) होनेका प्रवन्ध सी रहना चाहिए। इस देदार्मे कथा पुराण 
चौचनेकी जो चाल थी, और इस़ ससय सी कुछ कुछ है, चद साधारणघर्मफी 
शिक्षाके लिए विशेष उपयोगी है और उसका अधिकतर प्रचार होना वां०- 
नीय है । कथा-पुराण चगेरह जिस भाषाम बौचे जाते हैं उसे चालक-बूठे 
ओर औरतें सब सहजमें समझ जाते हैं । कथा वॉचनेवाले ब्यासकी चर्फूता 
शक्ति आर संगीतशक्तिके प्योगसे कथा जो है घह एक साथ दी ज्ञान भौर 
आनन्द देकर सहज ही सब श्रेणियोंके श्रोत्ताओंका चित्त अपती ओर खींचमे- 
में समर्थ होती है ! 





धम-संशोधन ! 
धर्सका संशोधन करना भलुप्यके श्रति भलुष्यका धर्मविषयक तीलरा 
कर्तेन्य है । ॥॒ 
धर्म एक सनातन पढार्थ है। किसी समयमें भी उसका परिवर्तन नहीं हो 
सकता किन्तु जगत्‌ निरन्तर परिवर्तनशील दे, मलुप्यकी प्रकृति और ज्ञान 
भी बदलता रहता है। अतएुच महुष्य जिसे धर्म मानता है, मनुप्यकी अग्रगति 
और ज्ञानके परिवर्तनके साथ ही साथ यह भी परियंतित होता रहता है। 
इसी कारण धर्मकी ग्लानि और अधर्मके अभ्युव्धानफी यात गीतामें ( $ ) 
कही गई है। और, इसी कारण मन्तु भगवानने कट्दा ईै--- 
अस्ये कृतयुगे धमोखेतायां हापरेडपरे । 
अन्ये कलियुगे नृर्णा युगहासाइुरुपनः ॥ 
“यन्ु १८5५। 
अर्थात्‌ उत्तरोत्तर द्वास होनेके अजुसार मनुष्योके धर्म सत्ययुगर्म भर, 
प्रेता्म और, द्वापरसें और, और कलियुगर्से और दी ऐोते दवा 
अनेक लोग कदते है कि यद्यपि साधारण सनुष्यका कान परिवर्धनशील 
है, अमशः पिकासको प्राप्त होता है, और उस क्षानसे म्राप्त सख्वका सी परिं- 


किए /2 लटक न 


न 
( १ ) यदा यदा दि धर्मेत्य रछानिर्भवति भारत । कि 
सम्युत्यानमपर्मस्य तदात्माव छजाम्पदम, ॥ (गीला अ० ४, इलाके / 





छठा अध्याय ] भधर्मनीतिसिद्ध कमे । ३६३ 





प्रमाण सौजूद हैं कि हिन्दुओंकी मृर्तिपूजा सच्चे ईश्वरकी आराधना है, और: 
शिक्षित हिन्दूमात्र उसे इसी इप्टिसे देखते ओर समझते हैँं। हिन्दू जब 
भूर्तिकी पूजा करता है, तो उस मूर्तिको अनादि अनन्त विश्वव्यापि इश्वरकी 
मूर्ति समझता है। असंख्य हिन्दू जिसका नित्य पाठ करते हैं उस महिस्नः- 
स्तोन्चका एक छोक यह हैं--- 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति, 
प्रमिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां वेचित्र्यादजुकुटिलनानापथजुषां, 
नुणामेको गम्यस्त्वमखसि पयसामणेव इव ॥ 
अर्थात्‌, वेदन्रयी, सांख्यशास्र, योगशाख, पाशुपतसत, वेष्णवमत इहृत्या- 
दिमेसे यह श्रेष्ठ राह है, चह श्रेष्ट राह है, इस तरह कह कर उनके अनु« 
यायी लोग भिन्न भिन्न राहसे जाते हैं। रुचियोकी विचित्रताके अनुसार 
टेदी-सीधी राहोंपर चलनेवाले उन सब मनुष्योंका गग्य स्थान, हे महेश्वर, 
उसी तरह एक तुम्ही हो, जिस तरह सब नदियों पुक समुद्रहीसि जाकर 
मिलती है। 
सब हिन्दुओंके पूज्य ग्न्थ भगवदगीता उपनिपद्स कथित यह भगवद्दाक्य 
भी इसी बातको प्रमाणित करता है-- 
येडप्यन्यदेवताभक्ता यजल्ति भ्रद्धयाइन्बिता३ 
तेडपि मामेच कोन्तेय यजन्त्याघ्रिधिपूर्वकम ॥ 
( गीता ९२३ ) 
अर्थात्‌, है कोन्तेय, जो छोग, अन्य देवताओंके भक्त हैं, और अ्रद्धापूर्व॑क 
उनकी पूजा करते है, ये भी, विधिपूर्वक न होनेपर भी, उस तरह मेरी ही “ 
पूजा करते है । 
हिन्दुओंकी साकार-उपासना यथार्थमें मिराकार सर्वव्यापी ईश्वरकी ही 
उपासना है, और इस बातको स्पष्ट श्रमाणित करनेचाला, व्यासका एक सुंदर 
भावपूर्ण छोक नीचे लिखा जाता है--- 


रूप रूपविवजितस्यथ भवतो ध्यानेन यद्धर्णिंतम , 
स्त॒त्याइनिर्येंचनीयता5इखिलशु रोद रीक्तता यनन्‍्मया | 


३६२ शान और कमे । [ द्वितीय भाग 
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कि 





ऊपर अश्नद्धा उत्पन्न करा देना जितना सहज है, उस पर फिर धरद्धा उत्पन्न 
करा देना उतना सहज नहीं है! अतएुव असावधान या अदूरदर्शी आदमी 
अगर धर्मका संशोधन करना चाहता है तो उसके द्वारा कोमोंके धर्म-लोपफी 
आशंका रहती है | फिर धर्मंपर जिन्हें अन्धविश्वास है, उनका वह विश्वात 
तर्कसे जानेवाला नहीं । और, उनके साथ प्रचलित धर्मके वारेंम शश्रद्धासचक 
बातचीत करना, उनको सर्सस्थरूमें कष्ट पहुचनेवाली बेदना देना है। इसी 
एिए. धर्मसंस्कारककी' अपना काम उदछ्धतभावले था अनास्थाके साथ नं 
करना चाहिए । 


हिन्दूधर्मका संशोधन ! 

अन्य धर्मोके संशोधनकी बात अगर में कहूँगा तो चह अनुधित होगा। हस 
लिए यहा पर केवल हिन्दू धर्मके संशो धनके सम्बन्ध ही में दो-एक बातें फहुँगा। 
क्योंकि इसका भुझे अधिकार हैं। हिन्दूघर्म अत्यन्त आचीन धर्म है । समयाजु- 
सार इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। और, यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि इस समय इसके सं्रोधनका प्रयोजन नहीं है। लेकिन आधिकांश संस्कारक 
(रिफार्मर) जिन संस्कारोंकी बहुत ही आवश्यक समझते हैं, वे सभी उतने मयोज- 
नीय और निश्चित रूपसे द्वितकर नहीं कहे जा सकते। जिन संशोधनोंशा 
आन्दोलन हो रहा है, या हुआ है, उनकी अच्छी तरद पुर्णपसे आलोचना 
इस छोटेसे अन्य हो नहीं सकती । उनमेंसे ( ३ ) सूर्तिपुजानिम्रारण, के ) 
पूजासे पश्ुु-यलिदानका निवारण, ( ३ ) वाल्यविवाह-निवारण, ह ४ ) विध- 
वाबविवाद् चलाना, ( ५ ) जातिभेद दूर करना, (्‌ दर ) पायश्थोंको यजीप- 
चीत संस्कारका अधिकार, ( ० ) विलायतसे छोटे लोगींको सा 
मिलाना, इन कई विपयोंके बारेमें यहा पर दोनएक बातें किशी जायेगी । 


१ सूति-पूजा-निवारण । 


मारनिपजाके सरबन्धर्म पदछे दी काह्ा जा छुका है कि अगर फोई आरतियां 
ही #खर समझ बैठे, तो बह उसका बिल्कुल ही अमर 6£। किल्ह अदि कोई 
निराकार टैखरस सस लगाना कडिने था असंभव पानकर, उसकी राकार 
मूर्तिम आविशृत मानकर, उनकी उपासता करना कै, सो उसका बह गाय निस्दर 
सीर नहीं कांप था सरता। दिन्टुओंकी पूतान्मणारी्स ही इसके अनााता: 


५ 5, 


न 


पॉंचवॉं अध्याय ] धर्मनीतिखिद्ध कर्म । ३६०. 





दूसरे, प्रवृत्तिपरतन्त्र मनुप्यकी मांसभोजनकी प्रवल प्द्यात्तेको कुछ सयत 
और निषृत्तिमुखी करनेके लिए, पूजाम देवताके उद्देशसे पद्युवध विधि- 
सिद्ध है, ओर अन्यन्न निपिद्ध हे-इस तरह की व्यवस्था धर्मग्रासप्रणेता 
लोगोंके द्वारा स्थापित होना भी असंभव नहीं है । 

किन्तु चाहे जिस कारणसे पश्युवलिदानकी चाह चलाई गईं हो, उसे 
रोकनेकी बड़ी जरूरत है। इईश्वरकी श्रीतिके लिए जीवहिंसा प्रयोजनीय है, 
यह बात युक्तिके साथ सेल नहीं खाती । सात्विक पूजामे पश्ुबालिदानका 
प्रयोजन न होनेके प्रमाण भी हिन्दू शास्रोंस यथेष्ट हैं ( $ )। 

४ वाल्यविवाह-निवारण । 

हिन्दू शास्तरोंस पुरुषके वाल्यविवाहकी कोई विधि ही नहीं है । बल्कि 
प्रकारान्तरस उसका निषेध ही देखनेको मिलता है ( २ )। लेकिन ख्रीके 
लिए प्रथम रजोदर्शनके पहले ही, अथवा बारह चर्ष वीतनेके पहले ही, 
विवाहकी व्यवस्था ( ३ ) रहनेके कारण वाल्यविवाहको हिन्दू धर्मके द्वारा. 
अनुमोदित कहना होगा। किन्तु उसके साथ ही शाखमे लिखा है--.- 

काममामरणातिष्ठेददहे कन्यतुमत्यपि । 
न चचेंनां प्रयछ॒छेत्तु गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ 
“+मनु ९-८९। 

अथांत्‌, रजस्वरा होनेपर भी कन्याको, उसकी मख्त्यु तक, कोरी ही 
भले घरमे विठा रक्‍्खे, किन्तु गुणहीन चरके साथ कभी उसका व्याह न करे। 

शासत्रफे इस वचन पर, और हिन्दूसमाजकी इस समय अचलछित प्रथा पर 
इष्टि डालनेसे समझ पढ़ता हे कि बारह वर्षकी अपेक्षा अधिक अवस्थामें और 
प्रथम रजोदर्शनके बाद भी कनन्‍्याका व्याह होना एकदम हिन्दूधर्मके विरुद्ध 
छोग नहीं समझते । किन्तु प्रथम रजोदशनके बादका विवाह प्रशस्त नही 
निन्दनीय है । अतएव बाल्यविवाहका निवारण करनेके लिए हिन्दधर्मके 
संशोधनका कुछ प्रयोजन नहीं जान पडता । वाल्यविवाह हिन्दूसमाजसे एक 
तरह उठ गया है। थोडी अवस्थामे, अथांत्‌ कक्‍्न्‍याकी तेरहसे लेकर चौद॒ह 
वर्षतक की अवस्थामे, ओर पुत्रकी सोलहले लेकर अठारह वर्षतककी जब- 

( १ ) मनुसहिता ३॥१-४ ठेखो । (२) मनुसंहिता ९५८९-९४ देखो । 
(३ ) मनुसंहिता ९८८९-९४ देखो । 


“३६४७ शान और कर्म । [ द्वितीय भाग 


#ल2 ० 








व्याप्यत्वश्व निराकृत भगवतों यत्तीर्थयात्रादिना, 
क्षन्तव्यं जगदीश तद्विकलतादोपन्नयं मत्कतम्‌ ॥ 

जथाव, है जगदीश, आपका कोई रूप नहीं है, फिर भी मैंने ध्याममे 
आपके रूपका चणन किया है, है संपूर्ण जीवोंके गुरु, जाप घचनसे परे हैँ. 
फिर भी मेने स्तुतिर्मे आपकी महिसा गाकर आपकी अनिर्वचनीयता 
मिटाई है, है सगवन, आप सर्वब्यापी है, फिर भी सने तोथयात्रा भादि 
करके उसका निराकरण किया है। झुझ भूढ मतिने ये तीन दोप करके आपके 
विकलताका आरोप किया है, सो आप भेरें इस अपराध को क्षमा कीमिए। 

अतणव हिन्दूघर्म पोत्तलिकता ( घुतपरस्ती ) या बहु-ईश्वरघादके दोपमे 
वूपित नहीं है । उसे पोत्तालिक कहना, या बहुत हँखवर माननेदारा फट्ना 
कदापि उचित नहीं हे । 

२ पूजास पशुके चलिदानका निवारण । 

देवताके उद्देशसे पछुके बलिदानकी चार इस जातिमे दो कारणेसि प्च- 
लित हुईं होगी । 

एक तो देवताकी प्रसन्नताके लिए अपनी उत्कृष्ट चीज, ममता छोड़कर, 
देनेकी इच्छा मनुप्यकी आदिस अवस्थाफ़े लिए स्वभावसिद्ध थात ४ । ईशर 
मनुप्यसे महान्‌ हैं, किन्तु ( साकार अवस्थामें ) उनकी श्रक्कोति हमारी अह> 
तिके समान है ( १ ) ॥ अतपुव हस अगर अपनी उस्कृष्ट यस्तु उनको भर्पग 
करें तो वे उससे अवश्य ही सन्तुए होंमे--हसी भावसे सक्तिका मम 
विकास हुआ होगा । इसी कारण सिश्ष भिन्न देशोके धर्मझारोंत नरप्ाद्रि, 
अपने पुत्रकी वाले, और पश्ुबलिके अनेक बृत्तान्त पाये जाते है । जैसे--टुनः 
शेफका उपाख्यान ( २ ), दाता कर्णकीं कथा, और इनाद्ीअका उपास्यात् 
(३ )। ईश्वर छछ नहीं चाहते, उनके नियमफा पालन द्वी परमनकि ह, 
और उनकी श्रीतिके लिए बलिदान आवशस्यवः नहीं ए--मसमुप्यक्क मतर्म येंद 
भाव जाध्याध्मिक उन्नतिक साथ घीरे धीरे छठय होता #। 


बल न आन 3 हु 





ही चलन चलना ओनभ ५. हनण 





पिला 
(र 


( १ ) ऋग्वेद १ से०, २४ खू०; ऐतरेय आशण, सपस प्रनिका; रामा- 
यथ बाठफाण्ड , भ० ६१-६६ देखो | 
( ३) (तखक्आह 3  देतों। ( ३) धब्दकत्पहममे वि. दाबर झ्रशो । 


न्छठा थध्याय ] धर्मनीतिसिद्ध कम) 


पचिचाह जायज है । किन्तु हिन्दूसमाज विधवाके 'बिर्वाहुकी-अपेक्ष >>+ राव 
पालनको ही उच्च आादर्शका काये मानता है । इसेस्अवस्थोम तर 
को चलानेकी चेष्टा, उस मतको वद्ऊकर उसके विपरीत मत स्थापित करने- 
की चेष्टाके सिवा ओर कुछ नहीं ह । किन्तु वह क्या समाजके लिए हित्तकर 
है ९ जीवनका जादर्श जितना उच्च रहे, समाजके लिए क्या वह उतना ही 
भलाई का कारण नहीं है ? अगर कोई कहे कि समाजका यह मत उन लोगोंके 
लिए, जो विधवाविवाहसे सम्बन्ध रखते हैं, स्पष्टरूपसे चाहे न हो, प्रकारान्तरसे 
अनिष्टकर है, तो उसका भी उत्तर है । समाजके द्वारा विधवाविवाहसे सम्बन्ध 
रखनेवालोंका जो आनिष्ट होता है, चढ़ बहुत कुछ उन्हींके कार्यका फल है। 
वे अगर विधवाविवाह चिसवैधन्य पाऊनकी अपेक्षा अच्छा काम है, और 
विधवाविवाह समाज और देशके सगलूके लिए प्रचलित .होना. चाहिए, 
इत्यादि बातें कहकर, विस्वैधव्यपालनके ऊपर हिन्दूसमाज॒की जो श्रद्धा दे 
'डसे नष्ट करनेकी चेष्टा न करे, तो अनेक छोग उनका विरोध करना छोड़ देगे। 
५ जाति-भेदका निराकरण । 

जातिसेद्‌ वर्तमान हिन्दूधर्सका एक विशेष विधान है। श्राचीन वेदिक 
झुगम जातिसेद था कि नहीं, और ऋग्वेदुका (१)पुरुपसूक्त (जिसमें जातिमेद- 
का प्रमाण है ) भ्रक्षिप्त है कि नहीं, इन सब प्राचीन तत्वोंकी आलोचना 
होना, * इस समय जातिभेद मिटा देना उचित है कि नहीं  ? ,इस प्रश्न- 
के सम्बन्ध विशेष भ्योजनीय नहीं जान पढुता । अनेक लोगोंका मत है 
"के उसे उठा देना उचित है | कारण, चह अनेक अकारके भनिष्टोंकी जड़ है। 

जातिसेदुकी प्रथा हिन्दुओंमे एकता स्थापित करनेस बाधा डालनेवाली 
है । और, वह किसी किसी जगह आपसमे विद्वेपभाव भी उत्पन्न करती है 
-छेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसमे केवल दोप ही दोप हैं, गुण 
एक भी नही है। हिन्दुओके बीच जो ब्राह्मण क्षत्रिय-चेश्य-अद्॒का जन्मगत 
जातिभेद हे उससे पाश्चात्य सम्यताके धनी आर द्रिद्रके अर्थत जातिभेद- 
को हिन्दूसमाजके भीतर संपूर्ण रूपसे नहीं घुसने दिया है। अथंगत जाति- 
भेद जितना मर्सवेद्नाका कारण होता है, उतना जन्मगत जातिभेद नहीं 
डोता। पाश्चात्य समाजमें धनी और निर्धनका जितना पार्थस्य है, हिन्दू 


सीना अनिभिनओओ७इिरनजनजलन- 








(१ ) ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ९०, ऋचा १९। 


शेदव - शान और कमे। [ द्वित्तीय भाग 
ला 3 पा कर लीक हरकत लक पक कक ४ हट इकीट किक 
स्थास व्याह होना जी पअचलित है, बह सामाजिक मामला है, धर्मके अस्तर्गत 
विपय नहीं है, जोर जेंसे उसके प्रतिकूल अनेक बात हैं, चैसे ही अनुकूल 
पक्षम भी दो एक बाते हैं । उन सब यातोंकी कुछ आलोचना एसी भागके 
तीसरे अध्यायम की जा छुकी है | यहाँ पर उसकी पुनरुक्ति करमेकी भाव॑- 
अयकता नही है । 
४ विधवाविवाहको प्रचलित करना | 
विधवाका विवाह हिन्दूधर्मके द्वारा अनुमोदित नहीं है । ब्रह्मचर्य सौर 
चिरंवधव्यपालन ही हिन्दूधर्मके अनुसार विधवाका कर्तन्य है । विधवापिवाद 
हेन्दूधमंस एकदम निपिद्ध है कि नहीं, इस बातकी मीमांसा बठत सहज 
नहीं है, आर इस समय उसका विचार निष्मयोजन भी है। कारण, इस 
समय विधवाका विवाह कानूनते जायज है ( $ ), ओर जो छोग विधया- 
विवाहमें शामिल हैं, वे यद्यपि सर्ववादिसंमत रूपसे समाजमें संमिलित नहीं 
हैं, किन्तु हिन्दूससमाज उनको भहिन्दू या सिन्नधर्मावलम्बी नहीं कहता । 
हिल्वूसमाज यह चात कहता है कि जो विधवा चिरवैधव्यका पालन करने 
असमर्थ है, वह व्याह कर ले, उसका व्याह कानूनसे जायज है, जौर उसमें 
किसीकी कोई आपत्ति नहीं चछू सकती । लेकिन उसका वह कार्य उच्च 
आदर्शका नहीं है। जो विधवा चिस्वेघव्यध्तका पालन कर सकती है, उसका 
कांय उच्च आदर्शका है । हिन्दूसमाज पहली श्रेणीकी विधवाफी सानवी, और 
दूसरी श्रेणीकी विधवाकों देवीके नामसे घुकारना चाहता है। यद्द बात अर्स- 
गत नहीं कही जा सकती। जो विधवा इस जन्मके सुप्रकी चासना छोड कर 
“परलोकके मंगलकी कामनासे झूत पतिको स्टृतिकी पूजा करती हुट्टे भपने 
जीवनकों परिधारका, परोसियोका भर जनसाधारणका हित करने छागा 
सकती है, उसका जीवन उच्च आदर्शका €, ओर उसकी घुलनामें यह 
विधवा, जो इस छोकके सुप्की कामनासे दूसरे पत्रिकों अह्ण फरती 
उसका जीवन उतने उच्च आदशंका नहीं हू, यद बात क्रिस कारणपे अस्वी- 
कार की जा सकती दे, सो बहुन कुछ सोचनेसे भी समर नहीं जाता । 
किसी विधवा अभिभावक्र उसका ब्याह्ठ कर ठेनेरो शगर सच्छा सम 
तो थे जनायास ही उसका य्याह कर सकते हैं, आर कानूनके सापिप पद 


(१ ) इस सम्पन्भमें सन्‌ १८४६ ६० का १५ मा छावून ठेराना चादिए 


छठा अध्याय ] धर्मेनीतिखिद्ध कमे । ३६५९, 





असवर्णविवाह सामना जाकर नाजायज होगा ? ओर कोई कायस्थ अगर अपने 
भानजेको ( अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यके लिए निषिद्ध पान्नको ) गोद ले, 
तो वह दत्तक कानूनकी रूसे जायज होगा या नाजायज --इन भश्नोंका 
उत्तर देना सहज नही है । जनेऊके लिए उद्योग करनेवाले कायस्थ महाश- 
थोंकों इन अश्लोंपर लक्ष्य रखना चाहिए, और विचार करना चाहिए। 


७ विलायतसे लौटे हुए छोगोको समाजमें छेना | 


इंग्लैंडेके साथ भारतका जैसा घनिष्ट सम्बन्ध है, और चरतंमान समयमें 
छोगोंके जेसे अनेक प्रकारके श्रयोजन हैं, उनपर दृष्टि रखनेसे अनायास ही 
स्पष्ट समझ पड़ता है कि इस समय हिन्दुओंके विछायत और अन्यान्य दूर 
देशोंमे जानेकी आवश्यकता है। अतएव विलायत या बेसे ही किसी ओर 
दूरदेशसे छोट हुए हिन्दूको समाजमें न लेनेका फल यह होगा कि हिन्दूसमाज 
दिन दिन क्षीण होता चला जायगा। इस बातको सभी समझते है, और 
इसे समझनेके कारण ही अनेक छोग विलायतसे छोटे हुए आदमियोंको बिना 
किसी बाधाके समाजमे लेनेके लिए तेयार है, ओर आवश्यक होने पर वैसा 
करते भी है। कोई कोई समाजकी भयांदा बनाये रखनेके किए पहले उनसे 
प्रायश्रित्त करा डालते है ओर फिर उनको समाजसे मिला छेते है । किन्तु 
अभी ऐसे छोगोंकी संख्या अधिक ह जो इस कामको हिन्दूधमपिरुद्ध कह 
कर विलायतसे लोटे हुए छोगोंको किसी तरह समाजमे लेनेके लिए राजी 
नहीं होते । चास्तवमे अभ्रक्ष्य-भक्षण करनेवाछा आदमी हिन्दूधर्मके अनु- 
सार पतित हो जाता है। अतएुव अगर विलायतसे छोटे हुए छोगोंकों सर्व- 
वाद्सिस्मत-रूपसे हिन्दूसमाजमे लेना है, तो यह जावश्यक है कि वे लोग 
जब तक चिदेशसें रहे तबतक कोई ऐसी चीज न खाये-पिये जिसे खाना-पीना 
हिल्दूसमाज या हिन्दूशाख्रोमे निपिदध माना गया है । अगर यह बात सहज 
और संगत हो, तो जो सब विलायतयात्री हिन्दू हिन्दू रहना चाहते हैं और 
यह इच्छा रखते है कि उन्हे ऐन्दूसमाज अपनेमे मिझा ले, उन्हे इसी निय- 
ससे विदेशमे खान-पानका प्रवन्ध करके रहना चाहिए। ऐसा होनेसे सब 
झगड़ा सिंट जायगा । अतएव पहले यही बात विवेचनीय है कि पूर्चोक्त 
नियमसे विदेशमे रहना सहज और संगत है कि नही । 


ज्ञा०->२४ 


३६८ शान और कमे। [ द्वितोय भाग 





कम कम 


समाजम उत्तना नहीं है। हिन्दुओंमं एक जातिके सभी मनुष्य सामाजिक 
सामलोर्से समान हैं, उनमें धनी ओर निर्धनका अन्त्तर नहीं देखा आता। 
ओर इसी कारण, घनकी सयांदा उतनी अधिक न होनेसे, हिन्दसमाजमे 
घनकी लालसा कुछ शभान्‍्त हैं। किन्तु हःखका विपय यह है कि उस भावका 
अब आर अधिक देन तक टिकना संभव नहीं हू । 

हिन्दु्ओंका जातिभेद्‌ अनिष्टकर कारण होने पर भी, उसे “एकद्स उठा 
देना भी, असंभव है । हिन्दूको रोटी-बेटीके सम्बन्धर्म जातिमेंद अवश्य दी. 
मानना पड़ेगा । इसका कारण इसी भागके चौथे अध्यायमें कहा ज्ञा चुका 
है। यहां पर उसे दुहदराना निष्प्रयोजन है । हो,, रोदी ओर बेटी इन दोनों 
विपयोंको छोड कर और सब सामलोंसें भिन्न भिन्न जातियोंकों आापसमें 
सक्धाव अवश्य स्थापित करना चाहिए। पक जातिको अन्य जातिसे घृणा था 
अनादरका व्यवहार भूछ कर भी न करना चाहिए । 

६ कायस्थोंकों यश्ोपवीत संस्कारका अधिकार | 


एक तरफ जेंसे कुछ ससाजसंस्कारक और धर्मसंस्कारफ छोयगय जातिभेदकों 
एकदम उठा ठेनेकी चेष्टा कर रहे हैं, चेसे ही दूसरी तरफ भार कुछ उन्हीं 
श्रोणियोंकि संस्कारक कायस्थोंकों अन्य शद्ध जातियोंसे अछय करनेकी, और 
उन्हें क्षत्रियोचित यज्ञोपचीत संस्कारका अधिकारी बनानेकी, अर्थात्‌ उनको 
जनेऊ पहनानेकी, चेष्टामें छगे हुए देंख पड़ते हैं । 

कायस्थ जातिके क्षत्रियवंगरसंभूतत होनेका कुछ पौराणिक (१ ) प्रमाण 
है, मौर उनकी आाकृति-प्रकृति तथा घराह्मणोंके साथ घनिष्ट सम्बन्धसे हस 
धातका अनुसान किया जा सकता है कि वे अनाय श॒द्र नहीं हूं। किस 
बहुत दिनोंसे शद्दोंके ऐसे आाचरण करनेके कारण अदालतऊे विचार (२) 
थे शठ् ही निश्चित हो घुके हैं । इस समय दायन्ध छोग जनेश परम कर 
अपनेऊो क्षत्रिय कहकर, अगर क्षत्रियोंके लड़की छदफीके साथ अपने छएट्टके 
छठकियोंका व्याह करें तो घद्द विय्राष्ट अदालतके विचारमें जायज होगा, या 
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(१ ) पद्मपुराण देगी । 
( ३ ) शिवेशय उ/१७ उशुए/45, ते, है, (कहएक हिक्‍क:0%, 
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भी स्वोस्थ्य-हानि होती है । फिर यह युक्ति भी उतनी प्रवल नहीं जान 
पड़ती कि एक-साथ बैठकर भोजन किये बिना हेलमेल नहीं बढ़ता। सदाल्ा- 
पके ह्वारा सनका मिलना ही उत्कृष्ट मेछझन है। दावतमे एक साथ बैठकर 
भोजन करनेसे होनेवाछा मिलन उस मिलनेकी अपेक्षा बहुत निकृष्ट श्रेणीका है। 

इसके सिवा इँग्लैडमें हिन्दू-आश्रसमदी स्थापना और वहाँ हिन्दुओंके आ- 
चार-विचार बनाये रखकर हिन्दूका रहना, ये दोनों बाते ऐसी है कि इनसे 
हिन्दू जातिका गोरव ही होगा, छाघव नहीं । 

विल्ायत-यात्रीके लिए हिन्दूके आचारसे चछूना कुछ कष्टसाध्य भले ही 
हो, असाध्य नही है । 

धर्म-संस्कारकोंको यह याद रखना आवश्यक है कि धर्मका परिवर्तन और 
धर्मका संशोधन ये दोनों जुदी जुदी बाते है। अगर हिन्दूधमंके बदले और 
धर्म स्थापित करना कर्तव्य हो, तो वह जुदी बात है। किन्तु हिन्दूघर्मको 
बनाये रखकर केवछ उसका संशोधन करना अभीष्ट हो, तो उसके किसी 
उत्कृष्ट अंश ( जैसे सात्विक और संयत आहारके नियम ) में किसी तरह- 
का परिवर्तन करनेकी जरूरत नहीं है । 


< 2८६ 
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भ्‌ ही ग दीस पचीस वर्ष पहले एक बार इस सासलेका जान्दोहन 
ओर उसमे हिन्दूलमाजके ओर विलायतसे लौटी हुई मण्डलीफे 
कुछ सान्‍य उत्साही सलन शाम्ल्ि थे । उस समय दो-्णक प्रति- 


> 
०:24 52 “अगरेजों आर चिलायततसे लाटे दंगाल्योंसे पूठडने पर भालस 


(न 


था कि विलायतम, इतने खर्चसे, जितना कि चंदा फरके जमा म्िया भा 
सकता हु, एक छोटा-सोटा हिन्दूआश्रम स्थापित किया जा सकता £, और 
वहां जानेवाके झोग उससे हिन्दुओंकी रहन-सहन और जाचरणके साथ, और 
जी चाहे तो एकद्स निरामिषभोजी होकर, अनायास रद्द सकते हैं। द्विन्तू- 
जातिके चिद्दान्‌ पण्डितोसे पूछने पर मालुस हुआ था कि हिन्दूके लिए उचित 
आचरण करके कोई घिलायतर्म रहे तो ढोटने पर उसे हिन्दूसमाजमें मिला 
लेनेसे कोई विशेष वाघा नहीं है। किन्तु इस मस्तावके उद्योगी लोगोंमें मत- 
भेद हो जानेके कारण इस सम्बन्धर्म कुछ काम न हो सका। लेकिन इस समय 
भी वीचबीचमस यह असंग उठता है, और किसी समय विलायतर्स हिन्दू- 
आश्रम स्थापित होनेवी आशाको हराशा सानकर एकदस छोड़ देनेकों 
जी नहीं चाहता। जो लोग बेरिस्टर डोनेके लिए विलायतयात्रा करते हूँ 
उनके पक्षर्म यह आपत्ति हो सकती है कि वहों उनकी शिक्षाफे छिए 
स्थापित जो ' इन््‌! नामक विद्यामन्दिर है, उससे, वहाँके नियमाठुसार, 
सब छात्रोंकी एकत्र होकर नियमितसंख्यक भोजों ( दावतों ) में शामिल 
होना पढ़ता है; अतपुव वे हिन्दू-आश्रमम नहीं रह सकेंगे। किन्तु यह जापत्ति 
अखण्डनीय नहीं जान पढ़ती । हिन्दूसमाजकी ओरसे उपयुक्त रुपले आवेदन 
होने पर ' इन्‌ ? के सश्लालक छोग हिन्दू छात्रोंके सम्दन्ध्म अपने प्रतनलित 
नियमको छुछ बदलनेके लिए राजी न होंगे, ऐसी आशंका करनेका कोई 
कारण नहीं देख पढ़ता । 


बहुत लोग इस चातकों संगत समझने है क्रि घिलायतम जाकर भी ट्न्दि्‌ 
विद्यार्थी अगरेजोंकि साथ संपूर्णएपसे भ हिल्‍्य मिलकर उनसे जलग हिन्यू:भाष- 
भरत रहें । ये कहते ४, यद दिम्दूपनडी आदुखिय निंद है। विन्‍्सु टिन्दृसनर्क 
पक्षसे भी यह कहा था सकता है कि हिन्दूवा ४ैसीठर्स जाकर भी, मियि 
मांसपों प्लाना उप्तके स्पास्थ्यके फछिए अटितफर ही है, दिसकर नहीं। 
और , उही-धघदी मिम्तर-झिसऊे धायसे सफ्ज्मीसव फरगा भी सेसा ही ४-४सप 
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अर्थात्‌, है जनादन, हे केशव, अगर आपकी रायमे कर्मसे ज्ञान ही श्रेष्ठ 
है, तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म ( युद्ध ) में क्‍यों नियुक्त करते हैं 

किन्तु इसका उत्तर भी गीतामे वही पर सगवानके इस वाक्यमें मिल जाता 
है कि--- 

न कमेणामनारस्मान्नैष्कस्ये पुरुषो5इनुते । 
न च संन्‍्यसनादेद सिद्धि समधिगउछति ॥ 
“--गीता ३४ 

अथांत्‌, हे अर्जुन, कम न करनेसे मलुष्यको नेष्कम्यंकी स्थिति ८ मुक्ति ) 
नहीं मिलती ( कमोंको न करना कर्मत्याग नहीं है ), और न केवल संन्यास 
ले लेनेसे ही सिद्धि मिल जाती है । 

समत्तलब यह कि निष्कर्म्य-छाभके लिए कर्म करनेका प्रयोजन है । 

कर्मसे निष्कृति ( छुटकारा ) सिलना ही कर्मका चरस उद्देश्य है, यह वात 
पहले सुननेमे यद्यपि असंगतसी जान पड़ती है, लेकिन कुछ सोचने और 
ध्यान देकर देखनेसे माछूस हो जायगा कि यही यथार्थ तत्त्वकी बात है। 
यह सच है छि कर्म करते करते कर्म करनेकी इच्छा और शक्ति बढती है 
किन्तु वह चिकीर्षा ( करनेकी इच्छा ) और कर्मकुशलूता कर्मानुष्ठानका 
निकट-लक्ष्य ओर प्रथम उच्देदय है, उसका दूर-छक्ष्य या चरम उद्देश्य नहीं है । 
हमारे अनिवाय अभावपूरण और ज्ञानपिपासाकी तृप्तिके लिए कुछ काम अत्यन्त 
प्रयोजनीय हैं । उनके सम्पन्न होनेसे कुछ अभावोकी पूर्ति ओर ज्ञानलाभ हो- 
नेके कारण धीरे धीरे काम करनेकी व्यग्रता घट जाती है, और जीव निवृत्ति- 
मार्गका पाथिक होता है। कर्म करनेमे होनेवाले अभ्यासके द्वारा जो जितनी 
जल्‍दी अपने आवश्यक कमाकी समाप्त कर सकता है वह उत्तनी जढदी नेष्कम्य 
या मुक्तिको पानेकी चिन्ता करनेके लिए समय पाता है। किन्तु मजु॒प्य-जीवनके 
कतंव्य कर्सोंकी न करके, सानव-हृदयकी कामनाकों तप्त किये बिना, साधा« 
रण मनुष्य ( डुद्धचेतन्‍्य आदि महापुरुषोंकी बात दूसरी है ) निववत्तिमागर्म 
कभी नहीं चल सकता । मेंने सानव-जीवनका कोई भी कास नहीं किया 
इस मर्मभेदी चिन्ता ओर अतृप्त वासनासे परिपूर्ण हृदय सुक्तिमार्गनचिन्तनमे 
सम्पूर्णरूपसे बाधा डालनेवाला होता है। इसी कारणसे हिन्दूशास्ममे ग्रृहस्था« 
अ्रम-अहण और धर्मकमानुष्ठानकी विधि हैं । 


सातवों अध्याय ! 


कर्मका उद्देश । 
<>गी]०<६-> 


कर्मके सम्बन्धर्म वहुतसी बातें कही गई है; अब करके उद्देदयके समपत्ध- 
में दो चार बाते कहकर यह पुस्तक समाप्त की जायगी | 

हमें अपने असावों और अपनी अपूर्णताओंके कारण अनेक हुःस भोगने पड़ 
ते हैं। उन अभावों और अपूर्णवाओंकी पूर्तिके द्वारा हुःखफ़ो दूर करने भर 
सुखको पानेके लिए हम निरन्तर कर्ममें छगे रद्दते हैं । किन्तु यदि यही बात 
है, तो हस सुखकर कर्मको न करके, कर्तव्यकर्म क्या ह---यह पाननेकी और 
उसी कर्मको करनेकी चेष्टा क्यों करते हैं ? क्या सुसलाभ ही कर्मका घरस 
उद्देश्य नहीं है ? इसके उत्तरसें संक्षेप यह कहां जा सकता है कि कर्मका 
चरम उद्देश्य सुखलाभ अवश्य है, किन्तु चह सुख क्षणस्थायी या साधारण चुप 
नहीं है, वह चिरस्थायी परम सुख है, और कर्तषध्यकर्म फरनेसे हो वह सुख 
सिलता है। जो अपूर्णता हमारे दुःखोंका कारण है वह अपूर्णना दी यद्द नहीं 
देखने देती कि दूरस्थ किन्तु चिरस्थायी परम सुस्त फ्या ६, और चह्ी हमें 
निकटरथ क्षणस्थायी साधारण सुस्की माप्तिकें लिए सचेष्ट रस्शी है। पूर्ण- 
शानकी प्राप्ति ही जाने पर हम चिरस्थायी परम सुसको ही सु समागे, 
केचल कर्तव्यकर्त ही करेंगे, जो अय है केचछ बही इगे मैच पान घढेगा । 
किन्तु चह ज्ञान पैदा होनेपर और पूर्णता मिल जानेपर फिर दशा नहीं रह 
जायगा, और कर्म करनेकी अधिक चेष्टा भी नहीं रहेगी। जब झानकी श्सनी 
क्षमता है, सब्र अर्जुनका यह प्रक्ष सभीके सनसमें उठेगा क्रि-- 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता चुद्धिर्जनादँन। 
तत्कि कर्मणि घोरे भां नियोजयसि केशव ॥ 
“ज्यीता ३१ 


सातवॉं अध्याय ] कमेका उद्देश । जप 
किन नदनकशश न न्कनकनकनदनकनकन्किन्क नही नक न क कक शनशश्कि नरक कनकनक के कम क कर नक कमर के नक ककसन रे सट पल पे के थे उन आय के थे सके कर थक 


हू। कार्यलाधनके द्वारा जो फल होगा उसे पानेके लिए वह स्वभावसे ही 
इतना ध्यप्न रहता है कि कार्यलाधनके उपायोंके दोप-गुणोंपर उसकी ज्िशेष 
दृष्टि नहीं रहती । निष्कास कर्मी केवल कर्तव्यके ज्ञानले कर्ममे प्रवृत्त होता है, 
अतएव उसकी असत्‌ उपायोंको कासमे छानेकी श्रदृत्ति कभी नहीं हो 
सकती । अनेक जगह ऐसा होनेकी संभावना है कि सकाम कर्मीके सनसे 

असत्‌ उपायोंके द्वारा सत्क्मको सिद्ध करनेकी प्रद्वत्ति हो, किन्तु निष्कास- 
कर्मीके पक्षमें ऐसी घटना कभी नहीं हो सकती ।- इसके सिवा सकास कर्मकि 
कमोफे साथ साथ अकर्मका होना भी संभव है। किन्तु निष्कास कर्मी समय 
समय पर निष्कर्मा हो सकता है, पर ज़कर्म नहीं कर सकता। अतएवं सकाम 
कर्मीके कर्म देखनेमे इढ्तायुक्त और उद्योगपूर्ण होने पर सी, यह बात नही 
स्वीकार की जा सकती कि थे परिणामसे प्रथ्वीके (लिए , निष्कास कर्मीके अनु- 
छत और आडम्बरशून्य कमोसे अधिक हितकर है । सकास कर्मीके आड- 
स्वरपूर्ण कामोंकी उपमा ऑधी और सेघगर्जनसे युक्त वर्षाके साथ दी जा 
सकती है, और निष्कास कर्मीके घूमधाससे खाली काम स्दु मंद्‌ पवन और 
भीरे धीरे गिरनेवाले धारापातके साथ तुलनीय हैं। एकके द्वारा प्थ्वीका हित 
और अहित दोनों बाते होती - है, पर दूसरेके द्वारा -.हितके सिचा अहित 
डहोनेकी संभावना नहीं । * 


इसके सिवा निष्काम कर्मीका दृष्टान्त संसारमे केवल झुमकरं ही नहीं है, 
अति आवश्यक भी है ' मनुष्य स्वभावसे ही इतना स्वार्थपर है कि उसके 
सामने बीच वीचमे नि५५स कर्मीके निःस्वाथे कास करनेका उज्ज्वल पथ- 
प्रदर्शक दृष्टान्त न रहे, तो सकास कर्मियोंके स्वार्थ-संघर्पणसे संसार विपम 
संकटस्थलू हो उठे । 


सकास कम और निष्काम क्मके बीच एक बहुत-बढ़ा अन्तर और भी है । 
सकास कर्मी जो है, वह फरकी कामनासे कर्मसे प्रद्नत्त होकर, उन शक्तियों को: 
जो उस फलकी प्राप्तिमे बाधा डालनेवाली है, शत्रु समझता है और स्वार्थके 
द्वारा अच्छी तरह उत्तेजित तीघ्रताके साथ उनका विरोध करने रूग जाता 
है । यह सच है कि जइजगत्‌की स्पष्ट श्रतीयमान अग्रतिहत शक्तिक्रे साथ 
चैसा आचरण नही चछ सकता, और कौशरूके द्वारा वैसी शक्तियोंकी गति 
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हि सीवनक प्रारम्भमें जेसे कर्मोक्की ओर प्रवृत्ति अनिवाय है, चेसे ही जीध-- 
* 2 "भागस क्तोकी ओरसे निद्ृत्ति भ्ी अवश्यंभावी है। लेकिन यथा- 
कर्तव्य कमोको सम्पन्न ओर हृदयकी वासनाओंको परितप्त करके, मुक्ति- 
ताक लिए रमय रहते-रहते, जो निम्वक्तिमा्गंगासी हो सकता है, चही 
यधार्थ सुसी है, ओर उसीके कर्म करमके यथार्थ उद्देश्य ( कम्मोसे निवृत्ति 
मिझने ) को पूरा करते हैं । 
सकाम और निष्काम कर्मी । 
कर्मके उद्देयकी आलोचनाम देखा गया कि घह उद्देश्य पहले तो कर्म- 
फल्की कामना है और अन्तको परिणासभे उस कामनाकी मिव्ृत्ति। अतरण 
उसके अनुसार कर्मीफी सकाम और निष्फाम थे दो श्रेणियों हो सकती हैँ । 
सकाम कर्मीके कर्मका उद्देश्य क्मफलका छाभ है, जोर उसकी कमसे निवमृत्ति 
यद्यपि परिणासमें अवश्य ही होगी--तथापि साक्षात्‌ सस्वन्धर्मे, उसके कम 
रनेसे नहीं होती, उश्लकी कर्म करनेकी शक्ति घदनेके साथ साथ दिफ़ाई 
पढती है। केवल निष्कास कर्मीके कर्म करनेका उद्देश्य कर्मसे निशृत्ति है| 
इससे यहुत छोग यह सोच सकते हैं कि तब तो सकास कर्मी ही श्रेष्ठ हे, 
क्योंकि उससे ' कर्मसे निद्वक्ति ! नही है, अर्थात्‌ ये कर्म बरायर करते रहते 
है, और उन्हींके द्वारा एथ्वीका अधिक उपकार दी सकता ६। सगर छुछ 
ध्यान देकर देसनेसे समझमे जा जायगा कि थह खयारछ ठीक नहीं है 
निष्कामकर्मकी ओएछ्ठता। 
सच है कि सकाम कर्मीके कार्मोसे प्ृथ्वीका हित हो सकता दे, किल्त 
सूलमें उनका प्रेरक स्वार्थ है, और कर्मीके स्वार्थक लिए उन कमोले पशितक 
ओरोंका द्वित होना आवश्यक हैं, केवल वीं तक उनसे एथ्वीका द्वित सिगा। 
सकाम कर्म करनेवाढा अगर देफे कि शुपचाप अछग गुकान्तमें प्रध्वीका की4 
विशेष हित करनेसे उसमें यश्य पानेकी संभावना मोटो ४ किन्तु अकारय: 
स्पसे अपेक्षाकृत धप्प-दितकर कार्य फरनेसे उसमें चूटुत छत बम मात्त 
होगा, तो घह अथमोक्त कामको छोड़कर पिछणश काम ही करेगा । सनुष्ठित 
फार्यकोी पूरा करने निष्फाम कमी जपेक्षा सक्रामस्‍्मा मावऊता इ्ट्मत 
दो सकता टे, रिन्‍्तु कार्यसाधनफा डपास निकालनेत निष्कामकर्ती लहतिप् 
दिसाटिंगकी विवैच्ना बरेया, सकास कार बंदातिद विमैद्यसा करना शर्सस 7 
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कर्मकी गति खुप्थम्तुखी ओर ध्रुव है। 


.. कर्मके चरम उद्देश्य मुक्तिलाभकी साधनाके लिए. पहलेहीसे संयत्त और 
साधु भावसे कर्म करना आवश्यक है। जगत्‌की अनन्त शक्तियोंके साथ 
अपनी छुद्ट शक्तिका विरोध खड़ा करके, उनके ऊपर अपनी गप्रधानता स्थापित 
करनेकी द्था चेष्टा न करके, उनसे सख्य-संस्थापनपूर्वक उनन्‍्हींकी सहायतासे 
कतंव्य-पालनकी चेष्टा करना ही कर्मीके लिए एकमात्र अच्छा उपाय है। किन्तु 
बहुत ही कम छोग उस अच्छे उपायको काममे छाते देखे जाते है । तो फिर 
क्या यह सुष्टि विडम्बनामूलक है, और मनुष्यका कर्म करना परमार्थलामका 
विरोधी है ? यह बात भी नहीं कही जा सकती । क्योंकि ऐसा कहना मानों 
विश्वनियन्ताके नियम पर अश्रद्धा दिखाना है। असल बात यह है कि संसा- 
रमे कर्म और कर्मीकी गति ऋमशः बहुत धीरे धीरे सुपथकी ओर ही है। 
किन्तु धीरे धीरे होने पर भी वह घ्रुव अथांत्‌ निश्चितरूपसे सुपथझुखी है । 
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भक्रीकेर उन्दे अपना कार्य सिद्ध करनेके उपयोगी बना लेना होता है । किन्ते 
कर्मफफेल्राभकी प्रचण्ड उत्तेजनाम चैतन्य जगत्‌की सारी छुपीहुई शक्तियोंकी 
“करके सकाम् कर्मी उनके साथ संसुख-संग्राममें अशृत्त होता है, ओर 
जगह इससे वांछित फल न सिलकर कुफल ही फलता ह। इस परदे 
सकाम कर्मी छोग संकल्पित कार्यके साधनमें व्यप्न होकर, जन्यके सुखशुस 
यथा हिताहित पर दृष्टिपात न करके, उसके द्वारा हो सकनेवाली दूसरेसे शप्रु- 
ताका खयाल न करते हुए, कार्यमे अग्रसर होते हैं, ओर अपना हुए्ट सिद्ध 
हो या न हो, अन्य छोगोंका चहुत कुछ आनिष्ट कर डालते है। सफाम कर्म 
इस तरह अनेक जगह फर्मीको मोहसे अंधा बना देता है, जार उसे जगनकी 
छुपीहुई शक्तिके साथ ब्था-संग्रामर्मे छूगा देता है । निष्फास कर्मी भी कर्तेप्य- 
साधनमे सचेष्ट अवग्य होते है, किन्तु वे शड़जगत्‌ था चंतन्यजगवकी किसी 
शक्तिकी उपेक्षा नही करते, बल्कि जगत्‌की सभी शक्तियोंकी सहायता छेकर 
क॒र्तव्य-साधनमें अग्रसर होते हैं। भत्तएुवच यह वात कष्टी जा सकती है फि 
सकास कर्सका उद्देयय अनेक जगह जगतकी अभत्यक्ष शक्तिसि सम्रास करके 
उसके द्वारा कार्य-साधन करना है, और निष्काम कर्मका उद्देश्य उसी शक्तिकी 
सहायतासे कर्तव्य-पालन करना है । 


कमेसे छुटकारा पानेका अर्थ ! 


ऊपर कहा गया है कि कर्मका चरस उद्देश्य कर्मसे छुटकारा पाना ह। 
किन्तु इससे आपत्ति हो सकती है कि पेसा हीना केसे संभय ? गतिमात्र 
जितनी है, थे कर्म हैं । जगत्‌ दस भरके लिए भी स्थिर नहीं है। घढ़ निर- 
न्तर गतिशील, अथांत्‌ कर्मशीक है। अतएवं श्रह्मड़ी पृर्ण निम्चिलत्ता अपरि- 
वर्तनशीछ और निष्नित होने पर भी, उसका व्यक्त अंग्र--यह द्वियाएँ देता 
हुआ जयगत---कर्मशील दे ।'अतपुब कर्मी निद॒रति कमें होगा 4 इसके ४ ग- 
रमें हतना ही कहा जा सकता & कि महास विछटा हुआ ४ रच # संत सो 
फार्स बिया, में यह कार्य ऊरता हूँ ” इस अह-ज्ानसे, माप्तक साथ सिलेगे 
द्वारा, छुटकारा ( झुक्ति) माप्त करेगा । जोर, उसके बा ब्रठ्मफ्ी ब्यक्तण्ि 
कर्मस छगी रहने पर भी, धदालीन णीव फिर शपनेकी वर्ष विठुक नरमी 


जानगा 


हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालयके ग्रन्थ ।. 


हमारी हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाऋर सीरीज हिन्दीमें सबसे पहली, सबसे अच्छी, . 
और नेन्नरजिनी ग्रन्थमाला है | इसमें अब तक ४५ अ्न्थ निकल छुक़े हैं, जो 
हिन्दीके नामी नामी लेखकोंके लिखे हुए है, जिनकी प्राय सभी विद्वानोंने 
प्रशंसा की है और जो दो दो तीन तीन बार छपाकर बिक चुके हैं । नाटक, 
उपन्यास, गल्प, नीति, सदाचार, राजनीति, स्वास्थ्य,इतिहास, जीवनचरित 
ओर विज्ञान आदि सभी विषयोंके ग्रन्य' है। आगे और भी बढिया बढ़िया ग्रन्ध 
निकालनेका प्रवन्ध हो रहा है। इस मालाका एक सेट आपके घरू पुए्तकाल- 
यमें अवश्य होना चाहिए । इससे उसक्री शोभा बढ़ जायगी । 

इस ग्रन्थमालाके 'सिवाय हमारे यहोसे और भी अनेक ग्रन्थ प्रकावित हुए 
हैं। उनके सिवाय अन्य स्थानोकी पुस्तकें भी हम अपने आहकोंके छुभीतेके 
लिए रखते हैं । इसके लिए हमारा बड़ा सूचीपत्र मेंगा लीजिए । 

नीचे लिखी सूचीमे जिन अन्थोंपर + चिह्न है, वे सीरीजकीके सिवाय 
हमारी श्रकाशित की हुईं अन्य उत्तम पुस्तकें हैं:--- 


विना चिह्की सीरीजकी पुश्तकें हैं । 
. नाथक। प्रहसन । 
दुरगोंदास १०) | सूमके घर धूम ।) 
प्रायश्चित्त )) उपन्यास । 
भेवाइ-पतन ॥#) | प्रतिभा १।) 
शाहजहों ॥ल) | ऑखकी किरकिरी १७८) 
उस पार १०) | शान्ति-कुटीर ॥॥#) 
तारावाई १)।| अन्नपूर्णाका मन्दिर १) 
नूरजहों १४०) | छत्रसालू १॥) 
भीष्म १००) | हृदयकी परख (जिल्ददार) १) 
चन्द्रगुप्त १) गल्पशुच्छ । 
सीता ॥४) | एफ़्ूलोंका गुच्छा ॥३) 
न भारत-रमणी ॥ नवनिधि ( जिल्ददार ) १£) 
+- सिंहरू-विजय १६) | + कनक- धर) 
+- पाषाणी || पुष्प-लता १) 


/2 ढ्पे। +- युवाओंकी उपदेश ॥2) 


न उंधिरा “)॥ | + पिताके उपदेश 
पें>सर्दावारी बालक #) | + शान्ति-पैभव () 
न भ्रमण नारद ) + बर्चोके सुधारमेके उपाय. ॥) 
न खुखदास ॥2) [+ विद्यार्थि-जीवनका उद्देय. >) 
... काव्य | स्ियोपयोगी 
न॑- बृढ़ेका व्याह ।#) |+ व्याही वहू ।)॥ 
+- अजना-पवर्नजय £)॥ |+ विधवा-रर्तव्य 
कं देबदूत ० ल) राजनीति-विज्ञान । 
जावन-चारेत । स्वाघीनता २) 
आत्मोद्धार १)। साम्यवाद ३॥ 
न कनल सुरेश विश्वास ॥) | देश-दर्शन | 
न कोलम्बस ॥) | स्वदेश ॥£) 
काचूर १) | राजा आर प्रजा (जिल्द०) १८) 
महांदजी सिन्धियां ॥॥#) चिकित्सा-विध्लान । 
. इतिहास। उपचास-चिकरित्सा ॥) 
आयलेण्डका इतिहास १॥॥ । + प्राकहृतिक-चि6कित्सा ) 
+- जनसादित्यका इतिहास ॥£) | + योग-चि67्रित्सा धो । 


+ भारतके प्राचीन राजवंश. ३) [+ सुगम चिकित्सा 


नाति और सदाचार । ._ | + इनग्घ-चिकित्सा ध्ट) 
मितन्ययता ॥॥%-) | प्रकीणिक 
चरित्रगठन और सनोबल ॥) | चबेका चिद्रा ॥5) 
सफलता और उसकी ।. गोवर-गणेग-संदिता 8“) 
साधनाके उपाय. ॥). बंकिस-निवन्धावली है 
स्वावलम्धन १॥)  + ठन्‍्दनके पत्र ५ 
अध्तोदण ओर स्वावलम्बन १7०) । छाया-इशन ९।) 
आनन्दकी पगर्ंडियों १). शिक्षा ॥०) 
न जीवननिरवाद १) + व्यापार-गझिल्षा ॥“) 
धच्छी आदतें डालनेकी शिक्षा5)॥ ... सरल गनोपिद्रान १॥) 
यह मूल्य सादी जिल्दका है कपड़ेकी जिल्ददार पृस्तक्रका मुख्य) ।) 
0) अधिक हमारा पूरा पत्ता--- 


हिन्दी अन्य “त्नाकर कायोल़य, 
हीराबाग, पो० गिरमांव, बस्बह़ । 


